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` छपाइ तथा संशोधन में दिन रात प्रेम भाव से निष्क्ाम सेवा की है र ॥ 


निष्काम भाव से सेवा का परिचय दिया । 






सव सज्जनों प्रति विदित हो,.कि. प्रथम: इस पुस्तक की -एक ˆ 
आवृत्ति. गुरुमुद्धी में प्रकाशित करके विना मूल्यं बांदी जा.चुकी है। | 

हिन्दी प्रेमी. भाइयों के आग्रह से यह हिन्दी संस्करण पाठकों के सामने 8 
है जिसका अब मूंल्य रखा गया है ताकि'आगे इसी प्रकार यह प्रणाली 5 


५. चलती रहे । 


१-गुरुमुस्ी से हिन्दी में अनुवाद की तथा बंपाई में देखे रेखे 
की सेवा. श्री:परमानस्द जी पाठक आगरा निवासी ने श्रद्धा और प्रेम | 


९ गे 7 के 
bs ® से कू रे शः » 3 2s = $ हि. 
“६7४४०. MOLE FN Sa शिड २ 

Rs : 


:२-अथ्‌ हाथरस में छप्राया गया है ओर छपने में लग भग तीन * 
मास: लगे हैं; उत समय में श्री शामदास ओर गिरधारीलाल चावला ._ I 
जी.वःसव. संगत ने संत मण्डली की सर्व प्रकार से उत्साह पर्क सेवा . F 
की ।. आरः सन्तं. मोहनदास जी तथा श्री कृष्ण कुमार पोपली ने भी | ( 
न्थः को छपाई ओर देख रेख में प्रेम से तथा निष्काम भाव से ड 
सेवा.कीहे। `. ड 

उपरोक्तःसञ्जन- अपनी निष्काम सेवा के लिये धन्यवाद के पात्र हें 
इश्वर उनका प्रेम ओर उत्साह इसी प्रकार बनाये रखे ओर उन का 
सवदा - कल्याण हो । हः 

इस के अतिरिक्त श्रीमान्‌ महात्मा गोविन्द हरि जी ने ग्रन्थ की | ः 
उपाई में सव प्रकार से विशेष यत्न किया ओर दिन, रात एक करके | ह 







ममु की अपार इपा से यह ग्रन्थ जो आपके सन्सुख आरहा हे 
इसके सम्पूण होने का श्रेय श्रीमार्‌ महात्मा आनन्द हरि जी को हे। ह. 
जिन्होंने अपनी विद्वता द्वारा ग्रंथ को ग्रुसुखी से सुगम हिन्दी नदी में - ` 
अनुवाद किया. है। अपने सारथ्य की परवाइ न करते हुए लिखाई, | |. 
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` इसपुस्तक में श्री श्री १०८ सवामी युरांदितामलोच्जा-मदाराज + 
उन विचारों, सिद्धास्तों एवं उपदेशों का संग्रह किय, गया हैं कि जिनको * 
में अमूल्य समझता हूं ओर जिनके जाने लेने पर जिनके आप कू पृथक 
~ पहलुओं के महत्व को समम लेने पर मनुष्य अपने: जब कीः नेया 
` को संसार सागर के भयंकर तान से बचा सकता है,३सत अम्रः है, . : 
उस अमतत का लाभ हमें करना है। बिकास की वेगवती: धारा जोः 
-रोकने से नहीं रुकती हे, विश्व को बहाये लें जारही हैः। ऐसी स्थिति में... 
हम श्री स्वामी जी महाराज के बताये हुए शान्ति देने वाले सुंगमःसाग 
पर चलकर अपनी जीवन-यात्रा को पूरा करे 2 | 
` „ इससे पहिले प्रथम भाग में लिखे गये व्याख्यान के:-झनुसार.ही . 
इस द्वितीय भाग में भी व्याख्यान तथा ज्ञान, वेराग्य के: उपदेश :.लिल्ले-- « 
गए हैं। अब इस में व्याख्यान माला को पहिले रख दिया गया है। #. ` 
[कि सर्व प्रकार के अधिकारी स बुद्धि अनुहार लाम गा करे। ओर: 
जो प्रश्न विचार माला के प्रथम भाग से शेषे बचरहे थें, बेह: भी:इस-मे . " 
सम्मिलित कर लिये गए हें। | क 
दूसरे सर्व पाठक जनों तथा विद्वानों के आगे प्राथना - है कि जो: 
इस में सम्मिलित भाषाओं के शब्द, छन्द ओर गद्य में हैं उन में देष: ": 
दृष्टि न रखते हुए सारग्राही दृष्टि से अपने कल्याणाथ इस का खाध्योग्र 
` तथा वक्तव्य करे । प्रेम और श्रद्धा पवेक इसका विचार करने से सज्जन 
` दुरो के लिये यह ग्रन्थ लाभ प्रद होगा; ओर जो कोई अक्षर तथा . 
` मात्रा पवाते समय टट फूट-गई हो अथवा भूल से रह गई हो उस का ` 


सुधार करलें तथा. दास को चमा करें । यह हमारी सबिनय प्राथना है।. 
दो०-मात्रापे' पुन पंकती, न्यनाधिक जो दोइ । बुद्धिमानो स्त्रबुद्धि से, शुध करेना सोइ . 
फूलन से भो'रा सदा, सार ग्रहण कर लेत । कांटा दोइ जो फूल में, उसमें चित्त न देत 
न्य रूप यह फूल है, झुल चुक कांटा जान । जो शुरु सुख भौ रा बने, सार बस्तु ले छान _ 
वार वार इस ग्रन्थ को, पढ़े सुनें मन लाय । जिज्ञासा पुनि प्रगट दोइ,सद्शुरु करे सहाय | 
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पण मिदं पर्णात्‌ पूण मुदच्यते ˆ 
5+ अपण + मादाय: पणं ` मेवावशिष्यते ॥ 
तुँ;शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ । 


तं तस्मं श्री गुरुवे नमः ॥१॥ 


HE शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम्‌ । 
+ वेदोन्ताम्बुज मातण्डं तस्मे श्री गुरूवे नमः ॥२॥ 
नन्हे. परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्तिम्‌ । 
तं$गगन- सहृशं तत्त्वमस्यादि लच्म्‌ ॥३॥ 
विमल मचलं सवधी साक्षी भतम्‌ । 
त्रिगुण : रहितं सद्युरु तं नमामि ॥४॥ ` 


नर चेव नरोत्तमम्‌ । 


इ 


विष्णुः रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे । ˆ 
नमो वे ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमोनमः ६॥ 
“-.. / ॥ दसो सदगुरुओं का मंगल॥ | 
_ ` कु०-नानक गुरु अंगद अमर, रामदास गुरु जान। | र | जो f 
: .. अजुनं इरि गोबिन्द जी, हरीराय सुखचान॥ ४5 
हरी राय सुख खान वही हरि कुष्ण 
तेग बहादुर धीर वीर गुरु दसवें 
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दो०-श्री सतगुरु किरंपा करो, में अनाथ के नाथ । 
मम बुद्धो शुध कीजिये, निजकर: धरिये माथ ॥ २ ॥ 
बिराट रूप प्रभु आप हो, कहते वेद पुंरहन । 
सव शरीर हैँ आपके, निश्चय कीया जान ॥ ३॥ 
काम जो करे शरीर यह, वंह तेरे ही होय। है 
अपन जानि परा करो, विष्न न लागे कोय | ४:॥ : 
ग्रंथ आरम्भन यह किया, तेरा सब कुछ मां . 
तेरे ही आपत करूं, त॒ दाता भगवान॥'५॥... . 
3” सहनाववतु सहनो भनक्तौ सह वीयं करवा हेः |. ` : 
तेजस्वीनावधीत मस्तु मा विद्विषा वहेः ` ` 

ॐ शान्तिः शान्ति: ` ` शान्तिः :; . 


व 24800 (20208 02 ADE DED DRADER DEAE 
oe ॥ आरती श्री गुरुदेव जी की ॥ | 
र शुरु अविनासी, पार ब्रह्म पुरुषोत्तम घट घट के वासी ॥ ४९ 
जन्म मरण के फन्द छुड़ावो, काम क्रोध नासी ॥ ॐ जय०-।। 

>~ चित्त चेतन की करू एकता, पांच कोष नासी ॥ ॐ जय० ॥ 
` ४2 पाँच कोष अरु तीन अवस्था चहुँ वाणी भासी ॥ ॐ जय० ॥ 0% 
9 तीन गुणों से न्यारा कहिये, सब जुग परकासी ॥ ॐ जय० ॥ 
श) अकार उकार मकार छोड़कर, अड बिन्दु भासी ॥ ॐ जय० ॥ | 
' _ ४⁄4 विराट हिरण्यगर्भं ईश्वर, सबके हो साची ॥ ॐ जय० ॥ | 

`~ ` ` 0% कम उपासना करू कोरि विधि मिले न सुख रासी॥ ॐ^ जय० ॥ 
। सदगुरु खामीजीकी करूं झरती मिले मोक्ष खासी॥ ॐ जय ० ॥। bi 
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=` ज्ञे नरकोंओर जुंत्म;सरण के दुःखों के भय की निवृत्ति का साधन आपने 


TE कई 4 _ # १ ॐ कारसदगुरुपसाद ॐ 9 
_-- ` ऋ व्याख्यान माला क. . ` - 
SN se र : >> + Es) 
प्रणन्‌ः-हे भगवान्‌ जी ! जीवन चरित्र सिद्धान्त उपदेशः भाग प्रथम 


cw 


¦ ` “आलं ज्ञान! वर्णन किया है, जिसको श्रवण करके चित्त बहुत | सन्न 
हुआ: हे। कृपा करके यह वणन करें कि आल ज्ञान के अधिकारी 
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- जी के आगे इस प्रकार विनती करता हैः-  &. » 5. 


अर्थात्‌ जिज्ञासु के क्या लक्षण हैं? 
उत्तरः-हे प्यारे अधिकारी ! जिज्ञास वह हैं जो संसार कें दुःखों से 


Fr 


` दुखी होकर दुःखों की निवृत्ति के लिए ईश्वर के आगे वा संद्णुरु देव 


सतिशुरु आइओ सरणि तुहारो । के 
मिले सूख नाम इरि सोमा चिन्ता लाहि हमारी ॥ १॥ रहाउ ॥ 
अबर न सके दूजी ठाहर हारि परिओ तउ दुआरी | ” 
लेखा छोडि अलेखे छूटे हम निगु न लहु उबारो ॥ 
सद बखतिन्दु सदा मिहरवाना समना देइ अधारी । 
नानकदास सन्त पाछे परिओ राखि लेहु इहंबारी॥ - 
[ रोड़ी महल्ला ३ घृ० ७१३ । 


जैसे रोगी पुरुष मेद्य के ' आगे दीन होकर विनती करता हे। हे < 

"में बहुत दुखी हू, कोई दवाई ऐसी देवे जिससे शीघ्र हीमेस दुःख दूर | 
दो०-है अनाय अतिशय दुखी, डरयो देखिसंसा। $$$ 

इवत हों भवसिन्धु में, मोहिकरह प्रशपार ॥ (बिचार माला) | 
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भावार्थ-हे सदशुरु देव जी ! संसार क दःखी आर दुखी जीवी को 
देखकर मुझे बहुत भय लगता है कि नाम'से भूले हुए जीव केसे दुखी 
हो रहे हैं। जेसे विचारे गधे प्रातः सेः लेकर सायंकाल तक बोझा उठाते 
हुए दुखी होते हैं वा तांगे के आगे घोड़े जुते इए दुखी होते हैं ओर 
गाड़ियों के आगे-भेंसे बोझा खेंचते इए दु:ख- उठाते : हैं.। इनको देख.कर 
मेरे को बड़ा भय होता है। हे प्रंभो | में अतिशंय करके अनाथ हू. . 
ओर संसार के जन्म मरण रूपी प्रवाह में डूब. रहा हू...। TS 

हे प्रभो ! आप कूपया मुझे नामरूपी बेडे प्र .बिठ॑केर इमः अन्मे 


मरण रूप भयदायक संसार समुद्र से पार करो । अयात इश्वर की प्राह 


करांदो। जेसे गुरुजी लिखते हैंः-- 


- दीन 'दशआल सुणि: बेनती. हरि राइआ ..रामरांज' | 

हड मागउ सरणि हरिनासको दरि इरिश्ुखि पाइ :॥। Pi 

मगति वछूलु हरि बिरदु है इरि लाज रखाइआ। `... i ० 

जनु नानक सरणागती हरि नामि तराइआ-॥ RE 7 
(आसा छन्द म० ४ पृ० ४४६ ) 


ओर भी महात्मा इस प्रकार जिज्ञासु के लक्षण-वणन करते हैं> 
- दो०-श्रद्वालू निर्मल हृदय, सतगुरु भगत सुजान | ' ;.` 
, आज्ञाकारी कुशल मन, जिज्ञासु .बुद्धिमान ॥ ? || 
शुख ग्राहक उज्बल मती, दोष इष्टि ते रहित | 
प्रम. प्रतीत भीनों सदा, ममता दृढ़ता महित ॥ २ ॥ 
तन मंन घन वाणी अरि, सतशुरु सेवे नीत। 
"सतगुरु मरति प्रंम युत, निशि दिन धार चीत ॥ ३॥ 
' सावधान सुमिर सदा, सतगुरु की उपदंश 
Ih निशि दिन पुरुषारथ करे, कट अविद्या लेश. ॥ ४ ॥ 
.. अनः और महात्मा का भीं लेख हैः-- 
. *« ` आशिक दी है एइ निशानी दुनिया कोलों लुके । 
निन्द्या सुणि सुणि राजी होंगे नेड़े कोई ना दुके ॥ 
दुनिया दे . सुक्खा उरो, बिष जानके धुके । 
तार लगन दी खड़के हर दम ख्याल ना जरा उके || 
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किस प्रकार द निंयां क्रे: सुखी कों जहर रूप जान करः थूकते हैं:। 


इस पर संच से इतिहास श्रवण करो । नचिकेता की जिज्ञासाः- ` 


नचिकेता नाम. करके एक उद्दालक सुनि का पुत्र हआ 'है। जिम 


-समय नचिकेता. पांच साल. की अवस्था का हुआ उसके पिताने .स्रीस्व 


दान-करंता चाद्यः क्योंकि उसके पास गोवन ही था । उसने सोता क्रि 


.«» 5. आधा घने तो मेरे पुत्र का है इससे में अपनी. आधी गोऐ' दान करू । 
. बिः उसने पुत्र से अधिके स्नेह होने के कारण. ऐसा किया:। कि जो 
' अच्छी गो: दूध. देने वालो, दृष्ट पुष्ट ओर सुन्दर थींख़ह तो पुत्र के 
.. ` -बास्ते.चोडदी.आओरः जो बृढ गोए दूध देने में अस्मथ थीं उन को: अपने 
“~? बस्तिः रंखकेर ब्राह्मणों के ताई दान करना .चाहाः। इस प्रकार पिताः का 
` विचार देखकर  नविङ्गेता ने विचारा किं मेरे . पिता मेरे मोह के वश 
5 होर्करःपंसाः अशुभ-काम करने लगा हे, ओर नियम भी है कि जोः किसी 
2,5 कों-सुख. पहुँचातां है उसको जरूर सुख मिलता है ओर. जो दुःख 
-„ ५5 देता हे उसको अवश्य दुःख ही प्राप्त होता हे । इमी आशयः परः गुरुजी 
Eh हे लिखते हैं:- + 





“ जेहा बीज सोलुण कमा संदड़ा खेतु /। ( माफ मः ४ पु १ ३४१) 
फिर इस बात के ताई निश्चय करने लगा कि -मेरा: पिता यह 


: | पुणय नहीं करने लगा किन्तु पाप करने लगा हे। फ़्योंकि: यह गेये 


बृद्ध हैं, सन्तान देने से रहित होचुकी हैं। ओर तृण आदिकों को भी 
भली प्रकार नहीं चर सकतीं । इस वास्ते इससे आह्यणों को सुखकी जगह 


४ उल्टा दुःख होगा । ताते ऐसा विचार कर अपने पिता से कहने लगा 


हे पिताजी ! जेसे यह गोण. आपका धन हैं नेसे में भी तो आपका 


ही धन हूं । आप मेरे को किस ब्राह्मण के प्रति दोगे। ” तब पिता ने 


कुछ उत्तर नहीं दिया । नचिकेता का अन्तरीव भाव यह था कि जब 





मेरा पिता मेरे से पूछेगा तब में पिता से कहुँगा । इसलियें फिरे दोबारा 
पिता से कहा । तब उदालकने अप्रसन्न होकर कहा तेरे को यंमेराज के 





ताई दगा”। ऐसा बचन पिता का सुन कर नचिकेता ने 


€) 
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मेरा पिता मेरे साथ बहुत मोह करतां -दे.।. अगर में जाऊंगा तो मेरे को 
अवश्य पुरयफल की प्रापि दोगी.ही. . परन्तु इसको «बहुतं दःख होगा: 
इसलिये ऐसां काम हो जिससे पिता का सत्य बचन रूपी धम रहजावे । 
ऐसा विचार कर नचिकेता ने कहा “हे: पिताजी ! आपकी कुल में आपके 
पिता पितामह सत्यवादी इए हैं ओर आपने भी कभी: मिंथ्या. संभाषण 
नहीं किया । इससे आप अपना बचन पूरा करें, अर्थात्‌ मुझे यमराज 
के पास भेज देवें । यह सुन कर उदालक ऋषि अपनो प्रतिज्ञा पूरी करने 
के लिये ङ्गा देता भया जब नचिकेता अपने पिता-कीः भक्ति के बल 
से तथा अपने तपके प्रभाव से स्थल शरीर सहित गंमन करता. भेयाँ: तब 
यमराज नचिकेता का आगमन जान कर दतों को इस प्रकार कहने 
लगा कि हे दतो! नचिकेता नाम करके ब्राह्मण आारहा ह । तुम उमर से 
यह कहना कि अभी तुम्हारी आयु बहुत हे, इससे यमराज सुप्र क। 
ग्रहण नहीं करेंगे, तुम वापिस चले जाओ । ऐसे कह कर यमराज आप 
कहीं बाहर चले गये ”: . 

" जब नचिकेता यमपुरी में पहुँचा तब दुतां ने नचिकेता के प्रति 
. समझाया तब नचिकेता ने अपनी प्रतिज्ञा पूण रखते हुए वापिस “जाना 


खीकार न किया । ओर धरना मार कर ऐसे बेठ गया जेसे कि किसी | 


प्रेमी ने कहा हे । 

 '. _..„ ` इम यहाँ पर षे हैं कुछ करके हटेंगे। 

fies . या वस्ल हो जायगा या मरके उठेंगे॥ - .. ४ 

के इस मकार दुंतों से कह कर नविकेता वहाँ पर बैठ; गया । तीन 
दि न | तक भूखा ही नेठा रहा तीसरे दिन यमराज जब वापिस आये . 
तो दूतो ने विनती करी कि हे महाराज आपके दरवाजे पर यह अतिर्थि' क्‍ 
तीन दिन का भूखा वेठा हुआ है । आप इसकी पजा आदि से प्रस-. 
'न्नता प्राप्त कीजिये वरना डर है क्रि आपके शुभ गुणों का कहीं नाश 
न हो जावे । स्थोंकि उपनिषद में ऐसे लिखा हे कि अतिथि अग्नि रूप 
से गृहस्थ के घर में प्रेश करता है। यदि उसका अन्न ,जल से आदर : 
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¦ सक्तार न किया जावे तो. ग़हरंथी के शुभ शणों.का नाश हो जाता है। 
„ऐसे दूतों की बिनती को सुन्न:करके यमराज अति भयंभीत हुए नचिकता 
¦ के पास जाकर बोल्े“कि हे नचिकेता ! मेरे घर में तीन रात्रि अतिथि 
होकर भोजन आदि को तुमने ग्रहण नहीं किया इस लिये तुम मेरे 
पर कृपा करो, जिस से मेरे शुभ गुण बने रहे। आप अपनी इच्यी- 
नुसार तीन वर.माँगो । जो तुम माँगोगे सो में द गा, यह में सत्य कहता 
. , हूँ। ऐसे जब यमंराज.ने कहा तब नचिकेता ने तीन वर मांगेः- 
` (१) प्रथम ,पिता की प्रसन्मता, अर्थात्‌ मेरे आने से पिता को जो 
_ शौक (दृ है “वह न. रहे ओर जब में उसके पास जाऊं, तो वह 
'  अंविश्वांसी न हों पर्ववत्‌ हो। तब धर्मराज ने कहा तथास्तु यानी 
= ऐसा. ही होगा । 
। (२) दूसरा वर-अग्नि विद्या जिससे खगं सुख आदिकों की प्राप्ति 
है । तब धंमराज ने कहा कि एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो । जब 
. नचिकेता को अग्नि विद्या सुनाई गई तो नचिकेता ने ज्यों को त्यों सब 
``.” विद्या सनादी जिससे यमराज नचिकेता की ऐसी बुद्धि देखकर बड़े ही 
[` असनन्‍न हुए ओर कहा कि इसके बदले एक वर में तुमको ओर देता हू _ 
`. ` कि जब तक पृथ्वी पर सूर्य चन्द्र रहेंगे यह अग्नि विद्या तुम्हारे नाम 
' ` से प्रसिद्ध रहेगी । फिर अपने गले की मूल्यवान्‌ माला उतार कर | 
`| ` नचिकेता के गले में डाल दी ओर कहा कि अब तीसरा वर मागो । 
तब नचिकेता बोला Pe 28 
हे भगवन्‌ ! जितना भी अनाल जगत है। सो सम्पूण मृत्यु से युक्त 
| . है। परन्तु मेरे को यह संशय है कि मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा रहता र इता हे 
„| ° या नहीं क्योंकि चारवाकादिक (नास्तिक) मतवाले कहते ई £ F र सृ | 
¦ के पश्चात्‌ आत्मा होता ही नहीं ओर फिर उसमें यह युक्ति हा बतातेई 
. कि यदि आत्मा देह से भिन्न हो, तो मस्तक को त काट दिया जाता | 
हे तब जेसे गरीवा से रुधिर निकलता इष्टि आता है तेसे आला भी 
निकलता दृष्टि आना चाहिये । परन्तु ऐसा होता २ of नहीं । इसलिये यही _ 


har aI 
> oe meme 2 0-० ss eo 
[ ] 


he 


s mmm f mmr asin” SM 9 rs | 09 | pa z .. की ७ ७ रच al 5 
2. ०» i, 
UE CR ८७०० ०८५-- = NS 


















x f+ » 
=> 5 7 ‘4 

= . बजा: तर्ज Fe 

> 9 प्र जा: 
ह Py नी उ 
पे EIT ot Ty) ` 
क >> आफ 3 
7 «2 82५2 जा FT 
.] : | पं 
~ ह # 





a Fi 22 PRS. 

Naga "3 72 

Pe Fe | ८8 Eo 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitize db by eGangotri °. 

दाद टू हि bys, : x > 






JEN 


A ° L 
sr ३४ «कु 
32८ ऽ} 
४ $ ४ s 


d ५ 


( ६५४) ` \ 


जाना जाता है कि देह से भिन्ने ओर कोई आतमा, नहें हे। (और भी. /; 


जा a हि 
नास्तिकों की युत्तियाँ अननत हैं पणतु जिज्ञानु पुरुषों के लि प». 
योग्य न जानकर नास्तिकों की युक्तियों :नहीं लिखी ई। ) ओर दूसरे वेद |. 
को मानने वाले जो आस्तिक हैं वह देइ से मिन्‍न झा को ' माने है 

जेस चित्र से भिन्न चितरेला होंगे है। मेरे. की दो र्क गत ७ 

कर यह संशय उतपन्न हुआ हे कि देह से भिन्न बाला या नही | 

इससे आप कपा करके मेरे को ऐसा उपदेश - क्रों कि जिस को सुतः. . 5 ` 
कर में संशय रहित होकर आएमा को जानल्‌। यंह में तीसरा वरम ह) 57.7 

इस प्रकार नचिकेता के बचन को सुनकर यमराज अने ह [ उगी 4. 

कोम्रमाते हुए नचिकेता की परीक्षा के लिए पसे थल कि हैं et हर 

यह जो सत््म आत्मा है। इसे देवताओं को भी जानना कढत: ह\ १०% ४ 


` संशाय अस्त बर के माँगने से तेरे' को क्या लाभ! इससे ठ अर 


कोई सन्दर वर मोंगो। इस कठिन वस्तुके पूछने से तुम को क्या बलगा , 
अर्थात बुद्ध भी नहीं, इस लिये तुम इस इठ'को छोड़ दी । मै ता १.५.55 
रूपी रस्सी के बन्धन से बाँधा हुआ हूं मेरे को क्लेश मत दा श... 
इसके बदले कोई और वर माँग कर सुझे इस बन्धन से सुक्त कर... . 
नचिकेताने कहा “हे भगवन्‌ ! आपकहते हैं कि इस आल बन मे |. 
देवताओं को भी संशय हे और आप भी कठिन कहते हैं। फिर आप. 
जैसा वक्ता इस संसार में दूसरा प्रतीत भी नहीं होता, जिससे में अपने ६ 
संशयों को निवृत करू। ओर इस वर से कोई दूसरा अधिक श्र छ वर भी | 
में नहीं देखता इ” जो मागू । अब यमराज नविकेता के वैराग्य की 
प्रीचा करते हैं। हे नचिकेता ! तुम इस प्रकार के सुन्दर वरों में से एके | 
स्तु माँगलो । सो वस्तुएं यह हैं। सो वर्ष की आयु वाले शुन रे 
पौत्र तथा पशु तथा सुन्दर हाथी ब सुवर्णं व घोड़े त्रिशीर्की कॅ | 
राज्य व चिर जीवन व धन व अपनी स्थिर जीविका व दिव्य मनुष्य | 
लोक में कामना की सत्य प्राप्ति व सुन्दर स्त्रियां बः तिन ब 
दासियाँ नःय करने वालीं, व वाजे आदिक बजाने में कुशल, 


be ही es -३क' 
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“~ : इत्यादिक वस्तु माँग लो ॥ में तुमे देता.इं । और मेने दिव्य अप्सरादिक 
` =; जो भोंग- तुमको देने वास्तें कहे हैं तिन से आनन्द को प्राप्त हो। हे 
` नचिकेता | बुद्धिमान वह है.जो_सुख देने वाली वस्तुओं को मागे । 
 - आलज्ञान तो किचित्‌-मात्र भी सुखदेनें आला नहीं हे। इससे तुम पूव 

कहे सुख केने वाले प्रदार्थी को मागो ओर “आत्मा मर गया है या 
: नहीं मरा, ४; ऐसा प्रश्न मत करो । _ 


नुचिकतां बाला है भगंवन ! जो आपने पर्वोक्त वस्तए' देने को. 


` कहाँ, हेःसों इनमें कोई भी वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। भगवान्‌ के 
. >चरुण कमलों की प्रीति अथवा ज्ञान बिना यह मनुष्य त्रिलोकी में भी . 
3: ढोर्डेता फिरे तो भी कहीं सुंख नहीं । इस परं भावरसामृत में लिखा हे । 


संतया> . . चर कोन मंगो तुमते हरि जी थिर नाहिं रहे जग भीतर कोई | | 
.. नहिं गज रहे गज चाजि रहे तन लें मिंटिजाय पिखों जगजोई || 


विन ते.पद कंज लहे न कहूं सुख जो नर दौरि फिरे तिइईलोई । 
पद मंजुल जो सनकोदि भजें तिनकी प्रश्च सेब दिजे मम सोई ॥ 


इससे यह वर नहीं मांगता. क्योंकि पर्वोक्त वस्तण " परमेश्‍वर 


है >. ७* छ 
MSN 


“ति के मार्ग में रुकावट डालने वालीं हैं। इसी आशय पर एक 
-,  ्राह्ा्ा लिखते हैं:-- 


` कृं राह संत्य के चलन मे प्रति बन्धी बहु जान | 
पुत्र स्री आदि धन लोक लज्जा मान ॥ | 


सोक लज्जा मान और निर्वाह का भय। 

कबहुं निन्दा होइ कबह होय जय जय ॥ 
पर जिशाणू सत्य न राखे इनका चाइ । 

अच्छी बुरी ना सुन चल आपन राइ ॥ 
गजल-पिला सत गुरु नशा एसा जिस दिलका बुखल१ जाय | १ अहार 


` 'फिरू में मस्त मस्ताना शराबे शौक मस्ती मं । . 

` लगे जब वायु बहदत की जिकर दूई का भुल जाये .॥ २ ॥ 

" कदु मे खुद खुदा जाहिर कतल तलवार जब चमफे | 
. रहै नहिं खोफ़ मरने का चाहे तन खाक रुल जाये ॥ ३॥ | 
` शरा पाबन्द को कट कर फिरू आज़ाद में हरदम | 


रहै ना होश दुनियां की पिये पाबन्द २ खुल जाये ॥ १॥ [र मोह की सांकल ' 
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कहे काफ़िर३ खलक इुफको मेरा मत जीव इंल' जाये ॥.४ ॥ `. ३ नास्तिक 
श्री सतगुरु करो किरपा चमन जंग खिल रहा स 7 
बक़त हे सेर करने का मत यह चारा गुल जायं॥ ५, ४ शून्य 
करो ना देर सतशुरू जी तेरा मेखाना है: जारी । 
पिला भर जाम टुक जल्दी मेरा शक्शुबा कुल जाय ॥६॥ ' - . 


¢ 


हे भगवन्‌ ! यह विषय पदार्थ अनित्य हैं, दूस 


शंख भी पीला प्रतीत होता है, तेसे कामी पुरुषों को दुःख -रूप विषय 


ed ) 


पदार्थों' में सुख प्रतीत होंगे है। हे मगवन्‌ ! स्त्री आदि भोग तो कूक 


` 
त 


सुकर आदिक योनियों में भी प्राप्त होगें इ, ॐ 


रे इनमें सुखंकी न्ति 
मूखों को होरदी हे। जेसे पित्त दोषकर दू(षत नेत्र वाली को सफेद . | 


र-यंही भोग पुरुष की :. Es 


महान विरोधी हैं। हे भगवन्‌! भें तो चिरकाल जीवन "भी नहाँ ४ ४ 


माँगता , काहेते, यह मुझे पूर्ण निश्चय है कि अति दीर्घायु वाला जो 
जह्या-है वह भी अन्त में मुत्यु को प्राप्त होता है, ओर गाने बजाने 


| I त 
वाली स्त्रियों की दासीगण तथा अप्सरा ब पुत्र, पोत्र, हाथो, चर . 


जीवन, चक्रवर्ती राज्य, धन, स्थिर जीविका आदिक पदाथ जा आपन «४ 


ben 


कहे हैं सो सवे आपने पास रक्खो, मे 


रे को उनकी किंचित मात्र भी 4. 


इच्छा नहीं है। और जो आपने मेरे ताई धन देने को कहा है. सॉ | 


धन से पुरुष कदापि तृप्त नहीं होता । जेसे घृत करके अग्नि और जल _ 
कर के समुद्र तृप्त नहीं होवे हे, तेसे ही तृष्णालु पुरुष क तुष्णा धन ॥ 


करके निवृत्त नहीं हाती । इसी आशव पर गुरुजी कहते ह दा 
` सहस खटे लख कढ उठि धापे। तृप्ति न आपये माइआ पाछ पाव ॥ 
[ गउड़ी०्मः ५ घृ० २७८ ) 


प्रथम तो आप जैसे महान्‌ पुरुषों की प्राप्ति होनी दुलभ है। कदा- , 


चित देवयोग से प्राप्ति हो थी जाय तो बुद्धिमान को चाहिए कि जरा 


` मरण आदिकों से रहित वस्तु को ही मांगे । कर यह जो तुच्छ स्त्री सुख | . 
तथा जीवन धन आदिक हैं उनको माँगे नहीं याते इन वस्तुं को में |. 
भी नहीं मागता, क्योंकि यह खरूप की प्रापि में प्रति बन्धक हैं। | 
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सी आशाय पर जगद्गुरू जी कहते हैं:-- द 5 | i 


जउ मागि तउ: मांगेहि बीरा | जाते कुसल न काइ थीआ ॥ 

भागनि महछात एकहि . माग | नानक जाते परहि पराग ॥ 

: . ` [गउड़ी मः ५ प° २५८] 
भावाथे-जगदंगुरु जी उपदेश करते हें कि हे जिज्ञासु ! तेरा. 
कल्याण" इसलिये नहीं होता. कि जो तू माँगता हे वह झूठे स्त्री, धन 


“~ -पुत्र आदिक पदर्थो को ही मांगता हे। यदि तेरे को मांगने की इच्छा 


हीं हैतों एक परमेश्वर को प्राप्ति को ही मांग, जिस परमेश्वर की 


. -अकार हंस पत्ती अपनी चोच से क्षीर नीर को भिन्न भिन्न कर देवेहे 
' ` विवेकी पुरुष विवेक से श्र य प्रेय को भिन्न भिन्न जानें हें और जानकर | 
| -श्रय रूप मोक्ष की परासि वास्ते साधन को सम्पादन करें हें ओर अल्प 


.सरी, पुत्रादिक भोग देने को कहा, परन्तु तुमने अनित्य जानकर स्वी 


` आप्ति से तू संसार समुद्र से पार हो जावे” । इस प्रकार से यमराज ने 
.-„-संचिकेताः को चलायमान किया, परन्तु फिर भी नचिकेता चलायमान न 
` हआ, ओर वह बोला कि हे भगवन्‌ ! यामें यदि देवताओं को भी संशय 


है, :तो ऐसी कठिन जो वस्त आत्म ज्ञान है. उसी के सम्बन्ध में मेरा 
प्रश्न है। इस प्रश्‍न के उत्तर रूपी वर से भिन्न तो में कुछ भी नहीं 


५% मांगता हू । ऐसे योग्य अधिकारी नचिकेता को जानकर यमराज ने 
: कहा हे नचिकेता ! या सम्सांर में दो प्रकार का फल हैं, एक श्रेय 
- -दूसरा प्रेय । अथं यह है कि ज्ञान कर प्राप्त होने वाला जो नित्य फल 
: है ताको “श्रेय” कहे है ओर मूढ पुरुषों की इच्छा का विषय तथा चण 
` अंगुर जो विषयानन्द हे ताको “प्रेय” कहे हें। ऐसे दोनों भिन्न भिन्न 


हैं, परन्तु श्रेय और प्रेय अविवेकी पुरुषों को एक रूप प्रतीत होते हैं 
ओर विवेकी को वास्तव रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। जिस 


बुद्धिवाला जो अविवेकी हे सो शरीरादिकों की वृद्धि के लिये तथा 
भोगों की प्राप्ति के लिये कमो को करे हे.। तुमको मेने अनेक दिव्य 








नहीं किये और या लोक में सर्व पुरुष धन की इच्छा रूपी 
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बाँधे हुए हें। ता धन की इच्छा रूप. जेवरी : से तुम ` सुक्त भगे ˆ ।. 
हो। हे नचिकेता ! या सन्सार में कर्म तथा ज्ञान रूपी दों माग हैं । .: 
उनमें से जीव कमं से अनित्य खर्गादिक लोकें को ग्राप्त होवें हें। ज्ञान | 
से नित्य मोत्ञ रूपी फल को प्राप्त होवें हैं।. तुतो. केवल ज्ञान को 
चाहते हो ओर भोगों में लुमायमान नहीं हुए। याते तुम धन्य हो। मैं | 
आपकी स्तुति नहीं कर सकता । कर्म भी दो प्रकार के है। एक विहित, | 
जिंस को शास्त्र सुख प्राप्ति के लिये कहें हैं, दूसरा निषिद्ध कम, नके .. 
आदिकें को देने वाला है । विहित कमं भी दो प्रकार के हैं । एक | 
सकाम ओर दुसरा निष्काम । सकाम से आगे जन्म थरकर सुख की... 
प्राप्ति होवे है और निष्काम से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा मोक्ष क |, 
प्राप्ति होवे है । सकाम कर्मकरने वालों को आला काश्रवण भी दुर्लभ है, "| 
ओर बहुत पुरुष भूत, भावी और वर्तमान प्रतिबन्ध सहित र हुए आला ' 

के श्रवण को करते हुए भी यथार्थ बह्मयोध को प्राप्त नहीं हात । भेन 


© 


(दसम दे | 
वाणी का अविषय या आत्मा का उपदेश करने वाला वक्ता भी ईशम ह .. 


और या आला कां अपरोच निश्चय वाला ज्ञानवान्‌ भी दुर्लभ है, तथा । 
“ता अपरोच ज्ञानी से शिचा को प्राप्त हुआ जो शिष्य है सोभी दुर्लभ 
है । सो ऐसा शिष्य ही आश्मा के यथार्थ रूप को जाने है। नह्मज्गानी | 
गुरु के बिना तो बहुत वार उपदेश करा हुआ भी. आसमा नहीं : जाना | 
जाता है । जेसे पत्थर को लोहे के माथ अनेक वारः स्पर्श कराने से भी .. 
लोहा सोना नहीं होता तैसे अज्ञानी गुरु द्वारा अनेक वारु भी उपदेश । 
किये हुए जिज्ञासु को आ ज्ञान प्राप्त नहीं होता !याते अन्ञानी शुरुको | 
त्याग कर ज्ञानी शुरु से उपदेश ग्रहण कर ज्ञान का सम्पादन करना | 
` चाहिये । यह दुर्विज्न आत्मां अनी तकौ से संतंत्र जाना जावे नहीं ॥ जेसे « 
अपने मुख को देखने के लिये तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती. हैः- ' 
` (१) शीशा, (२) प्रकाश, (३) नेत्र । इन तीनों में से एक वस्तु भी ' 
' न होवे तो अपना मुख दीख नहीं सकता। तेसे वेदान्त शास्त्र, सदगुरु ` 
तथा जिज्ञास की शुद्ध बुद्धि रूपी नेत्र करके आत्मा जाना जावे है,-आर | 
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४: इस आत्मा के ज्ञान से ही जन्म मरण. की निवृति होवे हे। 


हे नचिकेता ! श्र ति विरुद्धः तकें तो उलटा ज्ञान-में प्रतिवन्धकः हैं । : 
तिन शुष्क तको से आताः जानना :अति कठिन हद । याते श्रति भगवतीः 
गारम्बार ब्रह्मवत्ता आचायः को शरण को ही ज्ञान प्राप्ति के - लिये -कथन : 
करे है । हें नचिकेता ! जेसे तुम अपने पुणयों के प्रताप से धैर्य को. प्राप्त: 


.भये हो तेसे किसी पुरुष को तीन काल यानी भत. भविष्य और वर्तमान 


मे होना दुरेभ है। देखो, मेने अनेक प्रकार के पदार्थ तमको देने चाहें, . 


परन्तु तुमने सव का त्याग कर दिया । ताते तुम्हारे जेसा शिष्य होना- 


` . अति दुलेभ है। यह ही जिज्ञास के लक्षण हें। इसी आशय पर एक: 
१४. महात्मा लिखते हैंः-- 


कु०- आशा एकहिं ह्म की, जिसे मिलन. की होइ। . : 


और आश. राखे नहीं, जिज्ञात्र है सोइ ॥ 
जिज्ञार है सोइ' प्रेम जिहि आठों' याम। : 


"ओर '- चाह नहिंउठे, चाहराखे एकह राम.॥ 


= 


श्रद्धा. प्रेम संयुक्त, जाइ सतगुरु के पासा। 
सुन . धारं उपदेश तभी हतर पूरन आसा ॥ 


हे नचिकेता ! दूसरे पुरुषों की तो क्या वाता हे. मुक में भी तेरे 


- जेमा धेयं नहीं है। काहे ते मेरे हृदय में स्थित जो ब्रह्मानन्द है उसको 
_ निय अपरोच जानता हूं. और. कर्मों के फलरूप सव - पदार्थःअनित्य 


हैं; ऐसे भी जानता' इ; परन्तु मेरे में तेरेजेसी पदार्थों: में त्याग बुद्धि 
नहीं है । यह पुरुष तो यज्ञ आदिक कमं करके मोक्ष रूपी नित्य फल को 


`. शाप्त होवे नहीं , ऐसे जान करके भी मैंने अग्नि साध्य यज्ञ आदि अनेक 


कम करे, ओर तिन कमो कर कें इस लोकपाल ' पदवी को और सर्व 
ऐश्वय को प्राप्त हुआ.ह और सर्वे जगत का नियंता हुआ है और अभय 
रूपी पदवी. को तथा अणिमादिक सिद्धियों को प्राप्तः हुआ हूँ । सो सर्व 
पदाथ तुम को मैं ने दिये भी, परन्तु तुमने सवे पदार्थों को अनित्य 
जानकर उनका त्याग ही: किया हे। ताते तुम्हारे धेय को स्तुति में नहीं 
कर सकता । हे नचिकेता ! जिस आत्मा के जानने के लिये तुमने सब 


~ ~~ 
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पदार्थो का त्याग किया है उस आत्मा को श्रवण करो। यह जो अति ' . 
सूतम आत्मा हे इसका प्रत्यक्ष करना अति कठिन हे ओर बाह्यं पदार्थों 
के ज्ञान से आला नहीं जानो जाता । सब की. बुद्धिं रूपी गुहा में स्थित . : 
है ओर बुद्धि भी तो इस शरीर में ही है. याते-शरीर में स्थित है। 
ऐसे आता के ज्ञान से ही स्र्यप्रकाश आत्मा को विवेकी पुरुष जानता | 
हुआ हष शोक आदिकों की निवृत्ति करे है। या आला को सतू शास्त्र: . 


. तथा महात्माओं के उपदेश से श्रवण करके शरीर आदिकों से भिन्न... : 


जाने । साची को ब्रह्म रूप से जानते इंए अधिकारी परमानन्दं को प्रात |. 
होवे हे। ऐसे ब्रह्म रूपी मन्दिर की प्राप्ति के लिये हें नचिकेता ! तुम्हारे: * 
को हम खुलाइार मानते हैं। भाव यह कि ठुम मोच के योग्य हो । यह : + 
नचिकेता व यमराज का प्रसंग संक्षेप में प्रमाण रूप से जिज्ञासा सिद्ध ` 
करने के लिये वणन किया है। विस्तार से देखना हो तो आत्म पुराए ! 
में देखो। जिज्ञासा के लक्षण ओर महात्मा भी लिखते हैँ:- 
दो०- शिष्य उसी को जानिये, मन की मेल इटाय । 
शिचा गुरुकी धारके, निशिदिन ध्यान लगाय ॥ १ ॥ 
सुने जभी उपदेश शुरु, करे मनन निदध्यान | 
गुरु की आज्ञा सिर धरे, शीघ्र होइ कल्यान ॥ २ ॥ 
आसावरी- हे मन गाफूला विचराफूलत सुशो, इसराफलत मलान करना । ` : 
साई नाला पाय विछोड़ा, जनम जनम विच मरना | - | 
सन्तां वालिया रहितां रह केर, इस मारग को तरना। ' '.. 
सेवादास भगति अङ्कुत पाईं, मिलिके सतशुकु चरना ॥ 
प्रभु के आगे विनती करते हैं:- 
पकड़ उठाल असान्‌ साई असी सुते नींद इुचल्ली। 
निद्रा बिन निद्राकुल होइ मत असाडी छल्ली. ॥ 
ठगां चोरांन्‌ मित कर जाता, बस्तु खोदाई भल्ली | 
` जिना कोलों नित नसना बणदा, सुरति तिना नाल रन्ली ॥ EE 
परमेश्वर ग्रासि की इच्छावाले विषयों को उग जान कर भली वस्तु | 
(शुभगुणों) का नाश नहीं करते, किन्तु नित्य प्रेति बढाते हैं. जिससे | 
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;; उनका अन्तःकरण शुद्ध होजाता हे। अन्तःकरण शुद्ध होने से उनको 


~ 


i -नैराग्य होता है ओर ऐसे शुभ विचार पेदा होते हैं जेसे इतिहासे: में 


लिखा है:-- 


एक शुभ्‌ संततिं, नाम करके राजा हुआ है। उसको पूर्व पुण्यों कें 
प्रताप कर, जें जिज्ञासा हुईं तो यह. सोचने लगा कि मेंने बाल्यावस्था 


तो खेलों में. गेँवा दी हें: ओर युवा: अवस्था विषय भोगों में गॅवाई हे । 


Shel) E 
So nt 
r 5 


' आब“मेरे सफू द बाल हो चले हें, इसलिये अब तो अवश्य मृत्यु होगी । 
यृदि मैं अब भी गफलत में रहा तो पछताना होगा । जैसे. सन्त वचनः- 


सवया-सत सदा उपदंश ब्रतावत कश सब्र शिर श्वेत भय हैं | 
त ममता अजँ नहिं छोड़त मीतने आय संदेश दये हैं ॥ 
आजुकि कालि चल .उठि मरख तेरेही देखत केते गये हैं। - 
सुन्दर क्यों नहिं राम सम्हारत या जगमें कह कौन रहे हैं ॥ 


इससे राज्य को त्याग करके अपने निज सरूप को जानूं . आर 


५+ तीन लोक का राज्य अपने तीनों पुत्रों को बांट दूं । 


चो०-अस बिचार शुभ संतति कीना । मंत्रि पेखि तिहु. पृत्र प्रवीना ॥ 
देश इक्कान्त समाप बुलाये | निज विराग के वचन सुनाये ॥ 
` .'भाषउ पुनि यह राज संमारह । इक पताल इक स्वग सिधारहु ॥ 
अपर बसहु काशी श्रुति स्वामी । रहत जहाँ शिव भ्रन्तयामी || 
जिहिं मरतहि सुनि शिव उपदेशा | अनयासहिं तिहि लोक प्रवेशा ॥ 
गंग अंग मनु कोतिं प्रकाश | उतरवाहिनी अधिक उज़ास | . 
सवेया-राअ समाज तज सब में, अब जानि हिये दुःख ताहि अप्तारो ॥ 
ओर तु लोक दुःखी अपने दुःख, में भुगत्यो जग क्लेश अपारा ॥ 
जे ` भगवान प्रधान अजान, समान दरिद्रन तें जन सारा ॥ 
हेतु विचारि हिये जग के भग, त्यागि लख निज रूप सुखारा ॥ 


टीका--अब जितना राज समाज है. तिसको. में अपने हृदय में 
दुःखरूप ओर मिथ्या जानके त्याग करताइं । ओर लोक तो अपने-अपने 
दुःखों करके दुःखी . हैं; परन्तु मैं जगत के अपार ्लेशों को भोग रहा | 
हूँ । जो पुरुष भगवान्‌ प्रधान कहिये ऐश्वय वानों के मध्य मुख्य हे डर 
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( १३ )४ | ल है. 
अजान कहिये अज्ञानी हैं। “ते सारा जन ” कहिये वे सब जन 
दरिद्री जनों के तुल्य अन्तर से दुःखी हैं। इसलिये में अपने हदय. 
भ इसहेतु को विचार कर संसार के. तुच्छ आनन्ददायक - भोगों का ' 
'गाग करता हूं, जिससे अपने सरूप को जान जाउं जो श्रेष्ठ सुंखों का 
संबेया-वाक्य अनन्त कहे इसतात, सुने तिह-ँ आरात सुबुद्धि निधाना। 
बेटि इकन्त विचार अपार, भनें पुनि आपस' माहि सुजाना ॥ Te 
` द दुःख मूल समाज हमें यह, आपु भये चह ब्रह्म समांना:॥ 

सो जन-नागर बुद्धि को सागर, आगर दुःख तजै जो जहाना । - 
टीका-इह प्रकार शुभ संतति राजा ने अनेक वाक्य अपने पुत्रं... 
के ताई कहे सो अ्रेष्ठ बुद्धि के भंडार जो तीन भाई हैं तिम्होने सुने। 

तन एकान्त स्थान में बैठकर पहिले अकेले अकेले ने विचार किया, एनः _ 

आपस में बेठकर तीनों ने बिचारा कि यह हमारा पिता दुःखों की मूल | 
राज्य सामओ हमें देकर आप अहारूप होना चाहता हे। जो पुरुष दुःख ... 
आने से पहिले दुःखों का जो घर संसार है तिसको त्याग देवे सो पुरुष 
बुद्धि का सागर ओर चतुर होवे है। जेसे लिखा हे:-- EF 


S 
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दो०-दुख की खानि संसार है, ताप पाप भणडार । | 
जो इसमें आसक्त रहि, पाते कष्ट अपार॥ 


. है जग दुख की खान ही, पुणय करे नर जोइ। 
. = अं रूप सुख विषय में, हेरत है जन सोय॥ | 
इसी आशय पर बेराग्य शंत में लिखा हेः- 
ची०-तीन अवस्था तीन काल में । नहिं अवलोकत सुख कतहु में | :. | 
. अजचांटीतेः ले भव जेतो । सर्वं दुःख कर संयुत तेतो ॥ | 
इल स्वरूप है एक निजातम। इतर दुःख मय सर्व अनातम । | 
तांसुख ऋते किदे सुख जोलव । तोतुम भनो जनो निज अनुभव ॥ 
जो तुमः सुखके प्रापति: कारण । सहो दुःखते दुख तर दारुण ॥ 
मरज प्रयन्त कध्ट अति पावो । सुखी स्वञ्चखते कमी न गावों ॥ 
दो०-जेते सुख सठ लोक लें, तेते देत ' कलेश। 
आतम सुखते ऋते मुख, किने नहीं लवलेश ॥ : 
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अ pe ) 
~.  . इसे प्रकार विचार कर तीनों भाई दुःखों के मल रूप इस राज्य कों 
५-5 पारावर थल ख़रूप की प्राप्ति रूप अपना काम: करने को घर से 
` निकल गये । क्यीकि दुःखों में वृ होकर पीछे छोड़ना बुद्धिमानी नहीं. 
इसलिये वह पहिले ही छोड़ कर चले गये । जैसे हाथों को कीचड में भर 
` कर फिर ह भोना पड़ता हे, इससे पुरुष को चाहिये कि अपने: हाथों को 
. `कगेचड़ में पहिले ही न भरे; क्योंकि जिज्ञासु को यह विचार होता है कि 
5 विषय सुख अनित्य है। जब तक विषय सख होवें है तब तक कोई न. 
` कोइ हु: ख अवश्य रहें हे ओर परिणाम में यह बिनाशी सुख 'दःख का 
$. हेतु है नर वतमान काल में भी नाश के भय से दुःख का हेतु है। 
.*.: इसरीति से विषय सुख, दुःख से ग्रसा हुआ हे. याते दःखरूप है। दःखें 
` के निवृत्ति लोकिक उपाय से होवे नहीं; काहेते जो उपाय करते हैं तिन 
+ भी सारे दुःख निवृत्त होते नहीं, ओर निवृत हुए भी फेर होवे हें। 
.„ और जब पर्यन्त शरीर हे तब पयत दुःख की निवृत्ति होती भी नहीं: 
j क्योंकि जो शरीर हैं सो सारे पुण्य और पाप सें होते हैं। मनुष्यं शरीर 
तो A का फल प्रसिद्ध है ओर देव - शरीर भी मिश्रित कर्म का 


* : “जो केवल पुणय का फ़ल देव शरीर होवे तो अपने से अधिक 
8 की gi | के जो देवन को ताप होवे हे और 
हे नून देवताओं को देखकर अभिमान होवे हे सो नहीं हुआ 
चाहिये। और होवे है। ee र 
ह a ve रहे हैं। . 2 सर 

< षाण होने पर नीचे गिरने का भय होवे हे सो नहीं हुआ 
चाहिये। ओर सर्न देवन में प्रधान जो इन्द्र है ताको भी अनेक देत्यों हि 
र देव शरीर केवल पुण्य का ही. फल होवे तो देवन झो कुक | 
नहीं हुआ चाहिये । याते देव शरीर भी पुणय ओर पाप काही फल 


होता शास्त्रों र ` | FR | 
देवता [ हैं ७ .« «7-5 7, 

| | शा > ~ वि पा हित EN Se. oa 
फू प [ 4 + कै ताका > ~ id 4 I = 5 
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अभिप्राय हे कि कमे का अधिकार केवल “मनुष्य. शरीर में. है, ऑर 
शरीर में नहीं; याते देव शरीर में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ 


क है तिसका फल देवन को होने नहीं । देव शरीर से पहिले शरीर ': 
में किये हुए जो शुभ ओर अशुभ कम हैं तिनका फल तो देवन को भी: 


न ~= 


होगे है। इस रीति से देब शरीर मिश्रित कर्म का. फंल हे। ओर. तिर्यक्‌... 


पश पक्षी का शरीर भी मिश्रित कर्म का फल है । काहेते जो. तिनको : ड 
प्रसिद्ध दुःख है सो तो पाप का फल है झर जो (किचित्‌ भख मेथुन..." 
आदिक का हे. सो एण्य का फल है। उदरं से जो गमन कर हे सो - 
तिर्यक्‌ कहिये हैं, पंख से जो गमन करें सो पक्षी कहिये हैं और जो... 
चार पाद से गमन करें सो पशु कहिणे हैं। कहाँ पशु पक्षी भी तियकू. . |: 
ही कहे हैं। इस रीति से सब शरीर पुण्य झर पापों से रचित हैं। ` 


कोई शरीर तो थोड़े पाप ओर अधिक पुण्यों कंर रचित हैं; जेसे देव 
शरीर में पुण्यां की विशेषता है, इस कर के देव शरीर पुण्यो कर रचित 
कहे हैं। जेसे बहुत ब्राह्मण जिस नगर में होवें तिस को बाह्मण ग्राम 


कहिये है, तेसे अधिक पण्य का फल देव शरीर होने से देव शरीर पण्य |: 


का फ़ल कहिये हे, केवल प॒णयों का फल नहीं । तिर्येक्‌ पशु . पंक्षी का". 


शरीर अधिक पाप ओर न्यून पण्य से रचित है। जो उत्तम मनुष्य ,हैं 
तिन के पुण्य अधिक हें। तिनकी देवन के समान रीति है और नीचन : 
की रीति सपांदिकों के समान. है । इस रीति से सब जीवों के शरीर पुण्य''.- 


पाप से रचित हैं। पापों का फल दःख है, याते जब पर्यन्त शरीर रहे 


तब पर्यन्त दुःख की निवृत्ति होवै नहीँ । सो शरीर धमं ओर" अधर्म | 


का फ़ल है; पाप पंण्य की निवृत्ति बिना शरीर की निवृतिं होवे नहीं । 


क्योंकि वर्तमान शरीर के दूर.हुए भी. पुण्य. और पाप से पुनः शरीर | 
प्राप्त होवेगा, याते पुण्य पाप की निंवृत्ति बिना शरीर की निवृत्ति होवै | 
नहीं। सो पुण्य पाप राग. वष के नाश बिना दूर होने नहीं. । यदि | 
वतमान पुण्य पाप भोगने से निवृत्ति हो भी जावे तो भी राग देष से | 
और पुण्य पाप होजाबेंगे । याते राग द्वेष की निवृत्ति बिना पुय पाप | 
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7 - दूर होवे नहीं । सो राग वेष. ' अनुकूल ज्ञान भोर प्रतिकूल ज्ञान ' से 


is ) 


होवे हैं। जहाँ अनुकूल ज्ञान होवे तहाँ राग होवे हे ओर जहाँ प्रतिकूल 


` ˆ ज्ञान होवे तहाँ द्वेष होवे हे । याते अनुकूल ज्ञानं ओर प्रतिकूल ज्ञान की 


निवृति बिना राग द्वेष की निवृत्ति होवे नहीं। सो अनुकूल ज्ञान और 


तिङ ज्ञान 'भेद ज्ञान से होवे है; क्योंकि जिस वस्तु को अपने सरूप 
सै भिन्न जाने है ताके विषे अनुकूल ज्ञान अथवा प्रतिकृलज्ञान होवे है। 


अपने स्वरूप में अनुकूल ज्ञान ओर प्रतिकूल ज्ञान होवे नहीं । ` सुख के 


साधनं का नाम अनुकूल ज्ञान हे ओर दुःख के साधन का नाम प्रतिकूल 
ज्ञान है। अपना सरूप सुख अथवा दुःख का साधन . नहीं । यद्यपि 


`~ , सुख सरूप तो हे तथापि सुख का साधन नहीं। याते खरूप से भिन्न जो 
` बस्तु जानी है तिस विषे अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान होवे है । 


सो अजुकूल प्रतिकूल ज्ञान अविद्या करके हे; क्योंकि सम्पण प्रपंच ओर 


. उस भर्व का ज्ञान सरूप के अज्ञान काल में हे। यह सम्पूर्ण वेदों ओर 


| शास्त्रों का ढिंढोरा है। 


इस रीति से सम्पूर्ण दुःखों का हेतु सरूप का अज्ञान हे।सो 


' सरूप का अज्ञान 'रूपक्ञान! बिना दूर होते नहीं; क्योंकि जा वस्तु का 
ˆ अज्ञान होवे है सो ता वस्तु के ज्ञान से दूर होगे है। जैसे रज्जु का 
` -. अज्ञान रज्जु के ज्ञान से ही दूर होवे है, ओर से नहीं। याते खरूप का 


जान ही अज्ञान निवृत्ति द्वारा दुःख की निवृत्ति का हेंते है। ओर सरूप * 


| ज्ञान से बह्य की प्राप्ति होवे है। सो बहा नित्य है. आनन्द सरूप इ 


/ ० ` ै 
हि 2 जे आओ, कक oe कक 2००२ २ केक केक अक जन अल अं ० केक... >> कक कर 3 ~= see ~“ ~= s > ~ =e 


थोर दुःख सम्बन्ध से रहित है। इसरीति से दुःख की निवृत्ति और 


परमानन्द की प्राप्ति का हेतु सरूप का ज्ञान ही है। याते सरूप का ज्ञान 
होना ही अत्यन्त आवश्यक है। ऐसा जिसको विवेक होते सो जिज्ञासु 
कहिये है। ताते सिद्ध हुआ कि जिसने सन्सार के विषय पदायोंको 

असार जान के दुःखरूप सममा है और उससे ैराग्य धारण किया 
है वही जिज्ञासु है । ४5 ज 
` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ` ` पूछ आज ह डर * 
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लामा 


शास्त्रों में जिज्ञास के लक्षण इस प्रकार भी. वणन किये गये हैं. 

कि “ जिसके अन्तःकरण में मल ओर. बिचेप दोष नहीं हैं, केवल . 
आवरण ही दे ओर चारों साधन सम्पन्न है; वह जिज्ञासुन्नान का | 
अधिकारी है । ” of 
प्रश्न्‌ः=हें भगवन्‌ जी ! मल, विक्षेप, आवरण ओर चार साधनों. 

का स्वरूप आप भिन्न भिन्न करके वणन करे । ओर मल _विच्षेप.को । 
निवत्ति केसे हो सकती हे, कृपया यह भी कहें । क्‍ 
उत्तरः-€ प्यारे मल नाम पापों का है। जेसे जल में गदला 

पन हो तो सूय का आभास नजर नहीं आता, तेसे ही जब तक पापों से 
अन्तः करण मलिन है तब तक झाला का ज्ञान नहीं हो. सकता.। | 


परन्तु उस मलिनता की निवृत्ति निष्काम कम, दया, दान, परोपकार 
ओर सेवादि से हो सकती है। | 


शास्त्रों में लिखा -है कि डेढ़ ही पाप: है ओर डेढ़ ही पुण्य है।' / 
आंत्मा कां नं जानना ही सारा पाप हे और आत्मा का जानना हो 
सारा FR है। आधा पाप 'जीों को दुःख देना' हे ओर आधा पुण्य 
“जीवों को सुख देना' हे। गुरुजी लिखते हें: 
` ` अठ सठि तीरथ सगल पु न, जीअ दइआ परवानु | ` 
जिसनों देवै दइआ . करि; सोई पुरखु सुजालुं ॥ [ माझ मः ५ घृ० १३६.) 





ated 
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ह. : क्‍ (se) 
: / „ जा जीवों की रक्षा करनी हे! उसका अधिक फल होता दे। इसर 
=` ` - इतिहास वर्णन करे हें। - | 


+ a & a 
3% 


:-4 एक महात्मा की कटिया के पास पानी का भरा हुआ एक कच्चा 

.' - तालाब था। एक दिन वहां परः एक धीजर ने मछलियों पकडने के लिए ' 

.' जल डाला। महात्मा नें देखकर कहा कि हे पापी ! यह पाप क्‍्यों-कर 

`. ८५रहा है ?-तब उसने कहा कि पेट ही सब पाप कराता है। महाका ने 

„¬. कहा, “पेट की पालना अन्न से होती हे” । उसने कहा “मुझे अन्न ही 

`  नहाँमिलता, तभी तो यह जीर पकड़ कर ओर इनको बेचकर निवा 

` करता हू ”। मंहात्मा ने कहा, “अन्न हमारे से ले लिया कर ओर इन 

४ ` जीवों को मारना छोड़दे” । तब उसने जाल फेंक दिया ओर वहां ही र 

` „` रहने लगा । वहां पर सेत्रा व सरसँग करते करते कुछ समय बीत गया । | 

'' पक दिन विनती करी कि हे महाराज ! ओर लोगों को आप उपदेश 

मंत्र देते हैं मुझपर भी आप कपा करे । तब महासा ने सोचा कि इसने 

`¦ पाप कमं बहुत किये हें, जब तक इससे बहिरंग साधन न कराये जावे 

„` तब तक नाम जपने में इसका मन नहीं लगेगा; इसरे इसको श्रद्धा भी 

: ` ` देखनी आवश्यक हे। यह विचार कर महात्मा ने कदा किं हे पारे! 

+ - प्रथम ` तुम तीर्थं यात्रा कर आओ, साथ ही हमारी लष्टिका को ली -. 

„|. स्नान कराना । जिस स्थान पर यह लष्टिका हरी हो जावे बहाँ से बाप | 

' _ आजाना। फिर हम तुमको उपदेश मंत्र देंगे । उसने चन” कहा | 
ओर लष्टिका लेकर चल पड़ा । चलते चलते रात पड़गई तो | गो वि किसीगां | 

. के बाहर एक वृत्त के नीचे सो रहा । कुछ रात्रि व्यतीत होनेःपर उसी 

पक्ष के समीप दो पुरुष आये ओर परसर इस मरार से बातें कने | 

लगे । “ इस गांव को हम इस ओर से आग लगायें, क्योंकि इस समय 

वायु भी तीतर चल रही हे, इससे सारा गांव जल जावेगा । आज हमको 

|. बहुत अच्छा अवसर मिला है। यह हमारे शत्रु हें। ” इन बातों को | 

„ षह धीवर सुन रहा था । उपने विचार किया कि यह अत्याचारी बहुत | 

बुरा विचार कर रहे हैं। इस गांत में अनेक ही जीव, मुष्य और (शु 



















आदिक हैं। इस अग्नि के लगने से सब ही जलकर मर जाबेंगे तो 
बड़ा अनथ होगा । परन्तु, फिर विचारा, कि मेरे कहने से तो यह मानेंगे : 
नहीँ । चलो पहले भी मेंने अनेक पाप किये ही हैं, यह भी उनके साथ. 
ही सही, इस समय इनको मारकर गाँव के अनेक जीवों को बचाल्‌ ' 
ऐसा विचार कर चुपके से पीछे को ओर से आकर उनको उस॑ लंष्टिका. | 
से मार डाला ओर लष्टिका को अपने.पास रख कर सो रहा। जब. 
प्रातःकाल उठकर देखा तो उस लष्टिकासे शाखें निकली हुईं पाईं अब .. 
विचारने लगा कि महात्माजीने कहा था कि जिस स्थान पर लष्टिकां हरी | 
हो जावे, वापिस आजाना । इससे अब मेरी आगे जाने की कोई ` 
आवश्यकता नहीं रही । यह विचार कर उसी स्थान से लोट आया ; 
ओर महात्मा के पास आकर लष्टिका रखदो ओर दण्डवत्‌ प्रणाम कर | 
के गेठगया । तब महात्मा ने कहा कि तुमको तीर्थ यात्रा के लिये भेजा ! 
था, तू वापिस क्‍यों आगया ? तो उसने कहा, “ महाराज जी ! आपने | 
कहां था कि जिस स्थान पर लष्टिका हरी होजावे वहाँ से लोट आना” : 
Fi लष्टिका हरी होगई है। महात्मा ने पुढा “केसे हरी हुई है ।” तब |: 
उसने सब इततान्त कह सुनाया । महात्मा ने कहा, “तेरे पापांसे यह पुण्य | 
बढ्गया हे, इससे लष्टिका हरी होगई है; क्योंकि तूने दो अत्याचारी | 
रुषो को मार कर अनेक जीगों की रक्षा की है, इससे तेरा पुण्य “बढ़ |: 
'गया है।” तब उसको उपदेश दिया । देखो, यह सब दया का ही-.. 
ताप हे । धमे करने के लिये अनेकों साधन किये जाते हैं; परन्तु ध्म | 
का मूल यह दया” ही हे। इस पर शुसाई जी भी कहते द . '' 
दो>-दया घर को मूल है, पाप मूल अभिमान हे | 
. तुलसी दया न छोड़िये, जब लगि घटमें प्रान ॥ 
चो०-उपजे धर्म वाक्य सत कर अति | दया दान कर धर्भ बै निति॥ 
स्विति घम _चमा के संगा । धर्म क्रोध करि होत विभंगा॥ . - | 
कषध करने से केसे धमं का नाश होता है ओर दया करने से | EK 
केसे धम बढता हे, इस पर संक्षेप से इतिहास लिखते है। FE 
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कं हब) 
. पंक राजा शिकार के लिये. जंगल में गया । आगे एक साधु धनी : 





|: तप! कर भजन कररहां था । राजाने घोड़े से उतर कर नमस्कार की ओर | 


७ गया; फिर पृछा, “महाराज जी! आप कबसे यहाँ बेठे हें ओर कब 


तक बेठना है? ” उसने कहा, “ सात वर्ष होगये हैं, पाँव वर्ष ओर 
थेठने का विचार है। मैंने प्रण. करके यह सूखा खग गाढा है, कि जब 
यह हरा होगा तो में समझ लेगा कि अब मेरी भक्ति ईश्वर को स्वीकार 


दोग है। ” राजा ने एबा, “कुछ हरा भी हुआ दे ?” साधू ने कहाकि 


। महाराज हम यात्री माग भूल गये हें ओर शीत से बड़ दुःखी हो ग हः 


` बता दीजिये । यह सुनकर साधु बड़े क्रोध से बोला “ क्या हम तुमको 


क्‍ ' उंगली के पोटे समान शाखा निकली है। यह सुनकर राजा को भी 


भक्ति करने की इच्छा हुईं । फिर उस साधु से कहने लगा, “ मैंने दुनियाँ 
के बहुतेरे सुख भोगे हैं, अब मेरा भी बिचार होगया दे कि में भी वर 
की भजन करके अपना जन्म सफल करू । ” ऐसे कहकर वह राजा भी 
आध मोल की दुरी पर अंपनी बरी गाढकर यह प्रण करके बेठ गया 
कि जब यह हरी होगी तब में उठगा ओर यह समझगा कि अब मेरी 
+तपस्या इश्वर को स्वीकार होगई हे। जब भक्ति करते आठ दिन बीत 
गये तो रात के समय आँधी ओर वर्षा आरम्भ होगई । कुछ यात्री माग ड 
भूलकर दुःखी हुए उस ओर भटक रहें थे कि उनकी इष्टि एक चमकती 
हुई धूनी पर पड़ गई। यात्रियों ने वहां पहुँचक़र विनती करी कि हे 











हैं। आप इस स्थान से परिचित हैं, कपा करके हमें किसी ग्राम का 















। मागे बताने के लिये यहाँ बेठे हें ! हमारे भजन में तुमने विघ्न डालाहे, 
| अमी यहाँ से चले जाओ । ” यह सुनकर उन यात्रियां को आगे से भी 
। अधिक दुःख हुआ ओर निराश हो गये। इतने में उस राजा की | 
। धूनी चमकी; तव यात्रियों ने सोचा कि अब दूसरी ओर चलें, कदाचि | 
| अके मने ही दया आजाबे ओर हम को गग बतलादे! जलह 
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( १३ ^ EE 
र ह किसी आम का मागे बता दीजिये । तब राजा ने (जो संतरूप | 
र था) सत्कार से कहा, आओ मित्रो ! में झाप के साथ जाकर पहुँचा | 
खा हे... "९ शेसर असों के ऐसे लंच कहे हैक 


दोहा- इसि बोले आदर करे, आवत देखि अतीत । | 
तुलसी ताहि पिछानिये, परमेश्वर की प्रीत | १ ॥ 
परमेश्वर के भगत की, प्रथमे यही पिछान । | 
हग भ अमानी इवे रहे, देत और को मान ॥ २ ॥ 
ऐसे प्रेम मय वचन सुनकर उनका चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ ओर . 
आधा दु:ख उनका उसी समय दूर होगया। राजा (सन्त) उनके साथ | 
चल पड़ा ओर शहर में मुसाफिर खाने के अन्दर ले गया; फिर उनको / 
आग जलादी ओर उनके कपड़े भी सुखादिये । इस प्रकार की सेता हुई 
देख वह बड़े प्रसन्‍न हुए। इतने में प्रातःकाल होगया तो राजा (सन्त) | 
उन यात्रियों से आज्ञा लेकर जब लोटकर अपनी धनी पर आया तो 
क्या देखता हे. कि बची हरी भरी होकर लहलहा रही हे। वह सोचने ... 
लगा कि आज रात को अमृत वर्षा हुई हे जिससे यह बदी इरी भरी | 
होगई है । चलें उस महासा का खूँय भी देखें । वह भी तो हरा होगया . 
होगा.। राजा (सन्त) ऐसा विचार कर उस साध के पास गया और. 
जाकर कहा कि महाराज! आप को खुँग हरा होने की बधाई है। 
आगे से साइ ने कहा कि मेरे से विलास क्यों करते हो ? क्या तुम्हारी |” 
बर्ड हरी होगई हे ! उततर में राजा ने कहा, “हाँ महाराज जी! इसी 
लिये तो मेंने आपको बधाई दी हे,.परन्तु आपने इस बात को विलास | 
समझा है; आप अपना खूँद देखिये तो सही । मेरा विचार है कि आपका 
खू टा भी अवश्य ही हरा होगया होगा, क्योंकि रात को अमृत की वर्षा 
हुईं है । उस साइ ने जब कपड़ा उठा कर देखा तो जो शाख पिले 
हरी भरी निकली हुईं थी वह भी जल करके राख हो गई है । ऐसा देख ' 


Sams nes 


कर वह साड रुदन करने लगा ओर राजा (सन्त) से कहा कि तमने | 


| 
४ 
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दै। तब राजा (सन्त)ने रात्रिके यात्रियों वाला सारा गकरण सुनादिया।. 


` ` गह सुनकर वह सन्त बोला कि वह यात्री पहिले मेरे पास आये थे । मेंने 
: रने के ऊपर क्रोध i । तब राजा (सन्त) बोला कि तेरे. तप के नाश , 
गं का यहीं कारण ह, जो तुमने उनका दिल दुःखी किया महापुरुषों 
[ , ह का यह लेख है: र $ | ष 


दिलि में अगर रहम नहों सारी इबादत बेकार । 
दिल मं अगर रहम नहीं सारी रिआजत# बेकार ॥ तप | 
कभी रहमत ओर बरकत नहीं पायया । . 
जो किसी का दिल दुखायगा तो सज्ञा पायगा ॥ 
पुनः दरद बन्द दरवेश है बेदरद कसाई ॥ 
शुरु जी लिखते हैं :- | 
. दइआ जाशे जीअ्र की FE पुन दानु करेइ ॥ [आसाकी वार पृ ४६८] |. 
एक समय योगियों ने शुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि हमारे - 
मत में भरारिन होती हे जो बने हुए भोजन को . बांटती हे; आपकी 
मण्डारिन कौन है ? इस पर गुरु महाराज जी कथन करते हे | 
शुगति गिआनु दइआ भंडारणि ॥ ( जपुजी साहिब षु० ६ 


ह. ह योगियो तुम्हारे मत मे बने हुए भोजन को ( “भुक्त 99 कहते हे 


. _ और हमारे अन्तःकरण की वृत्ति जो अझाकार हुई तथा सर्वत्र में परि | 
„एण देखना यही ज्ञान रूपी भुक्त करी हे। अथात्‌ हम आल सुख कर - 
के तृ हुए हैं, ओर सबको प्रभु का सरूप जानकर से भूत प्राणियों. 


पर दया करनी, यही हमने भण्डारिन बनाई है। भाष-दया ही ज्ञान | 
आदिक गुणों ओर भोग आदिकं के देने वाली हे। केसे TR करने करने है 
से भोग ओर मोच प्राप्त होवें हें । इस पर इतिहास वर्णन करते है: 
अलप्तगीन बादशाह गजनी वाले के एक गुलाम सुबुक्तगीन को 
दया करने से बादशाही प्राप्त हुई। एक दिन सुबुक्तगीन शिकारके लिये. 





ग में गया । एक सी व उस बे के पीचे उने अपना घोडा 


छोड़ा । मृगी तो गें मारती इई कुछ दर निकल गए पर्त बन्द को थी 
| | म्‌ त्‌ छत ॥ भारत हु है. द्र्‌ | का २, परन्तु बच्च को ता ह : 
er । 

र ई र 
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ुुक्तगीन ने पकड लिया झुगी ने जब पीछे देखा तो उस को मालम: है | 


हुआ कि शिकारी ने बच्चे को पकड लिया है। ममता की मारी शिकारी: 


के पीछे पीछे चल पड़ी । उधर सुचुक्ताीनं उस बच्चे को 'अंपनी काठी 


पर रखकर ले जारंद्दा था तो पीछे सुड करं देखा कि पीछे पीले ममतां” . 
की मारी मगी भी आरशो है ओर दीन दृष्टि से बच्चे को छुड़ाने को -: 
याचना कर रही है। कभी पास आजातो है ओर कभी भय से भाग. | 
जाती है। मगी की ऐसी अवस्था देखकर उसको विचार हुआ कि जेसे  ': 


हमको अपने बच्चे प्यारे हैं वेसे इसको शी अपना बच्चा पारा है। देखो 
इस को अपने मरने का विचार भी नहीं । ऐसा दृश्य देखकर उसको दया 


आगई झर बच्चे को नीचे छोड दिया । तब मी अपने बच्चे को - 


लेकर चल पडी । वह उस समय शिकारी के प्रति कतङ्गता प्रगट करतो | 


थी ओर वारमार पीछे सुड कर उसकी ओर देखता थी । ऐसा देखकर 
सचुक्तगीन ने भी संमझा कि इश्वर की छुपा से आज बरे झारा यह शुभ 
कायं हुआ । जब रात्रि को अपने घर आकर सोगया ता उसकी सपन 
में एक दिव्य मूर्ति का दर्शन हुआ । उसने कहा कि शगी के बच्चे पर 


दया करने के बदले तुमको गजनी का राज्य मिलेगा । वह गुलाम . 


(सेवक) नमक हलाल (सयामी भक्त) के कारण बादशाह को पहिले ही. 
प्यारा था दूसरे दिन दया ध्म कं प्रताप से बादशाह ने अपना सेनापति 


बना दिया । कुछ समय के उपरान्त लड़की से उसका विवाह भी कर 


दिया। दया के प्रतापसे ही उसको गजनीका राज्यभी प्राप्त हुआ । इससे 


सिद्ध हुआ कि देया सांसारिक आनन्दको भी देने वाली दै इसीलियें 


महात्मा दया करने के लिये वारम्वार उपदेश करते ६ 
भजनः- आगे समझ पड़ेगी भाई, आगे समझ पड़ेगी ॥ टेक ॥ 
. यहाँ अहार उद्र भर .खाये चहुनिधि मास बढ़ाई। `: 
- तुम पर दया कहाँ से होगी तुमको दया न्ई॥ . 
प यहाँ तो पर धन लूटि लेत हो. गलविच फाँसी पाई.। . 
2. ~. ... --साधु संगत की निंदा कीती ˆ अपना . जनम गेंबाई | . `, 
` ~ ऐप पर काटा लगत है यह फल़ धागे आई। | 
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ह | कइत कबीर सुनो भाई साधो यह दुनियां दुचिताई॥ = --` = + 7 
£ . ` सच कहें तो. मारे. जाब झूठे जग .पत्याई: ॥„ __ _ . 
` -दो०- अपवाहित सबको चहै, परहित चहै न कोय। ` ˆ `” | ` 
ह ` -  परद्दित जो चाहे सदा, युक्ति तिसी की होय॥ ...  .. 5 
` ` ` दया धम द्वारा चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान द्वारा मोच होती हैः- « 
` `. जेवैरूम देश के बसरा नामी शहर में किसी एक धनी के घर में 
„„- एकं लड़को पैदा हुईं जो इतनी सुन्दर थी कि जिसकी उपमा नहीं . हो 
` - सकती । पिताने उसका नाम राव्या खखा । कर्मकी गति बडी व्रिचित्र हे: 
एक चण में सुख होता हे ओर दूसरे क्षण में विपत्ति । ` बास्प्रावस्था में 
' . ही राष्या के माता पिता ख॒यु को प्राप्त होगये । तब एक दाईं ने अनाथ 
* - राव्या का पालन किया । चन्द्रकला की पाई राब्या का शरीर भी बढ्ता : 
हुआ सोलह वष को आयु को प्राप्त हुआ, . जिसकी सुन्दरता को देखकर 
देवता भी मोहित होजाते थे । वह मन वाणी शरीर करके कभी किसी 
को दुःख नहीं देती थी ओर सदा संतोषादिक गुणों से ट्त ओर 
परमात्मा के प्रेम में मग्न रहती थी । इसी से कमी चिन्ता या काम आदि 
`. विकार उसको स्पर्श नहीं कर सकते थे। एक दिन एक वेश्या ने उसकों . 
. देखा ओर देख करके मोहित होगई। मन में विचारा कि यदि यह 
लड़की किसी प्रकार से हमको मिलजावे तो बड़े बड़े धनाव्य लोगों से 
` बहुत धन का लाभ हो सकता है। यह दुष्ट संकल्प मन में धारण कर 
. - एक दिन उस दाई को एकान्त में बुलाकर कहने लगी कि एक हजार 
अशा तुम मेरे से लेलो ओर यह जो लड़की हे इस को मुझे देदो । 
तब लोभ ने दाई के शुभ बिचार को ढोंपलिया ओर राब्या को देने पर 
. तैयार हो गई। एक हजार अशर्फी लेकर उसको उसके घर पहुँचा दिया 
' वह वेश्या के घर अपना बिकना जानकर भी दुःखी न हुई; परन्तु अपने | 
प्रभु की आज्ञा को सिर पर माना और वहां भी अहिंसा बत्ति में परि 
पकम रही । वेश्या अनेक प्रकार से वस्त्र, भूषण ओर आहारादिकों हाण | का 
' उसकी 5 सेत्करे; परन्तु उसके चित्त में कोई इषे तथा विषाद नहोवे। 
` एक दिंन किसी धनी ने राब्या को देखा ओर देखो ही मोहित दोगया 
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ओर काम बाए से अत्यन्त पीड़ित हुआ र उस वेश्यां के पास पहुंचा | 
ओर कहा कि जितना धन तुमको लेने की आवश्यकता दो वहलेंलो , 
ओर इस सुन्दरी से एक रात्रि के लिये मिलाप करादो । वेश्या पहिले से." 
ही चाहती थी; बहुत प्रसन्न हुई ओर मन माना द्रव्य उस धनी से लेकर... 
एक रात्रि नियत बी । वह धनी उसके पास उस नियत की हुई राजिको:.. 
चल कर ( जिस मन्दिर में उप्तक्रा निवास था ) उसके द्वार पर पहुंचा । .. 
उस कमरे के भीतर प्रवेश करने ही लगा था कि उसका सारा शरीर :. 
जइता को प्राप्त हुआ । जेसे हिमालय पर्वत पर जाकर पुरुष के सब | 
अंग जड़ होजाते हँ, तेसे ही वह धनी होगया ओर व्याकुल होकर बाइर | 
निकल आया । परन्तु बाहर आते ही फिर कामाग्नि से जलने लगा-तो `+ 
फिर भीतर गया। फिर उसी दशाको प्राहहुआ । जब ऐसे तीन चार बार | 
उस धनी ने किया तब उसके चित्त में विचार हुआ कि यह कोई अद्भुत | 
शक्ति वाली स्त्री हे; क्योंकि भीतर जाते ही मेरे काम का संकल्प दूर , 
होजाता है। इसलिये मालूम होता है कि यह कोई परमाम. के साथ ': 
` प्रेम करने वाली भक्तिनी -हे। आज मेंने बड़ा अपराध किया है। अब |: 
मैं दुष्ट संकल्प का त्याग कर इसकी शरण में जाऊं और अपना अपराध 
चमा कराऊं ऐसी शुभ भावना करके वह फिर कमरे के भीतर गया ओर | 
राच्या के चरणों पर जाकर-अपना सिर रखा ओर हाथ जोड़कर बहुत - 
` नब्नता से कहा कि हे माता ! मैंने आपका बहुत अपराध किया है।: . 
` आप मेरे अपराध को क्षमा कीजिये । इस प्रकार. की. आधीनता को | 
देखकर उसने कहा हे भाई ! तू सावधान हो चिन्ता न कर, मेरा अपराध .. . 
तूने बुछ नहीं किया; क्योंकि जब में कभी किसीके प्रति दुष्ट संकल्प नहीं | 
करती हूं तो मेरा अपराध कोई केसे कर सकता है ? तब उप्त धनीने | 
वेश्या को pd कहा कि जितना द्र्य त्‌ चाहती है सो लेशे ओर | 
इसको मुझे देदे। वेश्या ने द्रब्य लेकर उसे धनी के हाथ बेच दिया । 
वह उसे घर ले आया ओर अलग एक सुन्दर मन्दिर में निवास करा _ 
कर माता की नाई प्रति दिन उसकी सेत्रा करने लगा ॥ :; बे 
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". ` -एक दिन धनीने - उससे कहा कि है माता ! तुम अपने मन में यक ... 
5, विचारे, मत करना कि में इसके वन्वन में हूं; क्योंकि में तो अपनी भलाई 
| कें लिये आप की सेवा करता हुं, आपका दास इ, आप जेसी मुझ को 
.. ` आङ्ग करें वेसाही में करने को तेयार हं । तत्र राज्या ने कहा, हे भाई ! 
... य॒दि तेराःऐसा शुभ संकल्प हे तो युको निर्बन्ध . करदे । जहाँ मेरी 
`: इच्छा. हो वहाँ में चली जाऊं ।” धनी ने कहा, “मेरा तो यह. संकल 
= -था कि आयु पयन्त आपकी सेवा करके अपने जन्म को सफल करता; : 
गदि आपकी इच्छा ऐसी ही है तो आप जहाँ चाहें वहाँ निवास करें ।? 
` तब राज्यों धनी के घर से निकल कर बन को चली, ओर मनमें मक्के | 
` की यात्रा का संकल्प करके शनेः शने: मार्ग में चलने लगी । जब साठ 
. कोस पर मक्का रह गया तो वहाँ एक बन में एक कूप. देखा। उसके. 
` किनारे एक कुतिया प्यास से आतुर हुई चिल्ला रही थी ओर कूप के. 
: भारो ओर भटक रही थी । राग्या ने उसकी व्याकुल दशा को देखा तो . 
> हदय में दया आगई, ओर चाहा कि इसको किसी प्रकार जल. पिलाऊं, 
„ क्योकि यह प्यास से तडफ रही. है । परन्तु यह विचारा कि जल तिका 
` .लने.का कोई साधन मेरे पास नहीं । बहुत विचारते के उपरान्त. उसने . 
| अपने सिर के केश उस्लाई ओर उनकी रस्सी बनाकर अपना: अंचल | 
` (कपडा) उससे बॉधकर कूप जल में भिगो कर बाहर निकाला ओर 
` . उसको निचोड़ कर उस कुतिया को जल पिलाया, जिससे उसका च्चित्र | 
` शान्त हुआ । फलसरुप प्रभु को पा से उरी काल उसे ऐसी शक्ति 
- भात हुईं जिससे उसको साठ कोस दूर मके का दर्शन वहीं हुआ इस पर _ 
, एक कवि ने लिखा हैः- FF आओ 
दो०-सिर को शोगा दूर कर, चीन्हों आतम राम, /॥#/#॥ै॥ै॥ः 
_ साउ कोस मका मिले, देखि दया के काम | ९ £ रा र हे 
तब राब्या ने चित्त में विचारा कि अब मक्के जाने का मे [कोई £ 
| काम नहीं, क्योंकि मतके के दर्शन के लिये-ही जाना था, सो तो. महा. = 
| दी होगया दे। अब इसी स्थान पर बोठकर में इसर के गुणाना | 4 
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गाऊ । Ss वही एक छोटी सी पत्तों की कुटिया बनाकर रहने लगी। : 
जैसे के चन्द्रमा की चांदनो दशों दिशाओं में पेल जाती है | 
तेसे उसकी कीति दूर दूर तक फेल ग?। किसी एक साधू ने भी लोगों, 
से उसका यश सुना ओर उसका तरित्त दर्शन करने के चाहा । तब बह | 
चलता चलता प्रातः काल में उसके पास पहुँचा ओर वहाँ एक अद्भुत 
कौतुक देखा कि बनके सकल विरोधी जीव अर्थात्‌ सिंह, चीते, मग, गौ. 

बकरी आदि उसके चारों ओर बे ठे हुये हें । जब साधु के उन्होने देखा .. 


तब सब बन में आगकर चले गये। वह फुरीर इस कोतुक के देखबर 
अत्यन्त आश्‍्चय को प्राप्त हुआ ओर राव्या के पास पहुँचा । जब राव्या 
ने उस साधु के देखा तो अतिथि जानकर उसका यथा योग्य सतार . 
किया ओर बे ठाया । तब साधु ने कहा, “हे माता ! सुकके एक रुशय 
है। यदि आप कहें तो पूछ ? ” वह बोली, “ आप बड़ी प्रसन्नता से 
पृ्च सकते हैं। जेसे मेरे अनुभव में आवेगा में आपके बता ढूंगी। . 
साधु ने कहा कि जब में आप से बुछ दूर आकर ठहरा तो बन के सिह, : 
मृगादिक आप को घेर कर ब ठे हुये थे। परन्तु मेरे आते ही सब बन : 
को भाग गये। इसका क्‍या कारण है?” तब वह बोली, “हे महान्‌ ! | 
आपसे में जो इछ पूछूँ सत्य २ कहना । कल रात्रि को आपने किस | 
वस्तु का भोजन किया था? ” बह बोला, “हे माता ! रात्रि को मैंने माँस. . 
भक्षण किया था ।” तब वह बोली, “ उनके भागने का यही कारण हे; 
क्योंकि अपने प्राण सबको प्यारे होते हैं। उन्होंने जाना कि यह हमारे. 
को र भक्तण करने वाला आया है ।.इनको भी इष्ट अनिष्ट का ज्ञान हैं। | 
इसीलिये वह अपना अनिष्ट जानकर भाग गये । मैंने बाल्यावस्था से 
लेकर मन, वाणी, शरीर करके कभी भी किसी का अनिष्ट चिन्तन नहीं | 
किया । इसी कारणसे सुको अपने अनुकूल जानकर मेरे पास वह सभी | 
. आनन्द पूरक बेठे रहते हें। आपभी ऐसा चाहते हो तो मन, बाणी, | 
शरीर से हिंसा का परित्याग करो और भगवान्‌ के गुण गान करो ।” | 
' ऐसे वचन सुन कर साधु ने नमस्कार करी ओर उन्हें हृदय में धारण कर : 


| 
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सस्थान को गया और राब्यां अपने भगवान्‌ के प्रेम में मग्न होगई । 
__तातेराब्या वत्‌ जिज्ञासु पुरुषों को यह अहिंसा और दया भर्म अवश्य 
', धारण करने योग्य हैं, जिससे वह शीघ्र ही चित्त को शुद्ध करके ज्ञान 
दारा भाच को प्राप्त करें । इसी आशय पर गुरुजी फरमाते हैं:- 
| हिसा तऊ मनते नहि छूटी जीअ दइआ नहीं पाली । 
. परमानंद साध संगति मिलि कथा पुनीत न चाली ॥ 
षः [ राग सारंग घृ० १२५३ ] 

„ इनः- मनि संतोखु सरब जीआ दइआ । इन विधि ब्रत संपुरन भइआ || 
Oe [ गउड़ी मः ५ पृ० २६६ ] 
श्री गीता में भी लिखा हैः- र 

| सबशास्त् मयी गीता, सवे धम मयोदया | 
ः सब तीर्थ मयी गंगा, सर्व देव मयो हरि: ॥ 
: इसी आशय पर फ्रीद जी लिखते हें:- 
० जे तउ पिरीआ दी सिक हिआउ नहि ठाहे यु 
` ओर कवि भी लिखते हैं:- हे 
सो बन्दगी एक रज़ामंदगी ॥ के 
एुनः-खलक खालक दी जानकर खलक दुखा नाहि | 
खलक दुखे जब नन्दजी खालक कोपे ताहि॥ | 
fa Fe ह क आ से भोग ओर मोच प्राप्त हो सकते हैं। 
` इससे जिज्ञासु को चाहिये कि मन, वाणी, शरीर करके किती जीव 
` को दुःख न देवे॥ जनम 
` न दया नह छोड़ो तुम सुजान दया नहिं छोड़ो जी ॥ टेक ॥ 25 
दया धमे का मूल है नरक मूल - अभिमान ॥ दया० ॥ 
दया धम विन सिद्ध कसाई गावै वेद पुरान ॥ दया० ॥ : 
एरय किय का फल नहिं लागे दया बिना जो दान ॥ दया० ॥ 
दोलत दुनियाँ इज्जत पाकर नहिं कीजै अभिमान ॥ द्या० ॥ 


दया नाथ को छोड़ो नाहिं जब लग देइ में प्रान ॥ दया ॥ $$$ - | 
| ‘TF ;77$ 5 | ह 
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प्रण्न्‌ः-मगवन्‌ जो! आपके सुखारविन्द से दया का प्रभावः 
सुनकर चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ हे। आपने वणन किया है कि अहिंसा 
मन, वाणी, शरीर करके तीन प्रकार की है। इस का स्वरूप आर इस | 
में जो इष्टान्त प्रमाण हें वह वणेन करें ॥ | 


उत्तरः-अहिसा का स्वरूप : 
चोः- मनते बुरा किसी कौ चहे। वाणी ते चित्त चाको दहे ॥ 
हाथ पांव से कर प्रहार । सो यह हिंसा हे तीन प्रक्कार ॥ 
(3) मन की अहिंसा का स्वरूप 
. “मन करके किसी का बुरा चिन्तवन न करना”, यह मन की अहिंसा '' 
 है। जो मन करके किसी का बुरा चिन्तयन करता है उसका अपना हीं . : 
बुरा होता है ओर भला चिन्तवन करने वालेका भला होता है। यह संसार | 
शम्बद की तरह है। शुम्बद में जेसी वाणी बोलें वैसी ही प्रतिश्वनि होती ' : 
है व जैसे रंग वाला चश्मा लगाया जावे वेसा ही रंग प्रतीत होता हे। | 
ऐसे ही जेसा हमारा मन होगा वेसा ही आगे से भासेगा । अगर हमारा | 
मन शुद्ध हे तो सब सन्सार भला भासेगा । यदि हमारा मन मेला है |. 
तो सारां संसार बुरा भासेगा । इस पर इतिहास श्रवण करो: | 
एक राजा अति रोगी होगया । जब वेण्यों ने जवाब देदिया तो. 
सेठ वहां सुन रहा था । उसने सोचा कि राजा के मरने पर इनको 
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“पदन को आवश्यकता पढ़ेगी। यदि में चन्दन मँगवा रकखूँ तो मुझ 


रे को.अहुत लाभ होगा । उसने बहुत सा चन्दन मँँगवाकर रखलिया । 
| ५ र्सु ववयोग « राजा धीरे धीरे निरोग होगया। वह साहकार ऐसे मन... 

` मेचिन्तवन करने लगा कि राजा मरे तो मेरा चन्दन बिके । एक दिन 
4... नाहर शिकार को जा रहा था । उसके मकान को देखकर मंत्री से 
` `„ “कही, यह मकान बहुत ऊंचा हे; ऐसा न हो कि दूसरे साथ के 


|. मकानों पर गिर कर उनकी भी हानि करे । इसलिये इसको गिरवादो ।? 


यह सुन कर मन्त्री मनमें सोचने लगा कि राजा का ऐसा विचार क्यों 


३:? क्योंकि इससे भी बहुत ऊचे २ मकान शहर में खंडे हें। ऐसा ` 


< 


.. . विचार कर मकान को न गिराया । कुछ दिन के उपरान्त जब राजा 
फिर शिकार को निकला तव मंत्री से पूछा कि उस दिन यह मकान 


गिरने को कहा था, क्यों नहीं गिरवाया ? मंत्री ने कहा “आपने 
अगर के मकान को गिराने की आज्ञा तो अवश्य दी थी; परन्ठु 


पह. नहीं कहा था कि इसका सामान भी लुखादो । सो जिस समय 


_ सामान निकाल कर खाली कर देगा तब में गिखा दूंगा ।” ऐसा कह 


कर टाल दिया । जब शिकार से वापिस आये तब मंत्री ने उस साइकार 


को अपने पास बुलाकर पछा कि सत्य कहो तुम्हारे मन में राजा के 


_ प्रति केसे विचार हें! क्योंकि राजा तुम्हारा बुरा चाहता. है। तो 
' ` साहृकार ने अपने मनके सारे विचार सच्चे २ कह सुनाये । तब मंत्री ने 
` कहा कि तेरे मकान के गिरा देने की राजाज्ञा में तेरा विचार ही कारण 
' . है। फिर कहा कि तुमने जितना मूल्य चन्दन का दिया हे उतना हमारे. 


से लेलो आर राजा का भला चिन्तवनं करो । तब साहकार ने चन्दन 
गरा के घर पहुँचा दिया और मूल्य ले लिया । उस दिन से वह राजा 
का भला चितअरन करने लगा । जब कुछ दिन के बाद राजा फिर शिकार 










` को निकला तबःउस मकान को देखकर मन्त्री से कहा, “अभी तक ब्द 
मकान नहीं गिरवाया ?” मन्त्री ने कहा कि अभी गिरवा देता इं। ऐसा | | 
सुनकर राजा ने कहा कि इस मकान को मत गिरवाना क्योंकि झचा | 


> 


र 


‘A 
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( ३२ ) | 
होने से शहर का शर गार है। इससे सिद्ध हुंआ कि जब तक साहकार के _ 
दिल में राजा के प्रति बुरे विचार थे तब तक राजा के मन में भी उसके ' 
प्रति चुरे ही विचार थे । परंतु जब साहकार का मन बदेल कर राजा के . 
प्रति शुभ चितवन करने लगा तब राजा के मन से भी साइकार के प्रति | 
बुरे विचार हट गये । इसपर गरु प्रमाण ओर इतिहास को श्रवण करः- | 

नानक हुकमी लिखि लेखु। जेहा वेखहि तेहा बेखु | | 

( आसाको चार मः १ प० ४६६) k 

एक माई जिसके साथ उसकी एक कन्या भी थी, वह दोनों रास्ते | 

में चलीं जा रहीं थीं । पीछे से एक घोड सवार आगया । उसको देखकर 
माई कहने लगी“हे भाई ! लड़की चलती हुईं थक गई है । थोडी दूर तक 
इसको अपने पीछे बिठाले । ” वह कहने लगा माइ ! तुम्हारा हमारा 
क्या साथ ? तुम धीरे धीरे पेदल चल रही हो आर में घोड़े पर सवार 
हुं । इतना कहकर चल दिया। आगे जाकर यह विचार उठा कि मैंने भूल | 
की है । यदि लडकी को घोड़े पर बिठा लेता तो माइ पीछे रह जाती । | 
में घर जाकर लड़की का अपने लड़के के साथ विवाह कर देता । एसा . 
खोटा संकल्प करके घोड़े को ठहराया । इधर माई अपने मनमें विचारने | 
लगी कि में बडी मूखंता करने लगी थी, जो अनजान पुरुष के साथ | 
अपनी बेरी बिठाने लगी थी। अगर वह लेकर चला जाता तो | 
में क्या कर सकती थी। जब माइ पहुंची तब उस पुरुष ने कहा, | 
माई! में लड़की को अपने घोड पर बेठा लेता हूँ। यह सुनकर | 
माई कहने लगी, “ जो तुमको समझा गया है वह मुझे भी समभा 
गया हे । जब तेरे मनमें बुराई न थी तब मेंने भी कहा था कि लड़की 
को अपने पीछे बिठाले। जब तेरे मन में बुराई आई तो मुझको भी 
विचार आगया। अब में नहीं बिठाती ।” इससे यह सिद्ध हुआ कि यदि 
हम किसी का बुरा चितवन करेंगे तो दूसरे के मन में भी अवश्य बुराई 
झा जावेगी । यदि हम सब का भला चितवन करेंगे तो हमको भी कोई 
दुःखे नहीं दे सकेगा । 
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.... केवल एक दाँत बचा है। राजा ने पंडित से खप्न का विचार पछा, तब 





(४३8३ 5॥ 
(१) वाणी की अहिंसा का स्वरूप ॥ 
वाणी करके किसी का चित्त न दखाना । इसी विषय पर गरुजी 


म पर लिखते डेः. 


` होइ सगल की रणुक्रा हरि संगि समाबउ। 


रखु न देई किसे जीअ पति१ सिउ घरि जावउ॥ ( गउड़ीमः ५ प° ३३२) सन्मान 


; -पुंनः¬ नानक फिके बोलिए, तनु मनु फिका होइ । फिको फिका सदीए फिके फिकी सोइ .॥ 
` फिका दरुगह सटीएं युहि थका फिके पाइ । फिकामरख अ।खीए %पाणा लह सजाइ ॥ #जूते 


( वारआसा मः १ पृ० ४७३ ) 

'दो०- कुबुध कमानी चढ़ि रही, कुटिल बचन के तीर । | 

भर मर मारे कान में, छाले सकल शरीर॥ १॥ 

कटर वचन सबसे बुरा, जारि करे तन छार। | 

साधु बचन जल रूप है, बरसे अमृत धार ॥२॥ 

तोप तीर तलवार को, मिटि है .घांव तुरन्त । 

जिहवा अस्तर जो कटे, मिलि है आदि न अन्त ॥ ३॥ 

तुलसी तिनकी कोन गति, बोलें बिन बौचार | 

हतें पराई आतमा, जिहवा की तलवार ॥४॥ 


बिना विचार के वोलने पर इतिहास श्रवण करें:-. 
एक राजा ने रात्रि को खप्न में देखा कि मेरे दॉत भाढ़गये हैं 





पंडित ने कहा, “हे राजन्‌ !:इस स्वप्न का आशय यह हे कि आपके 


` सारे मित्र आपके सामने ही मर जावेंगे ।” राजा ने सनकर पणिडित को : 





द कर दिया । फिर राजा ने मंत्री से कहा । उसने कहा, हे सामिन्‌ ! 
सप्न का आशय यह हे कि आप अपने मित्रों के पीले बहुत दिनों तक : 





जीते रहेंगे और राज्य का आनंद भोगेगे । यह सुन कर राजा बहुत ब 






प्रसन्न हुआ और मंत्री को बहुत पारितोषक.(इनाम) दिया । पणिडत ने 
राजा से कहा कि मेरे ओर मंत्री के कथन का एक ही भाव रे क फ़िर 
मेरे को दण्ड ओर उसको इनाम क्यों ? राजा ने उत्तर दिया कि हें 
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( रै४) मा दम 
दो०- . शब्द बरोबर धन नहीं, जो कोइ जाने बोल |... थे 
हिये तराजु तोल कर, तब युख बाहर खोल ॥ १ ॥ 

शीतल बचन उचारिये, अहं आनियेः नाहि । _ ४४. 
तेरा ग्रीतम तुर में, दुश्मन भी तुझ मादिं ॥ २-॥ BF 

इसपर इतिहास श्रवण करो!- न 
गांव में श्वपच ओर उसकी स्त्री की परस्पर लड़ाई रहती थी।. 
श्वपच ने एक दिन उसको मारां तो गांव के लोगों ने उसकी स्त्री का 
पत्त लेकर श्वपच पर न्यायालय में अभियोग (मुकदमा) चलवां दिया।! 
जब निश्चित तिथि (तारीख) पर हाजिर हुए तब श्वपच ने न्यायाधीश 
से कहा “श्रीमान्‌ जी ! सारा गोव भंगिन का होगया है तुम .भंगी के 
बनो” । ऐसा सुनकर के न्यायाधीश ने कम चारियों को आज्ञा दी कि. 
इसको खूब मारो ओर इसको केद करदो । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि उसका अपना बोल ही दुश्मन हुआ। मीठे वचन बोलने पर 
जगद्युरु का वचन है!- . Se 
निवण सु अखरु खत्रण रण, डिहवा मणीआ संतु | ५ 
एत्र भण चेस करि ता घसि आवी कंतु॥ ( श्लोक फरीद प० १३८३) ` 
प॒नः-जेको जीउ कहै उनो कउ' जम की तलब न होई ( प्रभाः मः १ बृ० १३२८). | 
जो “जी ” करके बोलते है उसपर इतिहास श्रवण करें:-  ! 
एक साई जल्हण जी परमात्मा के बहुत प्यारे हुये हैं । उनका यह. 
नियम-था कि मजदूरी ही करके गुजारा करते थे । एक राजा का महल , 
बन रहा था । उसपर साई जर्ण जी भी मजदूर बनके जा लगे। जब 
प्रति दिन मजदूरी लेने के लिये जावें तो मजदूरी देने वाला मुन्शी 
सक्तार पूर्वेक कहे, “ आओ जी ! बेठिये, दशन दीजिये, में आपको 
जरंदी ही मजदूरी देता हूं। ” इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होगया तो 
उस-सुन्शी का अन्तिम समय आगया। यमदूत उसको धर्मराज के 
पास ले गये। जब उसका हिसाब देखा तो उसका कोई पुण्य के ग 
` निकला । केवल यही एक शुभ कर्म था जा साई लोक को “जी” करते 
बिठाता था । उसका फल, धर्मेराज ने कहा कि, इसको नरकों का दुःसं 


| 
| 
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- नहीं देना । जो! करने. के बदले में इसे खगं का सुखं दिया जावे । इस | 


. , सेःसिद्ध हुआ कि,मीठा बोलना भी संसार में एक तप के सहश है। 


दो०-तुक्षती या संसार में, तीन बस्तु हैं सार। . 
मीठा बोछन' निवचलत, करना परउपक्ार ॥ १॥ . 
तुलसी मीठे बचनते, सुख उपजत चट्टे ओर । 


ई - द ` _ बशीकरन यह मांत्र है, परिहरु बचन कठोर ॥२॥ | 


मीठे वचन बोलने वाले को केसे सुख की प्राप्ति होती है सो सुनो 
एक साहकार के लूटने के लिये दस डाकुओं ने सलाह करी । उस | 
साइकार को भी किसी प्रकार से पता चल गया कि झज हमारे लूटने 


„. के "लिये डाकू आरहे हैं। तब उस साइकार ने १० कुप्तियां ब १० मेज 
` = मेगुवाईः ओर अच्छे अच्छे भोजन तेयार कराकर रख दिये । जब संध्या 


के समय वह डाकू लूटने को आये तब वह आगे से खड़ा होगया और 


` हाथ जोड़कर आदर और सत्कार पर्वक उनको ङु्सियों पर ब्रेठाया ओर 


नॉकरों को शीप्रता से भोजन लाने की आज्ञा दी । सादिष्ट भोजन 
खिलाकर उनके चित्त को अत्यन्त प्रसन्न किया । तब डाकू भोजन कर 


> के चल पड़े ओर जाते समय यह कह गये कि हम तो तुमको लूटने . 
` आये थे, परन्तु तुम्हारी मीठी वाणी तथा आदर सलार ने हमारे खभाव 

... को.उलरा दिया । इससे सिद्ध होता है कि मीठी वाणी से शत्र भी मित्र 
`. हो जाते हैं। ओर ईश्वर भक्तों के लक्षण भी यही बतलाये हैँ , | 


आसावरी-- रब वाल्यां दी एहा निशानी, ओह दिसदे ` खरे निमाणे। . . द 
मंदा किसेन्‌ आखण 'नाहीं, ओह समसे दे मनमाणे॥ | 
मिट्टा बोलण ते निंबचलण, ओह दिल न किसेदा रंजाणे। | 
आख गुवालाखुदी तकब्बरी ओना उड़गई बाग टिटाणेः ॥ | 
(३) शरीर की अहिंसा का स्वरूप ॥ 
शरीर करके किसी जीव का धात न करना व किसी को मार पीट | 

करके उसका दिल न दुःखाना व अभिमान में आकर शासन हारा किसी ' 

को दुःख न देना जो शरीर करके दुःख देते हें उनको क्या फल होता हे 

इस. पर इतिहास श्रवण करे: ५ की 
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दिन फरीद कहीं जारहे थे । मार्ग में नवाब. के महलों को. | 
चुनाई होरही थी और उसकों मजदूरों की आवश्यकता थी। नवाब: ने 
आज्ञादी कि कोई भी मिल जावे उसे कामके लिये पकड़ लो। तब फरीद्‌ - 
जी को भी बलात्कार (जूबरदस्ती) से काम पर लगा लिया। जब.फुरीद | 
जी ने देखा कि कई गरीब ओर परमेश्वर के प्यारे आगे पकड हुए ह | 
तब वह सहन न कर सके । जब नवाब घोड़े पर सवार हो कर शिकार . 
को जाने लगा तो मार्ग में महल को देखने के लिये आया । फूरीद्जी : 
ने क्रोधित होकर ऐसे श्लोक उच्चारण किया 
फ्रीदा मंनी घड़ी सगंनवी टूटी नागर संजु । . 
अजराईलु फरेसता के घर नाठी अजु॥ (श्लोक फुरीद जी पृ० ३८१). : 
भाव-वहाँ से नवाब शिकार को चलां गया तो जगल में जाने पर . 
नवाब के आगे शिकार निकला । उसने उसके पीछे घोड़ा दोडाया । | 
ज्याँही घोड़े के ठोकर लगी नवाब सिर के भार गिर पड़ा ओर गिरते ही | 
'उसके प्राण निकल गये । पीछे से साथी भी पहुंच गये। नवाब को मरा | 
हुआ देख उठा कर शहर में ले आये । उस समय सारी नगरी में रोना . 
पीटना शुरू हो गया । नवाब की बेगमों को किसी ने कहा कि जव. 
' नवाब शिकार को जाने लगा था तो एक फकीरने (जो जबरदस्ती पकड | 
.कर मजदूरों में लगाया गया था) ऋ ड़ होकर कुछ वचन कहा था । इस | 
लिये तुम उससे चमा मागो, शायद वह जिला दे। तब नवाब क. 
संबंधी व बेगमें तथा वजीर अमीर सब फरीदजी की शरणी आ पड़े. 
ओर सब चमा मांगने लगे तब उस समय फरीद जी ने दूसरा श्लोक 
चारण कियाः- 
फरीदा भंनी घड़ी सचंनवी टूटी नोगर लजु । 
जो सजण भ्रुइ भारु थे से किउ आवहि अंजु ॥ (प० १३८१) 
ओर महात्मा ने भी कहा हे;- | 
मं उस जालिम को कभी नहीं जिवाता। | 
जो ज़ालिम .ग़रीबों को है सताता ॥ | 
जुल्म करना छोड़दे ज़ालिम खुदा फे चारते । | 
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है ये हरकत ' नागवार अइले खुदा के वास्ते | 
सष बनाये हैं उसीके जिस ने तुम्हें पैदा क्रिया । 
` ° क्‍यों सताता है करिसी को दो दिनों के वास्ते ॥ 
होगी खुदग्रजी इस से बढ़कर और क्या ॥ 
' लेते हो औरों की जां अपने मज़े के वास्ते । 
काटकर ओरों की ग्न चाहे अपनी खेर त। 
दे जगह इंसाफ दिलमें ऐं .खुदा के वास्ते ॥ 


: . पुनः-ज्ालिम गरीब को सत सता रारीब रो देगा । 
सुनंगा जो उसका मालिक तो जडसे खोदेगा ॥। 
इस पर इतिहास श्रवण करें:- 


. -- जब रावण ने अतिशय करके अत्याचार करने आरम्भ कर दिये 


तो ऋषियों झुनियों को भी दुःख देनेलगा कि तुम मेरी प्रजा हो, तुम भी 


मुझे कर (टेक्स) दो । तव ऋषियों ने कहा “ हम तो फ़ल फूत खाकर 
गुजारा करते हैं, हमारे पास देने को क्या हे ?” तब उसने बलात्कार 


ऋषियों का खून निकलवा लिया और उन के खून को घड़े में डालकर 


` जमीनमें गढवा दिया तब ऋषियों ने शांप दिया कि इससे ही तेरी मृत्यु 
_ होगी । एक वार राजा जनक की नंगरीमें वर्षा न हुईं प्रजा बड़ी दुःखी 


होने लगी। तब राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि कोई उपाय बताओ । 


: ज्योतिषियों ने कहा कि सोने का हल बनवाकर तुम और तम्हारी रानी 


S 


मिल कर पृथ्वी में चलावो। जब हल चलाने लगे तब पृथ्वी में से वह 
धड़ा निकला जिस में रावण ने ऋषियों का रुधिर निकलवाकर गाडा 
हुआ था । जब खोला तो उसमें से एक सुन्दर कन्या निकली । उसका 
नाम राजा ने सीता रक्‍्खा। उस सीता के द्वारा ही रावण के सारे 
कुल का नाश हुआ इसी आशय पर कबीर जी नें भी कहा हेः: | 
दो०- दुबल को न सताइए, जाकी मोटी हाय | : | म | } ॐ ४ 
ई खाल की सास सां, सार भसम ह्वे जाय॥  . ; क्कू 


हस पर एक ओर कवि लिखते हैं: .  . | 
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आह का तीर ख़ता: हो यह क्र झुमकिन- दै॥ `. 
किसी ज़ालिम का मला हो यह कब मुमकिन ढे॥ `: ` 
जुल्म की खो कब खुदा को पसन्द होती है ॥. . . 
जड़ सितमंगर की ज़मीन से बालिश्त बुलन्द होती दै॥ `. 


ऐसे अत्याचारियों पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता जेसेः- .. ` ER 
एक राजा के घर में लड़का पेदा हुआ । लोग भेंट सहित आकरे: : |. 
बधाइयाँ देने लगे । उस शहर में डाकू भी रहते थे सो वह. भोपर "+ 
विचार कर भेंट लेकर बधाई देने के लिये आये कि राज! से हमारा _ 
परिचय हो जावेगा तो इम को कुछ न कहेगा । जब भेट राजा के आगे | 
रक्सी तब राजा ने कहा कि हम तुम्हारी भेट पर प्रसन्न नहीं हैं । यदि .. 
तुम हमारी प्रजा को दुःख देना छोड़दो ओर भेट नदो तोथी इमा | 
प्रसन्नता है। यदि प्रजा को दुःख दोगे तो मेंट चाहे कितनी ही लाओ . 
फिर भी हमारी प्रसन्नता नहीं होगी। तेसे ही जो हमेशा गरीबों की | 
दुःखं देकर पुणय दान करके परमेश्वर की प्रसन्नता लेना चाहता दै उसपर 
ईश्वर की कमी प्रसन्नता नहीं होती, चाहे कितना ही दान क्यों न क्रे।. . 
परन्तु जो किसी को दुःख न देवे और दान करे तब परमात्मा उसपर 
प्रसन्न होगा । जेसे लिखा हेः- uo 
कबीर जोर कीआ सो जुल दै, लेइ जबाब खुदाई । Ee 
'द्फतर लेखा नीकसे, मार सुहै सुहिखाइ ॥[प्‌० १३७४] | 
. ` जैसे एक महात्मा अपने भजन सुमिरण में बेठे थे। एक . सिपाही 
वहाँ पर आंगया। उसने उनको धक्के मार कर उठादिया । तब महाजी | 
मैं कहा “ जा, त थानेदार होजा । ” कुछ दिन पीछे उस सिपाही को | 
थानेदार की पदवी मिलगई। तो उसको अफसरों की ओर से आज्ञा हुई | 
कि एके मटकी बिंच्छुओं की जल्दी से भेजो। तब वह सोचने लगा . 
कि बिच्छुओं की मंकी में इतनी जल्दी कहां से पेदा करू। फिर उसको _ 
विचार हुआ कि जिस महात्मा के आशीर्वाद से मेरे को यह थानेदार 
की पदवी मिली हे उसी से जाकर पूछे, क्योकि महात्मा सत्यवादी ओर | [ 
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„- त्रिकाल दर्शी होते हैं। तब महांत्मा के पास आकर हाथ जोड़ नमस्कार 


... कर के विनती करी क्रि आपकी कृपा से मुझे थानेदारी तो मिल गई; 
` अरन्तुं अब आाज्ञा मिली है कि एक मटकी बिच्छुओं की जल्दी भेजो । 
. -सों इतने बिच्छू जल्दी मिलने कठिन हैं। आप कृपा करके कोई उपाय 
` “बताये महात्मा बोले, “कोई कठिनाई नहीं, पता करो, यदि कोई 
४ थानेदार थोड़े दिनों का मरा हुआ हो तो उसकी कबर खोदो, उसमें से 


_* “जितने विच्छ चाहो लेलो ।” तब उसने पता लगाकर थानेदार की 


कबर खोदी तो बहुत बिच्छ मिल गये । यह देखकर वह बहुत भय को 
` प्राप्त हुआं ओर थानेदारों की ऐसी दुगति देखकर महात्मा के पास हाथ 
“ „जोड. नमस्कार कर विनती करी कि मेंने तो सममा था कि आपकी कपा 
. से थानेदारी प्राप्त हुईं है, परन्तु थानेदारों की कबर में बिच्छ होने से 
` मेरा हृदय कॉप गया है। आप कृपा करके इसका कारण बतावें महात्मा 
ने कहां कि थानेदार अत्याचार से जिन गरीबों का रुधिर निचोड़ते हें 
` वहीं बिच्छ बनकर उसके शरीर को कारते हें। इसपर एक. कवि 
.'  लिखंता_ है।-- 
की जो ओरों को मारे छुरी उसको. लगता है छुरा। 
जो ओरों का चाइ घुरा उसका होंता दे बुरा ॥ 
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। ` सासं भक्षण भ्‌ 


हाणा गे छू 





b> 


जीवों का मांस खाने वालों पर भाई गुरुदास जी लिखते. इं:- 
शींह पजुती बकरी सरदी होई खिड़ खिड़- इस्सी । 
शींह पुच्छ विस्समाद होय इत आउसर कित रइस रस्सी ॥ 
बिनउ' करंदी घक्करी पुत्र असाडे काचन खस्सी । ड 
अक्क घतूरा खांदिआं करिकरि खन्ल उखल्ल बिनस्सा ॥ . | 
मांस खान गल चड्ढ के हाल तिनाड़ा कउण दवोवस्सी ॥ 

( भाः गुरुदास बार २४ पउड़ी १७) 
भावार्थ-एक वार सिंह ने बकरी को झपट कर अधमरी कर डाला 
'तब बंकरी मरती हुई खिलखिला कर हंस पड़ी । ऐसा आश्चयं देख 
“सिंह ने. पछा, “ हे बकरी ! इस समय तेरे हंसने का कया कारण. है !' 
तब बकरी विनय पत्रक कहने लगी, “ हे बनराज ! मेंने यह. वितरां. 
किया हे कि हमारे पुत्र खस्मो किये जावें तो अच्छा है ताकि -आगे। .. 
लिये हमारी सन्तान पेद्वा होनी ही बन्द हो जावे । जो आक धतु! 
खाने वाले जीवों को काट कर उनकी खाल उतार लेते हैं तो भगवा 
जाने मांस खाने वालों की क्या गति होगी । इस लिये अपना भ. 
. चाहते हो तो जीवोंको मारना छोडदो । जैसे एक कवि ने सिखा हे 


दोस्तो होगा मला तुम मांस खाना छोडदो । 
इस पवित्र पेट -में कबर बनाना छोडदो ॥ 
खाके तिनके रूखे सखे इबज़ में जों दूध में। 
दूध के बदले में उनके खू' बहाना छोड़दो ॥ 
जीना इस दुनियां में मित्रो दै कयामत तक नहीं । 
चार दिन की जिंदगी में शीव सताना छोड़दो ॥ . 
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गे ( ४१ ) 
.  : शेर को मारो तो खाओ गुद की उसके हाथ से। | 
` 5. `= बेजबों को मारना और मरवाना छोड दो ॥ 
४. ' ` -जो, मरै उसके हुकम से उसको कहते हैं हराम | 
'गर है खाना माँस तो इन्सों कहाना छोड़ दो ॥ | 
५, दूसरों के पुत्र मार कर खाने वालों पर एक कवि लिखता हैः- 
४. .' दूसरों के पुत्र खोस के खाते हो जो तुम कबाब | र 
३४ तेरा भी पत्र खोस के खावं तो तुमं आव सवाद ॥ 
` पुनः" ` ला तजालू उल तन कुल कबूरुल देवानात। (कुरान शरीफ) 
मावाथेः-हवे लोगो. अपने पेट में पशुओं की कबर न बनाओ । 
शंकाः-दुनियाँ में सभी पदार्थ भोगने के लिये हैं; यदि वह न 


' भोगे जावें तो क्या वह निरथक न होजावश ? 





समाधानः-हे प्यारे ! कई वार सिंह मनुष्य को खा जाता 


है। सिंह के लिये मनुष्य सबसे अधिक मन भाता खाना है। तो 
कया मनुष्य इसलिये है कि उसे सिंह खाजावे ? यदि यही बात है तो हे 


' न्याय की मूर्ति ! अपने आपको सिंह के अपण करदो; क्योंकि तुम्हारा 


शरोर सिंहः के लिए ही बना हे। फिर यदि सिंह किसी कारण से मनुष्य 


= को. खाना छोड़ देवे तो क्या मनुष्य निरथक हो जावेगा? यदि गो भत्तंक 
. गो म्ण करना छोड़दे तो क्या गो निरथंक हो जावेगी ? हे प्यारे! 
- तुम्हारे अन्दर तो यह भाव व्यर्थ घुसा हुआ है। तुमको सत्शास्त्र' 
पुकार २ कर कहते हेंकि मनुष्य इस सृष्ट में श्रेष्ठ ( अशरफुल 


मखुलुकात) है । तुम सब सृष्टि के स्वामी हो । सब सृष्टि तुम्हारी आज्ञा 


.- में हे। जेसे गुरुजी लिखते हैं:- 


व्र जोनि तेरो पनिहारी | इस घरी महि तेरी सिकदारी ॥ आसा० मः५ शुर ३७४ . 

सो तुम अपने स्वामीपन को छोड़कर अनेकों नीच कम करते हो 
अर्थात्‌ इसके अर्थ ओर भाव को न सममकर तुम अनेक जीवों का घात 
कर रहे हो ओर पुकार २कर कहते हो कि यह सत्र कुछ हमारे लिये ही 
बना है। यह तुम्हारी भूल है। जेसे सम्पण प्रजा राजा के लिये होती क्‍ गंदे, आ 
राजा सब प्रजा में श्रेष्ठ होता है; तो क्या फिर उसका यही धम i होता. : 


\ 
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( ४२ ) §. 
है कि प्रजा में जिसको चारे लूटले या घात करदे ? वहीं, उसका धर्म यह 
है कि प्रजा से कर लेकर भली प्रकार रचा करे ऐसे ही यदि. तुम. सृष्टि: 
में श्रेष्ठ हो तो उनसे सेवा लो, उनका दूध पियो, उन पर सतारो करो; . 
परन्त उनकी सेवा ओर रचा करना तुम्हारा धे है। अशरफुल 
मखलूकांत ( सष्टि में श्रेष्ठ होकर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम 
किसी प्राणी को दुःख दो । फिर सोचो तुम्हारी श्रेष्ठता किसमें हे? किस 
बात के कारण तुम्हें श्रेष्ठ माना गया है ? तुम्हारे अन्दर विशेषता किस ' 
वातकी है ? किंचित्‌ विचारो तो ज्ञात होजायगा कि विशेषता केवल बुद्धि 
की है; ओर बुद्धि कर्म, भक्ति ओर आसमज्ञान प्राति के लिये है। खान 
पान का प्रबन्ध तो पशु-पच्षी सबही करलेते ६; परन्तु तुम्हारा धम(०५७) | 
कमे, भक्ति, हारा आतन्ञान को प्राप्त करना हे। तब तुम्हारी श्रेष्ठता 
हे. नहीं तो नहीं । इस लिये सृष्टि में श्रेष्ठ होने का तापय समझो आर 
ात्मज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ बनकर दिखलांओो । यदि पशु पक्षी मारणे 
में ही श्रेष्ठता होती तो सिंह सबसे अधिक पश मार सकता हे, उपे 
श्रेष्ठ कहना: चाहिये । जिन जीवों को परमात्मा ने मॉस खाने के लिये. 
बनाया हे उन्हें सामान भी वेसा ही दिया है। सिंह, भेड़िया, चीता, 
माँसखाने वाले प्राणी हें। उनके नाखून तेज ओर दांत कड़े ओर नोक. 
दार बनाये गये हैं, जिससे मॉसनोच नोचकर खासक्कें । हे प्यारे ! यदि 
मनुष्य को भी मॉसखाने के लिये ही बनाया जाता तो उसके दांत भा. 
वेसे ही होते क्या हुआ यदि तुम कई घंटे माँस को पानी में पकाक 
खाने के योग्य बना लेते हो ? इससे सिद्ध होता है कि यह अप्राकृतिक 
भोजन है । जिनका प्राकृतिक भोजन है वह तो कच्चा ही खाजाते हैं। 
इसलिये हे प्यारे ! अपने अन्दर से इस भ्रान्ति को दूर करो और यह 
निश्चय करो कि माँस मनुष्य के लिये नहीं हे। जेसे लिखा हे;- 


कबीर खूबु खाना खीचरी जामहि अमृतु लोतु। 
वरा रोटी कारन, गला कटाबे कउनु ॥ ( प० १३४७) 


एक कवि भी लिखता है- | 
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अन्न छड के मांस खांद्चां तेन" शरम न आई । 
बे ० ०३ शई न रि § _ 
तनू भी कोई मारे छुरियां तो जानै पीर पराई ॥ 
. जिस शरदे दे नाल लग के सणे कपड़े नहावे। 
उसंनू चाला मसाले, नाल खुशी दे खावे ॥ 


`... जो मांस खाते हैं उनको इस पाप के बदले परलोक में उत्तर देना 
पडतां है। ओर नरकों के दुःख उठाने पड़ते हैं:- | 


दो०-रक्त विन्दु कर संभने, जो नर मुंचत मांस । 
नरक परे निकसे नहीं, यावत इन्दु विभास ॥ 
 भागाथ-जो पुष्प मांस खाते हैं सो खून ओर वीर्य कर उन्न 
होता है। सो जबतक परश्वी पर सूर्य और चन्द्रमा हैं अर्थात संसार की 
स्थिति रहेगी तबतक मांस खाने वाले पुरुष नरको में से नहीं निकलेंगे । 
पुतः जेसे लिखा हैः- 
कबीर भांग म छुली सुरापानि जो जो ग्रानी खांहि । 
'तीरथ बरत नेम कीये ते सभे रसातल जांहि ॥ (ए १३७७) 
. कवार जोरी काय जुलमु है, कहता नाउ हलालु । 
् द्फतरि लेखा मांगिय, तब होइगो कउनु हवालु ॥ पृ० (१३७४) 
ड्सी विषय पर श्री मदुभागवत्‌ में लिखा हे:- | 
पूव प्राचीन वहिंष नाम के एक राजा ने बहुत काल सांसारिक सुख 
व राज भोग कर यह विचार किया कि धन सम्पदा तथा राज्य बिभूति 
प्राप्त करके इसे सांसारिक सुखों में खूचे न करना चाहिये, किन्तु इस को 
यज्ञ, दान, तथा परोपकार के अशें लगाना चाहिये जिससे अपना लोक 
तथा परलोक सुधर । एसा विचारकर राजा ने यज्ञ, दान करना. आरम्भ 


किया और शास्त्रानुमार भरत खण्ड में जिस जिस स्थान पर यज्ञ करना 


उचित था, किया । परन्तु राजा का मत विरक्त न होकर इन्द्रादि 
लोकों के सुखों की इच्छा करने लगो। इस प्रकार राजा की अबस्था 


हः देखकर नारद जी ने विचारा कि राजा की विशेष आयु यज्ञ करते . 
करते व्यतीत ह गईं, परन्तु इसने परलोक नहीं सुधारा । यह धमामा 
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पार उतारना चाहिये । यह विचार कर राजा के पास आये.। . राजा:ने. | 
सुनि को देख अति इषं से दण्डवत्‌ प्रणाम करके बेठाया ओर हाथ जोड़ | 
कूर विनती की, “महाराज जी ! मेरा भाग्य उदय हुआ जो आपने छुपा... 
करके मुझे दर्शन दिया। ” नारद जो हंसकर बोल, ,राजन | स” 
बात तो यह हे कि तेरा ही बड़ा भाग्य था जो तू मंनुष्प तन: पाकर 
भरतखण्ड का राजा हुआ ओर इस कर्म भूमि में यज्ञादिकं बहुत शष्ठ 
धर्म रूप कर्म किये । परन्तु मनुष्य को चाहिये कि जहाँ की इच्छा करके . 
चले उसी ठिकाने पर पहुँचे । कदाचित्‌ मागे में रुक जावे और : संस्थान. . 
पर न पहुँचे तो मार्ग में चलने से सिताय थकावंट के ओर इया लाभ | 
होगा ? ” यह वचन नारद मुनि का सुनते ही राजा ने आश्‍्चय मान : 
कर कहा, भगवन्‌ ! वेदों और पुराणों में यज्ञ दान करने का बड़ पुण 
वर्णन किया हे। इससे अधिक दूसरा कोई धर्मे नहीँ लिखा । नारद जी + 
बोले, कि वेदों ओर पुराणों के आशय को अपने आप समझा नही आ | 
सकता । वास्तव में वेदों ओर पुराणों का आशय जीवों के बध करने से: 
हटाने का होता हे । भगवान्‌ कष्ण के आशय को लेकर हो एकादश में... 
हे हाना सी दे बह हिंसा देखी । इने इने जीवों को पेखी | 

तिन के हित कही यह वानी । हिंसा यज्ञ के सांहिं बखानी॥ : - 

ते मो बिन मो मता न जानें । हत्या जीव यज्ञ में ठाने ॥ 
ते फिर तिनें हनें परलोका। जनम २ पावहि बहु शोका ॥ त 98 
भावार्थ-जब भगवान्‌ ने संसार में बहुत जीवों की हला देति दी, | 
तब केवलं यज्ञ में हिंसा करनी कही । भगवान्‌ ने विचारा कि उन पुरुष: 
ने मेरे आशय को महात्मा बिना न जाना ओर जीवों की हिंसा जगत 
में आरम्भ करदी । वह मरे हुये जोव परलोक में जाकर अपने मारने 


वालो को मारते हें, जिससे बद्दी पुरुष जन्म जन्मान्तरों में अत्यन्त कट 


Re 
a 


पाते हैं॥ ` 
को Lh कबीर जी चले जारहे थे, तो क्या देखते हैं कि एक 


लला मुर्गी को मार रहा है। उसको डायकर कहा कि जीवों की इत्या |" 
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„ मत-किया केरो। तब उस ने उत्तर दिया कि कुरान शरीफ में कुर्बानी: 
' लिखें. है ओर तुम्हारे वेदों पुराणों में यज्ञ के समय जीवों का वध करना 
` लिखा है। इसलिये इम कोई उसके विरुद्ध काम तो नहीं कर रहे |. 
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~ `... वेंद केतेषः कहहु मत झूठे झूठा जो न ब्रिचारं | अउ सभ मदि एक 
$ `. खुदाई कंहित इउ तउ फिउ मुरगी मारं ॥ १ ॥ गुलां कहहु निउ | 
खुदाई ॥ तेरे मनका भरम न जाई ॥ २॥ [ प्रभः? कबीर पृ० १३४० ] 
जो लोग यज्ञ में जीवों को मारकर धर्म मानते हें, उन पर बोले:- 
` जोय बधहु सु घरसु करि थापहु अधरम कहहु कत माई। ' - | 
आपस कउ  मुनिवर करि थापहु का कउ कहहु कसाई -॥ 
fr कह ( मारु कबीर पु ११०३ ) ` 
जणजी साहब की अठारहवीं पड़ी में नीचों का वर्णनः-- 
„ असंख गल वढ इतिश कमाहि । असंख पापी पापु करि जाहि ॥ 
| . असंख कूड़िआर इूड़े फिरादि । असंख मलेछ मलुभखि खाहि ॥ 
` `` - मसि खाने वाले को कलगोधर महाराज जी ने भी दणडदिया हेः 
उ एक समें श्री गुरुजी, धर्म परीक्षा हेत | 
करेउ यज्ञ निउता दिया, भोजन कर संत ॥ 
ऐसा कद्देउ सुनाय के, मास खाय द्विज जोइ। 
अशफी एक दक्षिणा तिसे, एसे कहेउ सोजोह ॥ 
खीर खोड़का मोगता, एक रुप्या दिया ताहि । 
जब खाइचुके बहु लोमकर, मांस अहारी आइ॥ 
खौर अहारी मोहर कर, मॉस रुपैया इक। 
षचन दिया औ गुरुजी, यह लोभीघरम न सिक | 
यह साधू जिन लोम नहिं धरम कमायेउ सच! 
मास खाये विभ्र कहाँ, सो चण्डाल छा मिरा ॥ ` 
पीछे सतगुरु यों कहा, सुनौ सिक्ख चितल्ाइ। 
| मेरा सिख सो जानियेउ, मॉस खाय द्विज नाहः 09 ० ५ 
' पेसा सुनकर राजा चिन्तातुर होकर मनमें विचारने लगा । सर्द ' . | 
जी ने राजा के मनकी बात अपने ज्ञान से सम कर विचारः किया. क्कि | 
| जवतक में राजा को यज्ञ में पशुओं के बध्‌ क्रते का प्रत्य सभ्य | 
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( ४६६) 
दिखाउंगा तबतक इसका मन यज्ञ की ओर से नहीं फिरेगा। ऐसा | 
विचार कर नारद जी ने अपने योग बलसे (जितने पश राजा नपश 
में मारे ये) उन सबको आकाश में राजा के सामने र दिया । ` जब | 
सब जीव राजा को घूरने लगे, तब नारदजी बोले, है राजन्‌! पद 
सब जीव आपको केसे देख रहे हैं ?” जब राजा न आकाशी की ओर 
आँख उठा कर उनको क्रोध युक्त दृष्टि से अपनी ओर देखते हुए देखा 
तब मारे डरके कापता हुआ नारदजी से बोला, “हे झुनिनाथ ! मैंने है द 
सब जीवों का यज्ञ में हवन किया है, फिर यह सुझकी के. दी 
किस लिये देखते हैं? आप कृपया वर्णन कीजिये जिससे मेरा जाय से । 
` संदेह दूर हो जावे।” यह बचन सुनकर नारद जी बोले, ई के 
जिस प्रकार तुमने इन जीवों को मारकर यज्ञ में इवन किया ह इसा शनी 
तमको भी सबजीव प्रत्येक जन्म में मारकर अपना चद लेंगे । 

° कुरान शरीफ के सिपारे ३ वें पाद तीसरे में मी लिखा हैः- | 
(१) अन्नः नफ्फसा बिननफ्फसे-भाव-प्राण के बदले भां र देने पड़ गे । 
(२) वल ऐना बिल ऐने-भाव-जो किसी की आँख निकालेगा उक | 
बदले उसे आँख निकलवानी पड़ेगी । ह 
हः (३) वल अनफा! बिल अनफू -भाव-जो किसी के कान काग. 
उसके बदले उसे कान कटाने पढ़े गे। . क 
` (०४) वल उज्‌ना त्रित उजूने-भात-जों किमी के हाय के टेगा उसके 
` बदले उसको हाथ कट्वाने पड़ गे- 9 हि. 
(५) वसिन्ना विमन्ने-भाव-जो किसी का पांव काटेगा उमको 5 
पांव कटवाने पड़ गे । | न 
(६) वल जरूहा किमास-भाव-इस वात को सत्य कर मा 
बदले का बदला देना पड़ता है। इस पर इतिहास श्रवण कर 
एक सधनां नामका पुरुष कसाई का काम करता था। एक दिन । 
बात है कि संत्रि के समय बादशाह को मांस की आवश्यकता पड़ी, * 
` उतने सधनें के पास अपने नोकर को भेजा कि मांसले आओ। पस 
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उस समय सधने के पास से सब माँस त्रिक चुका था । उसने अपर्ण म, 
में (विचारा कि बादशाह. का सेतक हे, यदि लौटा दिया तो. न मालम 


इसकाः परिणाम क्यों होगा। यदि इस- समय बकरे को. मारता. ई. तो, 


कि > 


रात्रि भर माँस पड़ा रहने.से खुरा हो.जावेगा, ऐसा विचार कर सधने 
` ने बकरे के अण्डकोष काटने के लिये.छुरी हाथ. में ली. जब, काटने-को, 


तैयार हुआ तो वकरा.पहिले रो पड़ा और फिर हंसा । सधन, ने बकरे 
से रोने और हंसने का कारण पूछा तो उसने कहा कि. है. सधना. 


ऐ 


: वार तू बकरा बना और मेंने कसाई वनकर तेरा गला काटा. ओर तूने मेर. 


कई वार गला कारा यह वदला तेरा और मेरा चिरकाल से, चला. आता 
है; परन्तु यह अण्डकोष काटने वाला काम तू नया करने लंगा है। 


` -तव सधने ने छुरी फैंकदी ओर भयभीत होकर ईश्वर भक्ति में लग 


गया । इस इतिहास और प्रमाणां से यह सिद्ध होता है. कि. जब तक 
नान न हो तब तक जन्म जन्मान्तरों में बदला लेना देना पड़ता है। ऐसे 
वचन सुनते ही राजा बड़ा चिन्तातुर हुआ. कि जितने जीव मैंने मारे 


हैं उतने जन्म मुझे लेने पड़े गे तब उनके बदले सेः उऋण: होऊंगा । 
` ` मेने बड़ी मूलकी जो इतने जीवों को मारकर इवन किया। एसा विचार 


कर राजा बोला, “हे महाराज ! जितने पण्डित और प्रोहित व्‌ मन्त्री 
लोग जो मेरी सभा में बैठे हैं इन सबने मुझे यही शिक्षा दी थी कि 


- न्ग से उत्तम दसरा और कोई धर्म नहीं है ओर आपने मुझे इसमें 
प्रत्यक्ष भय दिखलाया है। यह मेद क्यों ?” उस समय राजा के निकट . 
एक पिंजरे में मेंना और एक पिंजरे में तोता था । उसको देखकर नारद 
जी बोले, “हे राजन्‌ ! तोता मैंना से वारम्वार कहता हे कितू मुझे इस 


पिंजरेसे निकालदे तो में बन्दिसे छूटकर बनके पत्तियोंसे मिलकर सतत्र 
विचरू । उधर मेंना कहती हे कि मेंभी चाहतीहू कि यदि मुझेको३ पिजरे 


से निकाल दे तो में मेंनाओं में जाकर आनन्द से रहूँ। दोनों आपस में 
एक दूसरे से कहते हैं कि पहले तुम उड़, परन्तु उड़ने की सामर्थ्य ५० ट 
नहीं रखता; न एक दूसरे को पिंजरे से ही निकाल सक्ते हैं। इसी ._ 
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प्रकार पंडित ब प्रोहित तथा मन्त्री लोग भी संसार रूपी :मॉया जाल | 


के पिंजरे में पड़े रहकर क्‍या सामर्थ्यं रखते हैं जो तुम्हें इसं संसार रूपी 


जाल से बाहर कर सकें ?” यह बात सुनकर राजा ने समझां कि झज: ' 
तक ऐसा ज्ञानी मुझे कोई नहीं मिला जिसका वचन सुनकर मुझे जञाने माप्त. _ 


होता । फिर विनती करी, “हे मुनिराज ! आप कोई ऐसा उपाय बंतलांदें 


कि जिससे उन जीवों के हाथ से बचकर मोच पदवी को प्राप्त करू। ” | 


तबनारदजी ने राजा को ज्ञानोपदेश किया जिससे राजा जन्ममरण के | 


दुःखों से छूटकर परमानन्द को प्राप्त हुआ। ताते सिद्ध हुआ कि जिज्ञासु $ + 


तीन प्रकारकी हिंसा का त्यागकर ज्ञान के साधनों को संपादन करो ॥ 
॥ भजन ॥ 
जीवन को मत मार छुरी से, मारन हार खड़ा सिर तेरे ॥ टेक ॥ 
मांस खाय कछु अमर न होवे, क्यों करता फिर पाप घनेरे॥ 
मांस खाय तन मांस बढ़ाचे, सो तलु जाय संग नहिं तेरे॥ 
ईश्वर के सब पुत्र बरावर, ऊंच नीच नेनन मत हेरे ॥ 
ब्रह्मानन्द दया धर मन में, जानन हार जानि ग्रशु नेरे ॥ 


ॐ शांतिः शांतिः शांतिः 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


4 
se ३ १: ० # “ie 55 a 
4 *s ap 





SE SS SN 


= # दान क ९०० 


HANANANAN: Ge AR ANN 


प्रश्न;-हे भगवत्‌ जी ! मल की निवृत्ति अर्थ आपने दया, दान, 
परोपकार ओर सेवा का वर्णन किया है। सो दया का प्रसंग सुनकर मेरा 


.. चित्तं बड़ा.ही प्रसन्न हुआ हे। अब आप कृपया दान का भी प्रसंग 


सुना कर कृतकृत्य करें ॥ 
उत्तरः-दे प्यारे ! हम तुम्हारे प्रश्न के अनुसार पहिले दान का 


:. ` बर्णन करते हैं, फिर नाम ओर स्नान का वर्णन भी करेंगे। गुरु प्रमाणः: 





गुर ब्रुखि नाप दानु इसानानु । गुरु युखि लागे सहज घिआनु ॥ 
( राम्‌० सिघ० एल ६४२) 


दान के बिना चित्त मलिन रहता है। जेसे हम शरीर को- अन्न, 


Ee भोजन, तथा जल देते जावें ओर मल मूत्र न आरावे तो नाड़ियाँ गन्दी 
+ ` हो जातीं हैं और शरीर रोगी हो जाता है; फिर कोई काय नहीं हो 
` संकता । दृष्टान्तः- 


चो०- ममी बीज करे सौशुना । प्रथु अरपण होने बहुधना ॥ 
ग्रहण त्यागबिन दृःखकी खान। तन तेरा इसमें परमान ॥ 


फिर देखो, अन्तर्यामी ने मनुष्य के लिये केसी केसी देन यानी 
दातें दीं हैं जिससे हम सुख भोगते हें । जेसे शीतल आर सच्छ वायु 
में जीवन निर्वा करते हें, अग्नि से भोजन के पदार्थ बनाते हें ओर 
सर्दी में सूयं की धूप तापते हैं ओर उसके प्रकाश में सव व्यवहार करते 
हैं, पीने को शीतल जल बनादिया है, जिससे वस्त्र धोते हैं, स्वानकरते 








__ हे, खेतियाँ हरी भरी करते हं। भरती पर चलते फिरते आनन्द माते 
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अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अनेक प्रकार के फल पृथ्वी से प्राप्त होते 
हैं जिनेको हम खाते भोगते हैं। पुनः उस अन्तर्यामी ने हमारी झाव॑- | 
श्यकता तथा दुःखों में सहायता देने के लिये सम्बन्धी बनादिये -हैं॥ 
फिर इसके अतिरिक्त ऐसी अमूल्य वस्तुएं हमको प्रदानं की हैं. 
जिनका हम वर्णन भी नहीं कर सकते । इसी आशय पर गुरु प्रमाणः 
इसु पानी ते जिनि त घरिआ । माटी काले देहुरा करिआ ॥ 
उक्ति जोति ले सुरतिं परीखि्ा । मातु गरभ महद्दि जिनि तू राखिआ ॥ 
राखन हारु समारि जना । सगले छोडि बीचारि मना॥ १॥ रहाउ ॥ 
जिनि दीए तुधु बाप महितारी । जिनि दीए भ्रात पुत हारी॥ 
जिनि दीए तुधु बनिता अरु मीता । तिसु ठाकुर कउ रखिलेइ चीता ॥ २ ॥ 
जिनि दीए तुधु पवनु अमोला । जिनि दौआ तुधुनीरु निरमोला ॥ 
जिनि दीआ तुधु पावकु बलना। तिसु ठाकुर को रहु मन सरना ॥ ३ ॥ 
छतीह अमत जिनि भोजन दीए | अन्तरि थान ठहिराबन कऽ कोए ॥ . 
बसुधा दीउ बरतनि लना । तिसु ठाकुर के चिति रखु चरना ॥ ४॥ _ 
पेखन कउ नेत्र सुनन कउ करना । हसत कमावन वासन रसना॥ ..: | 
चरन चलन कउ सिरु कीनो मेरा । तिस ठाकुर के पूजहु पेशा ॥ ४ ॥ इ. 
अपवित्र पवित्र जिनि त करिआ | सगल जोनि महि त॒ सिरि धरि ॥ 
अबत सीझ माच नही सीझे | कारजु सबंरे मन प्रु घिआईज ॥ | 
| ( रामकली मः ४ पृ० 8१३) ` 
ताते ऐसे प्रभु की देन पाकर मनुष्य का कतब्य हे कि प्रभु के नाम : 
पर यथा शक्ति दान अवश्य करे। जो दान न देवेगा उसका चित्त. 
मलिन होजावेगा । कवि वाक्यः 
. ब फसाद की आती है बन्द पानी मं ॥ | 
जेसे जिस कुएं से जल न निकाला जावे उसमें कीट पड़ जाते हैं . 
ओर टुगन्धि पेदा हो जाती है । यदि पानी निकलता रहे तो उसका | 
जल शुद्ध ओर पीने के योग्य बना रहता है। तेसे गृहस्थी के घर से | 
अन्न, वस्त्र ओर माया का दान होता रहे तो उसका अपना खाना | 
पीनां भी सफल होकर चित्त शुद्ध होता है; परन्तु जिस घर से कोई | 
अतिथि सन्तुष्ट न हो वह घर मसान के तुल्य है। जेसे लिखा हैः-. | 


Ng ABO 
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( ५१ ॥) 
केवीर जा घर साध न सेवीअहि, हरि की सेवा नाहिः। 
ते घरे मरहट सारखे, भत बसहि तिन माहि ॥ (श्लोक कत्रीर प्रर ?३७४) 


दान के बिना धन व्यर्थ जाता हे ओर दःख-की प्राप्ति होती हैः- _ 


. चौ०-दब्बे अन्न को दीमक खाय । दब्बा धन किसी काम न आय | 


` दब्या फल जसे गल जाय | दब्बा धन भूमि रल जोय॥ ` : 
_ -दव्या थन सुख नहि पहुंचाय | दव्या धन विप घर हो आय | 


दान चित्त वबल बिगसाय | यश कीरति को दान बढाय ॥ 
भावार्थ-दबा हुआ धन मिट्टी हो जाता हे, ओर किसी काम में 


“ “नहीं आता। या तो दीमक खा जाती हे या गल जाता है, अर्थात्‌ 


भूमि में मिल जाता है। वह धन सुख नहीं देता किन्तु रखवाली करने 


` मे दुःख पहुंचाता है ओर वही धन विषधर अर्थात सांप की योनि में 


डाणता ह। शुरु प्रमाण 
अति .कालि जो लछमी सिमर एसी चिता महि जे मरे । 
सरप जोनि वलि वलि अउतरे ॥ ` [ गजः ब्रिललोः ०, ५२६ ] 


दान करने से चित्त प्रसन्न होता है ओर यश कीति बढती है । 


: दोन के बिना परमात्मा रूपी वस्तु की प्राप्ति भी नहीं होती। घर में 
` रङ्खी हुई बस्तु भी दीपक के प्रकाश बिना नहीं मिल सकती । जैसेः- 


दो०-दादू दौया भलो हे, दिया करो सब कोइ। 
तब लगि वस्तु न पाइये, अब्र लगि दिया न होय ॥ 


परमात्मा की प्राप्ति के लिये एक शिष्य भाई सहिलो शुरु अंगद 


` देव जी के पास उपस्थित हुआ ओर विनती करी, “हम गृहस्थी हैं. आप 


ऐसा उपदेश करें जिससे हमारा कल्याण हो ।” सम्बाद इस प्रकार हे 


Ss 
} 
] 
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गुरु अंगद द्‌ चरनां अन्दर सहिला आके डिग्गा। | 
कहो गुरू जी पार लेघावो में मरख हाँ ढग्गा ॥ 
दिल डुटूट मुख विने अलावे रो रो हाल बंजाे। 
सच्चे दिल से यह अरजोइओं बिहवल होय अलावे ॥ 
गुरु दयोलू दया वाणे होए, प्रसन्न प्रसीजे। | 
बोले सहिले जाओ घराने सहजै कारज कीजे ॥ 
वाणी पढ़ो विचारो वाणी येही धारना धारो।  ' | 


वाहिर जाँदा बरजि रहाओ इस करणी को धारो || 
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( २२ `) 
द्धी देओ वाहि शुरु ताई मन सतगुरु तों वारो । कः. 
तन संगि दी सेवा लाओ धन दुखि प्रति पारो.॥ - s ‘$ 
ऐ कर गंड करौ सव कुछ ही जो अपना है भासे।  . : /£/ 
भासन वाला जद वख होवे तो निज आपालासे ॥ 
है प्यारे! जिस समय त संगति की सेवा में अने तनंको.. और 
अरथाथियों अर्थ अपने धनको लगायेगा तो इसका फलः ` तुमको 
ग्राप्त हृगा । 
तद सुखिया तू तरे जगत त्‌ सहज अपरथा पावे । ` ` हः | ` 
जनम मरन दे दुःखों छुट फिरि न जूनी आब ॥ ... | § 
सेबा करे करी नहिं जाने में हॉ सेबर छरेदा। [ 
सेवा करे जरे जी न्दर दूर दूर रखेंदा ॥ 


जिस समय महाराज जी का उपदेश सुनकर सहिला अपने का 
में आगया । EF 
` सहिल सङ्गर कीता जारी, लस्सी नाल वनाव ६. 
! जो आतर सो रोटी दाला लस्सी नाल पिलाई | : 
सहिलादे इजारों ताई दे दान सुकचावे, Es, 
ड मथे कदेन तीउड़ी पादे देन आप गनावें ॥ . 
रोटी दिती किसेन्‌ सदिले कंहा सीगा सड़िआ, ती 
रोटी सड़ी देखके मंगते सहिले ताई फड्या॥ 
दो हरे दो इज्जां लाइयां दस बीह-दितियां गालां र 
सहिले मार मठिझ्राइयां जाती गालां घिद्रोदिओं नाला ॥ 
चरन पकड़के कहिंदा साई में झुला त पाइआ 
भलेताई' सथे रसते त॑ उपकार कमांइया ॥ 
मेरी ग्फूलत कारन पके कई सड़े परशादें, | 
खाघे होसन कंइआं भाइआं दुःख पाए इस खाधे ॥( गुरु सिख वाडी) 
जो दान निरहंकार होकर किया जाता हे वही फली भूत होताहे। . 
दी ०-सम्मन एसी प्रीति कर, जेसी बिरिच्छ करै। : i 
धूप सहे सिर आपने, औरों छात्रों कर । | 
इसी आशय परं एक वार अजुन ने श्री कुष्ण भगवान्‌ से 


किया कि महाराज ! आपका सब से प्यारा भक्त कोन है ? तो भगवा 


= व 

"lp ०% +” 3 
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` ` कष्ण ओर अर्जन बाह्मण का रूप धार कर मक्त के घर्‌ चले” गये ओर 
:.' „ चारों दखाज़ों पर जाकर याचना करी । उसनेः चारों दरवाज़ों से दान 
=> द्िया, एक वारं भी नहीं पूछा कि तुम पहिले या दूसरे दरवाज़े: से अभी 
र ` ` लेकर आये हो। तब श्री कष्णजों बोलेः- 5. ह 
४: 0 आसह चतुराई कहा से सीखे, चारों ओर . से देन | 7 !? 
-रः भाव भगत पूछा नहीं,:कर कर नीचे संनः॥ 
| 3० भक्त जी-देनइार - समरत्थ. है, देवा .है दिन रेन | : 
| 6... .. लोक नाम मेरा कर, इस से नीचे नेन ॥ | ७ अ 
| शतेना सुनकर भगवान्‌ अति प्रसन्न हुए ओर अने को. शिचा 
दी कि भक्त ऐसा होना चाहिये। इसी आशय पर और सुनोः- .. 
` - = ` -- . सभ चस्तू बॉटकर खाओ । यथा शक्ति अर्थी परचाओ ॥ 
हो उदार करो : विद्यादान । यही दान सब में परान | i 
निराधार आधार -बनाओ । घनः हीनन को-कार में लाझो. |: + ४: 
रखिआकर अनाय बालकी ।:विधवा और बुद्ध साल. की ॥ > -" = 
.-शुधावान को क्षुधा मिटाओ | पियासे ठंडा जल पिलाओ ॥ .. ...: 
घट घट मं नारायण जान । नहीं दुखाओं बर्‌: अभिमान ॥ ` 
सब को सुख पहुंचाओ नीत । मानुष जनम संफल होय मी ॥ 
:- ‡ ¬ तनः निष्फल ब्रिन परःउपकार। भसम होवे या जगत मेंकार ॥ 
'  _. 4 जन्म की सफलता हरि की भक्ति, शवीरताओर/दौने इन 
; तीनों के बिना:नहीं:हो- सकती इनके बिना: नर कीट: के समान हेः- 
 . ` के पदवी हरि सगत: -है/ के अरि को दलः नास ।“ 
> के सिर लैन दान है, इन बिन क्रिंमि समवास ॥ 
| “सिर लाँ धन” दान पर'एक इतिहास श्रवण करेः- 
महाभारत के युद्ध में सुवांक नाम का एक राजा'आयाँ। भगवान्‌. 
' कृष्ण ने आह्मण के वेष में उससे पूआ तुम किस की सहायतों करोगे?” | 





& 


राजा बोला, जिस की हार होगी उसी की। भगवान “ने पछा. त पु ने 
उसने ने सारीं: ०३२% हि ६ म 
| क्तिनी शक्ति हे?” कहा “में एक बाण फेंसा भसेना-क़् शारा | 
कर सकता इ-।” भगवान ने. कहा, इस वातःका: निश्चयः सेहो fe . 
उसने कहा Fd ` यह जो सामने वृत्त हे इसके :सब पत्तेः एक ब bE के. 
| J 3 , | ॥ 3 {र्त EN सम ` ` रत ° ह थे क 
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`` ष. सकता हुँ? मगवान्‌ ने बच से एक पत्ता तोड़कर” अपने पेर के - 
लीचे दबा लिया और सर्व पत्र वेधने को कहा तंब राजा:ने ए 
बाण चलाकर. सब पत्तों को वेध दिया। जब भगवान्‌ ने अपने पेर के | 


नीचे का पत्ता देखा तो उसको भी विंधा हुआ पाया । तब भगवाच ने . 


सोचा कि सुझे पांडवों की जीत करानी हे ओर कौखों की हार । यहि. . 


यह.राजा कोरवों दी ओर होजावेगा तो पांडवों की जीत कठिन है। ' 


यह विचार कर भगवान्‌ कहने लगे, “आपकी शूरवीरता-तों हमने देखे 
परन्तु आप दान कहाँ तक कर सकते हो ?” राजा ने उत्तर दिया, । 


हे 


सिर तक दान कर सकता हूं ।” तब भगवान्‌ ने उसका सिर दान 


? 


ron 


मागां । राजा कहने लगा, “हे भगवन्‌ ! मुझे सिर देने में कोई आपी, 


नहीं; परन्तु मेरे चित्त में यह युद्ध देखने की तीज इच्छा है, यदि आफ 


सिर दे दूं तो केसे देखें ? ” भगवान्‌ ने कहा, इम आपका : सिर्‌ : एस 


जगह रखेंगे जहाँ से आप सम्पूणं युद्ध देख सकेंगे ।” यह. सुन उसा. 


सिर दान दे दिया । इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ के भक्त सिर तक भ. 


दान कर देते हैं ॥ 


„ .. „संसार में चार प्रकार के पुरुष होते हैं-उत्तम, मध्यम, कनिष्ट. ञो ॒ 


_ ति नीच; जेसा कि भावरसाशृत में लिखा हैः- 
` ` ` आपने हित त्याग करे परको हित ते नर उत्तम है जग माही । 
अपने हित संग करे पर को नर आहि समान वही भवमाहीं॥ 
अपने हित नाश करे पर को हित राक्षस है नर ते जगमाहीं । 
बिन ही अपने हित नाश करे पर को हित ते नर कोन कहादीं ॥ 
: < “5 अथे-जो पुरुष दूसरे के सुख कें लिये अपने सुख का त्याग कर 
` है सो पुरुष संसार में उत्तम हे, इस पर इतिहास श्रवण कर:- र 
एक समय राजा विक्रमादित्य ने ज्योतिषियों से पूछा कि मने ६ 
- कौनसा कमे किया हे जिससे मुझे एकतो राज्य मिला, दुसरा लोग £ 


नकल 
प्रो a 


“धन्य धन्य राजा विक्रमादित्य”कहते हैं? सभाके ज्योतिषी राजाके | 
सते इषां रखते थे, उन्होंने मनमें विचारा कि जब राजा ने छुछ १ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


t 
( ५4 ) 


होता है तो हमारे:से ही पता है परन्तु बिंशेष दान अपने प्रोहित की ही - 
Fi द है; इससे अब ,समय है, राजा की कहदें कि वह इस प्रश्न को उत्तर 


उससे पछे॥ जब' ज्योतिषियों ने राजा से यहे बात कहीं तो उसने प्रोहित 





- “से कैहाः। कि तुम इन बातों का उत्तरदों । प्रोहित ज्योतिष नहीं जानता . 
„था १:उसने कहा मुझे कुछ समय मिलना चाहिये । राजा ने एकं मंहीने 
` का समय दे दिया । जब एक महीने का समय लेकर घर में गया तो 
सोचने लगा. मुझे तो कुछ नहीं आता ओर ज्योतिषी बताते नहीं। 
श अब्‌ क्या किया जाय। इसी चिंता में हर समय रहने लगा । खाना 


पीना भी डट गया । एक दिन उसकी लड़की ने पा, “पिताजी ! धरमें 


_ किसी वस्तु की कमी नहीं, फिर क्या बात हे कि आप कई दिनों से न 


तो अच्छी प्रकार से कुछ खाते हैंन बात चीत करते हैं। हर समय 
चिंता ग्रस्त रहते हैं, इसका क्या कारण है?” तब प्रोहित ने सब समाचार 


'लड़को से कहा । उसने कहा आप चिंता का त्याग करः देवें । में 'जिन 
` ` संतों के पास सत्संग के लिये जाया करती हूं उनकी दृष्टि अभ्यासं के 
` ` बल से खुली हुईं हे । वह सब कुछ बता देंगे । तव ' प्रोहित ने कहा | 
= भी जाकर पूछो ताकि हमारा ` सन्मान बना रहे। लड़की ने जाकर 
संतों से विनती की तो उन्होंने कहा; .“ अपने पिता से कहदो कि 
` जाकर राजा से कह देवे कि आपके प्रश्‍न का उत्तर असुक संत देंगे । 
. लड़की ने सब समाचार पिताजी को सुना दिया, ओर प्रोहिंत ने जाकर | 

राजा से कहदिया । तब राजा और प्रोहित दोनों संतोंके पास गये ओर 


नमस्कार कर के बेठ गये । सन्तों ने कहा, “हे राजन ! परवे'की ओर 
जाकर देखो, एक मील की दूरी पर एक अन्धा पुरुष नेठा हुआ हैं। ” 


राजा ने जाकर देखा ओर लोटकर बताया “ जी हाँ महाराज ! नेहा | 


हुआ है। ” फिर संतों ने कहा, “असुक चांडाल के घर एक लड़की है 


उसको बुलाओ । ” लड़की भी बुलवाई गई । जब वह आगई तो कल सन्तो , 
ने उस के सिर पर छड़ी रखदी । उसकी दिव्य दृष्टि होगई । से Fe ताने / 
राजा से कहा, “इस लड़की से पूछो । ” राजा नें लड़की से अपने पर्ब _ 







(४६ ) a 
_ जन्म का हाल पूछा । उसने कहा, हे राजन्‌ ! आप पिछले जन्म में ने 
ˆ पिता थे। राजा बोला केसे ? लड़की बोली राजन! पिछला कं 
हमारा राण का था ओर हम सब पाँव जने थे । एक समयः अक 
पड़ा, कितने ही दिन तक अन्न न मिला ओर उपवास - होने लगे । ३ 
.. समय आपने सोचा कि परदेश में जाकर माँगकर या - मजदूरी कम 
` निवाह करे । ऐसा विचार सब लोग घरसे चलपड़े । कोई मुष्यं अना 
की बोरियाँ लेकर उधर से निकला था ओर देवयोग से किंस छ 
- बोरी से दाने फलते गये थे। हमने वह बीन लिये । इस प्रकार डेह ३ ;. 
--सेर दाने एकत्र हो गये । एक गाँव में आने पर झापने:कहा, “हे पत्री 
' ` बहुत दिनः भूखे रहने से इन दानों को पीसकर पकांने की किसी में शी 
„नहीं हे । तुम इनको भुनवा लाओ । फिर खाकर और पानी पीकर आं 
चलेंगे” । मैंने वह दाने गाँवमें जाकर भुनवाये ओर विचारा कि पोक . 
भाग मुझे-मिलना हे;इससे पाँच भाग किये । एक भांग अलग करके चा 
` मिला-दिये। भूख से व्याकुल होने के कारण वह पाँचवाँ भाग मेने राह 
--में ही ख़ालिया ओर शेष दाने आपके आगे लाकर रखदिये । त 
_ >आपने उनके पाँच भाग करके सबको बाँट दिये । इतने में एक ' मनुष: 
+ भूखे अति व्याकुल ऐसे पुकारता हुआ आरहा था कि कुछ खाने ला 
"होतो मेरे लिये भी रखना । भूख के मारे अच्छी प्रकार उसके यु ह।. 
= शब्द नहीं निकलता था । मैंने खाने आरम्भ कर दिये। जो में फी. 
'-खाःआई थी वह भी न बताया ओर आपसे भी ले लिया। आपर 
„बहिन ने, यह सोच कर कि कहीं इसको कुछ देना न पड़े, उनको ज 
` “कर दिया । इतने में वह पुरुष सामने आगया और आपके पिता 
“याचना की तो.उन्होंने उसकी आखें चुभाते इए कहा, “हम कब के भूर 
: से व्याकुल, हैं; उपर से तू माँगने आगया । फिर उसने आप से याच 
की । आपने दयावरा मेरी माता से कहा, हे शुभे ! यह अति भूखा । 
` ओर मेरा भाग थोड़ा है। यदि तू भी अपना भाग देदे तो दोनों श 


5 


“मिलाकर इसको देटे, जिससे इसका पेट भरजावे। हमको अन्तरयागै | 
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_ देगा तो खालेबेंगे,नहीं तो एक दिन प्राण निकलेगे ही। इसके प्राण बच | 
'जाबग।” मेरी माता सयं भूख से व्याकुल होरही थी। उसका विचार 
` नहीं:था, परन्तु आपका वचन न टाल म्री और दे दिया । तब आपने 
` दोनों भाग बड़ी प्रसन्नता से दे दिये। वह खाकर अति प्रसन्न हुआ - 


र. जाता हुआ दुर तक कहता गया, “हें पुरुष ! तू धन्य हे !! 
त धन्य है!!! जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की है। ” हे राजन्‌ ! आपने 
अपने प्राणों की चिन्तां न कर के उस याचक के प्राण बचाये । 


: उसके वदले में ईश्‍वर कृपासे इस जन्म में आपको राज्य व धन्यता प्राप्त 


हुई है। आपके पिताने जो उसको कुछ न देते हुए आँखें कुचाई थीं 
उसके बदले इस जन्म में उनको अन्धा होना पड़ा, जिसको पव दिशा में 
वक्ष के नीचे बेठा हुआ देख आए हो; ओर आपकी बहिन जिसने मन 


मेला करके दाने जठे कर लिये थ उसको पच्छिम की ओर धोबिन रूप . 
में तालाब पर कपड़े धोते देखलो-मन मेला करने से अब लोगों की 
मेल धोरही है। ऐसे ही, दुःखों से इकट्ठे किये. हुए दाने मैंने चोगी से 

` खालिये ओर फिर अपना भाग भी ले लिया; उसके बदले में मुझे 
` ` चाण्डाल के घर जन्म लेना पड़ा हे। हमारी माता ने आपके माँगने से 


वह दाने दियेथे, वह इम जन्ममें आपकी प्रोहिंतानी हे: उसको अब धन 
कां कोई घाटा नहीं । उसने माँगने पर दिया था, अतः इस जन्म में उस 


को माँगने से ही मिलता हे । ऐसा सुनकर राजा ने मनमें निश्चय किया 
कि दूर रे की रचा से सुख की प्रापि होती हे। इसलिये में अब भी सुख ` 


पहुंचाऊं, जिससे आगे भी महान्‌ सुख की प्राप्ति हो। फिर नियम क्र 


लिया कि आज से जो कोई याचक मेरे हार पर आवेगा पहले उसकी 


प्रसन्नता लगा फिर अन्नजल करूंगा । उसने इस प्रण को आजीवन 


जेसे भी हो सका, पूरा किया । इसके दान तथा परोपकारों को देखता 
होतो eo में देखो । ऐसे पुरुष संसार में विरले ही हैं जेसे 





०-अथी प्रश्‍नी जगत में सुलभ अगार अगार । - | 5 ह 
दाता उच्चर चन्त दो, दुलेम यह संसार । 
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जिस पुरुष का नित्य प्रति दान करना स्वभाव हे उसके बारे नीति में * 
लिखा है । कि वह इश्वी पर रहता हुआ भी सग में निवास करत ह! 
सपैया-दान ग्रसङ्ग सदैवः करे परमातम देव भजे चितलाईँ। 4 य । 
जासुगिरा मधुरी- अतिशय नित सेवत जो धर्मी नरु ताई॥ 2 ` 
जा जन के मनमें नित द्वी गुण चार विराजत. ए सुंखदाई | र 272 
ते नर भूमि विराजत ही स्वर्गे बसिद्दे संशय नहिं राई ॥ E 
इसलिये राजा विक्रमादित्य का नाम आज तक भी लिया. जाता 
है, उनको धन्यता प्राप्त हे ओर उनके नाम का संवत्‌ चला-आरहा है॥ 
इसलिये माता ऐसा पुत्र उत्पन्न करे कि जो हरि भक्त, शूरवीर 
अथवा दाता हो; इनके बिना मनुष्य जन्म सफल नहीं होगा । इन तीनों ' 
में से एक भी गुण न हो ते माता ऐसा पत्र उत्पन्न ही न करे; इस पर... 
कबीर जी कहते हैं 


दो०-जननी अन पो भगत जन, क दाता क सूर 
नाहि तो जननी बॉ रहे, काहि गबात्र नूर ॥ 


दाता का ओर इतिहास श्रवण करें: , 
एक वार महाराजा दशरथ ने ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने पू्े। |] ! 
जन्म में ऐसा कोनसा शुभ कम किया था जिससे एक तो झुमे राज्य की... 
प्राप्ति हुई दसरा भगवान्‌ राम ने मेरे गृह में अवतार लिया है ओर तीसरा ,. 
पृण अल्यज्ञानी वसिष्ठ गुरु की प्राप्ति हुईं | तब ज्योतिषियोने ज्योतिष द्वारा ` 
यह कहा हे राजनू ! आपने पूवं जन्म में राजा रघु के नाम से बढ़ी ' 
भक्ति ओर दान किया था जिसके कारण तुमकी अब इस उत्तम सामग्री 
की प्राप्ति हुई है । अब पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनो । पूर्व जन्म में 
` तुम्हारा यह प्रण रहा कि बारह वष तपस्या करनी ओर बारह वष राज्य; 
ओर राज्य में रह कर बहुत दान करना । इसी प्रकार चिरकाल व्यतीत | 
होगया । एक वार वन में तपस्या करने गये तो बारह वर्ष से अधिक ही... 
व्यतीत होगये। आपकी पटरानी ने विचार किया कि आगे महाराज |. 
जी बारहवर्ष व्यतीत होनेपर लोरकर आजाते थे , इस वार नहीं | | 
न जाने क्या कारण है। इससे प्रोहित को बुलवाकर पूछा । तब प्रो 
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र्‌ अह तश में न रहा । रानी प्रोहित-की. ऐसी दशा i देख कर बोली, 
;, -आध्तिजी। आप जाइये, फिर किसी समय आपसे पूगी । ऐसे कहकर 


शनी उ 


' अपनी अपर की मंजिल में चली गई ओर परोहित जी घर को चले गये। 





` ` परन्तु मन रानी में लग जाने से खाना पीना अच्छा नहीं लगता था । 
' “फिर सोचा कि रानी तो परापत हो नहीं सकती, इससे मरना ही भला है। 
ताः' तव बाहर जाकर अपने हाथ से चिता बनाई ओर उपर बैठ गया ओर 
॥ जो कोई पथिक उधरसे निकले उसीसे कहता कि चितामें आंग लगादो । 
र परन्तु कोई भी इस अशुभ कार्य को नहीं करता था। इतने में, हे | 
नो. राजव ! उधर से आपका आना हुआ। वह आपको न पहचान सके क्या 
7: .कि बारहवर्ष वन में रहने से केश ओर नख बड़े २ हो गये थे, आपका | 
` रूप बदला हुआ था और शरीर भी दुर्गल होगया था। तब आपसे 

'" कहा, ` इस चिता को आग लगादो ।” आपने पूछा, “हे भले परुष ! 

- एसां काम क्यों करते हो ? ” वारखार कहने से उसने सब वार्ता सुनादी 
ता आप उसकी भुजा पकड़ कर अपने महल में ले गये ओर रानी को 
वे। ` संकल्प कर उसके अपंण कर दिया । रानी का नियम था कि गो दान 
धी. कर के अन्नजल लेना । दो तीन दिन ही प्रोहित गो दान करा सका । 
रा. चोथे दिन वह गो दान कराने के लिये न देसका तो रानी ने अन्न जल 
रा. न लिया। वह मरने को तेयार होगई। जब राजा ने सुना कि रानी 

ड. भूख प्यास से मर जावेगी तब मनमें सोचा कि प्रोहित इस प्रकार नित्य | 
ग. मति गो दान कराने में असमर्थ है। इसलिये प्रोहित को बलवा कर 

में सारा राज्य संकल्प कर दिया और वन में जाकर अपनी शेष आयु को 

; ` व्यतीत किया ॥ | | 
त एक दिन आप वृत्त के नीचे सोरहे थे। अचानक उस के उपर 
श. पी कोलाहल करने लगे। आपने देखा कि एक बड़ा सर्प वृत्त के 
ज पर जारहा है जिसके भय से पत्ती दुःखी हो कर कोलाहल कर रहेहेत 
| आपने सप को मारडाला । प्रातःकाल हंस ओर हंसिनी ने आकर असा 
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बच्चों से पूछा कि तुम किस प्रकार बचे हो ! वह बोले कि जो पुर 
नीचे बैठा हे उसने हमारे शत्रु सप को मार डाला .है। हंस ओर हंधिनी 
बहुत प्रसन्न हुए, जो अशृत फल स्तरे से बच्चों के ' लिये लाये थे इह्‌. 
आपकी मेंट किया और कहा कि आपने हमारे पर बड़ी कपा की है, 
हमारे बच्चों को बचा लिया है । इस अशत फल के खाने मे . 
झापकी तरुणावस्था हो जावेगी । आप ने फ़ल लेकर सोचा कि हमे 
` अधिक जी कर क्या करना है, रानी तरुण है ओर प्रोडित वृद्ध है; क्‌ 
फूल प्रोहित को देदें जिससे वह सांसारिक सुख भोग सके । यह विचा 
नगर में आकर अमृत फल प्रोहित को दे वन में लोट गये । उसके . 
शंका हुई कि यह कहीं विष फल न हो जिसे खिला कर राजा. झुमे 
मारना चाहता हो। यह विचार कर उसने उसे न खाया, माली को बाग 
में बोने वास्ते देदिया; उसने उसे बाग़रमें बोदिया । फल लगने पर प्रति 
कर दिया कि.यह विष फल है, इसको कोई न खावे । उस नगर में ए 
स्त्री पुरुष लड़ पड़े । स्त्री ने विचारा कि नित्यप्रति की लड़ाई से तोम. 
जाना ही अच्छा हें। मृत्यु तो आती नहीं, बाग्र में जाकर विष फा - 
.खाल्‌' । वह कोत्र से भरी ६६ बाद में गई ओर विष फल तोड़कर स॑. 
 'लिया । फल यह हुआ कि वह युवावस्था को प्राप्त हो गई । माली । 
जाकर प्रोहित(राजा) से कहा कि वह विषफत नहीं था, अस्त फल था। 
तब उसने बहुत पश्चात्ताप किया क्योंकि उप्र वृक्ष को केबल एक ही फ 
लगा था। प्रोहित (राजा) सेना साथ लेकर आपके पास वन में ग 
ओर कहा, “ मेंने अभाग्य वश आपका दिया हुआ फल नहीं खा 
कपया एक ओर फल मुझे दें । ” आपने कहा अब मेरे पास फूल नह 
हे, वह ता खाभाविक ही मिलनेपर आपको देदिया था । मनोरथ सए 
न होने पर प्रोहित मरने को तेपार होगया । तब आप उसी हंस 
हंसिनी के पास गये ओर विनती करी कि इस प्रोहित ने हमको बह 
वित्रश कियाहै,आप एक अमृत फल ओर ला दीजिये। उन्होंने कहाँ। 
आपने हम पर बहुत उपकार किया हे। आप हमारे साथ स्वग में प 
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का एक क्या. कई फल ले आावें । प्रोहित ने भी सांथ चलने का आग्रह 
प्रा।. आप दोनों हंस हंसिनी पर सवार होकर खगमें पहुँचे ओर अंलंग 





-अलंग्‌विचरनेलगे। प्रोहितने वहाँ एक बहुत सुन्दर मन्दिर बनते देखकर 


पछा कि यह किस धर्मात्मा के लिये बनरहा है ? उत्तर मिला कि मत्य लोक 


में राजा रघु है, उसके लिये बनरहा है। वह आपको वहां लेगया और 


पछा, “आपको पता हे यह मन्दिर किसके लिये बनरहा हे. ” आपने 
कहा हमें क्या, किसीका हो । प्रोहित के दोवारा पछने पर सेवकों ने कहा 

“राजा रघु का है।” प्रोहितने कहा, “यह आपका है. अब हमें देदो।” 
आपणे कहा कि जव हमें मिला ही नहीं तो दें क्या ? प्रोहित बोला कि 
यदि न दोगे तो शाप दे दूगा ओर शरीर छोड़ दरगा । आपने उसी 
समय वह महल संकल्प कर दिया । आपके इस दान को देखकर बरहा. 

विष्णु और शिवके आसनं डोल गये ओर धन्य २. होने लगी । इस 
प्रकार दान के प्रताप से आपको यह सब सामग्री मिली हे। धम पर्वक 


` कमाये हुए धनको ध्म में लगाने का महान्‌ फल हे.आर कपट से कमाये 
. हुए थनको कुकमा में लगाने से पुरुष यम दण्ड का भागी “होतां हे। | 


जेसे महात्मा लिखते हैं:- ट 
दो०-छल अरु कपटहिं त्यागक़र, धनहिते उद्यम ठान। 

ईश अथं जो लाय है, पावे सुख सु महान ॥ १.॥ ` 

धनहिं कमावं कपट सों, लावे बुरे जु काम | dr 

यम कर शासन सहै सो, संतन कझो बखान ॥ २॥ .» ' : 7. 

कु ०-खाया जाय सो खायले दिया जाइ सो देह।: -- fF: RTF 

इनसे पाछे जो बचे, सो तुम जानो ख्रेहे। | 
सो तुम जानो खेहकिसी पुनिकाम न आवै । 
हषे शोक का बीज पुनः पुन तुझे रुआणे ॥ 
कह गिरधर कविराय चरन त्रय धनफे गायो । 
दान भोग पुनि नाश होत जो दियो न खायो ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि सुख का सबसे उत्तम साधन. दान है नेसे$ 
एक छोटी आयु का साथ गांव में भिक्ता के लिये-गया ।,उसकाः शब्द 
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सुन कर एक देवी भोजन देने के लिये आई उसने पत्रा : “आप : इतनी 
छोटी अवस्था में सा क्यों बने ?” साघु ने कहाकि. मुझे काल का अ 
है। गरु प्रमाण ms 6 

नह बारिक नह जोबन नह चिरी कछु बन्धु। 7 8 + 


उद्द बेरा नहि बृद्कीए जउ आइ परे जम फन्दु ॥ 
[ गउड़ी ५२ अद्री मः ५.५०२५४ ] | 
साधुने पछा, “तुम घर कोन आतार” । वह बोली “हम घर वासी 
पुत्र बथृ की बात कहदी कि यह कहती है हम बासी खातें हैं ओर दूसा. . 
पुरुषों से बातें करती है । इसलिये इसे पुछाजावे कि हमने कत्र इसके: 
बासी रोटी दी है। साइकार ने उसे बुलाकर समझाया ओर कहा, है. 
पुत्री ! एक तो तुमको अन्य पुरुष से बात नहीं करनी चाहिये, दूसरी घा. 
की निन्दा नहीं करनी चाहिये । वह बोली, हे पिताजी ! मेरे माता प्रिता : 
के यहाँ साधुओं की बड़ी सेवा होती दै ओर मुझे भी यही शिक्षा मिली... 
है कि साधु को परमेश्‍वर रूप जानना । इस विचार को सन्मुख रखकर 
मेने साधु से पूछा था किं आप छोटी अगस्था में साधु क्यों बने। . 
उसने मुझे उत्तर देकर फिर पछा कि तुम्हारे घर का चलन व्यवहार केसा: : 
` हे! मेंने जो उत्तर दिया था उसका तार्य यह था कि में जत्रसे-आई. - 
हूं यह देख रही हैं कि जो धन हमारे घर में आत। हे सो पिछले कर्मों. 
का फल हे, आगे के लिये हम कुछ दान नहीं करते हैं, अर्थात नयां. 

बीज नहीं डाल रहे; क्योंकि मेंने ऐसे सुना हे:- | 

आसाबरी- पीछे तप करके जो आवन सो हुण सुख अधावन | 

पिछला बीउया खाइ रहे अब आगे वोझ उठावन ॥ 

तिसका बदला दुःख भोगसन फिर रोचन ते कालावन | 

जेइड़े पन्ड के खोत्रदे सोई रन भाषन ॥ 
ताते पिछली कमाई का खाना “बासी खाना” हे। इसलिये मैंने 
कहा था कि “हम घर बासी खात हैं ।” साहकार ने पला कि इस 
सम्य हमें कयां करना उचित है ? वह बोली, इसी आशय पर में एक 
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छा सुनाती हूँ जिससे आपको वर्तमान ओर भविष्य की स्थिति का 


आतार ज्ञात हो जावेगाः- 






हक विस <पूरव की कमाई पश्चिम में बेठ खाई, आगरे की खेप तें ने कमी न चलाई ए। 


दिन्लीके दलालों ने मौदा ही. बिगाड़ दीना, पटियाले की लूट में जगाधरी न पाई ए ॥ 

नामे के लोग तो पुकार ही पुकार कहें, सदारन के रास्ते हरिद्वार जाइए । 

` =. संगः क-संगोटी तो लाहोर ही लाहोर कहें, तज बरोब्राल चित अमृतसर लाइए ॥ 
यह सुनकर साहकार ने कहा,ह पुत्री ! इसका अथ मेरी समझ में नहीं 
आया; यह तो शहरों के नाम हैं। वह बोली इसका तालाय यह है कि 


' + पिछले जन्म की कमाई पश्चिम (इस जन्म) में गेठकर खाई है, आगरे 
::- (आगे) के लिये कोई दान नहीं किया जो फिर प्राप्त हो सके। दिल्ली 
;. (दिल) की दलीलों ने इश्वर मिलाप के सौदे को बिगाइ दिया । परि 
` ` याले (अपने पेट) की लूट अर्थात्‌ सार्थ ने जगाधरी ( जगत के आधार 


हरि) को मिलने नहीं दिया । वहतो वॉट कर खाने से ही मिलता है। 


हे गुरुजी ने कहा हैः- 


_ घालि खाइ किछु हथहु देइ । नानक राहु पछाणहि सइ ॥ 
[सारंगकीवार श्लोक मः १: पृ- १२४५] 


5: “बन्डं खाणा बन्दगी,” “दिखाखाणा शरमिन्दगी,” “लुफा खाणा गन्दगी,” । 


नाभे के (निर्भय पद में रहने वाले) लोग अर्थात्‌ 'बह्म पदमें वृत्ति | 


“की जोड़ कर रखने वाले साधु' पुकार पुकार कर कहरहे हैं कि सहारन- 
पुर [वाक्य कुवाक्य के सहन करन] के रास्ते ही हरि का द्वार जो ज्ञान 


है तिस से अपने निंज खरूप को जानलेते हैं। इसी आशय पर 
लिखा हैः- 

वेद पुराण समे कुछ पढ़िओनो इक न पढ़िओ दारन । 

हारन घाझो जनम गवाइओ एइ की कीता कारन ॥ 

हारन दौ जिन्हां अटकल आई सो आप तरे कल तारन | 

केवल इउ मैं रोग भरेरा मिल सतिशुर रोग निब्रारन ॥ 5 

संग के संगोटी (इन्द्रिय) जो तेरे साथ आये हें ये भी भोग पदाथ 

से तृप्त नहीं होते ओर ही ओर मागते हें-जो तेरे सम्बन्धी हें वह भी. 


५३.५९. | 
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असत रूप आत्मा में चित्तं लगाने से ही मुक्ति होती है। यह बोल्न - 


सुनकर साहकार ने पुत्रवधू से कहा कि तुम चने भुनाकर ओर. चनेको 
रोटियां पकाकर गरीबों को बांददिया करो। उसने सोचा कि आज. चनेश 
देने के लिये तैयार हुए हैं, कुछ दिनों पीछे गहूं देने को भी कहेंगे । उस | : 


दिन से गरीबों को प्रतिदिन चने की रोटियां देनी आरम्भ करदों। एक. 


दिन सास किसी कायं के लिये बाहर गई पीछे पुत्र वधू ही घर -थी। | 
उसने श्वसुर के आगे चने की रोटी रखदी जेसी कि साधारण. गरीबों : 


को बांटती थी । सेठ पहिले गेहूं के छोटे फुलके खाता था; जिस समय 


चेन्‌ं का राटा खाने खग] तो गले से ने उतर । पत्र वधू पे पुछा हमार क्‍ ' । ४ 
घर में गरीबी आग है, जो मेरे लिये चने की रोटियां ही बनाई हैं? : 


वह बोली, “नहीं पिताजी, घर में तो सब कुछ है, परन्तु चने की रोटी: - 


आपको खाने के लिये इस कारण दी है कि आपका स्रभाव बन जावे; 
क्योंकि मैने यह सुना है कि जो जैसा यहां बीजता (दान देता) हैं . 


वेसा ही उसको आगे फल मिलता है।” जेसे शुरु प्रमाणः . 
जहा बीज सो लुण करमा संदड़ा खेत ॥ [ बारह माह० माझ० म०४ ए० १३४] 


सेठ बोला यह सच्ची बात हे, जेसा दिया जावे. वेसा ही - मिलता . . 
है। वह बोली कि यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण. है, जो कुछ एश्वी में | 


बोया जावे वही: प्राप्त होता है; अर्थात्‌ गेहूं बोया जावे तो गेह. ही प्राप्त 
होता हे ओर चने बोये जावें तो चने। यह कर्म भूमि है, जेसा दान: 
करोगे वेसा ही'फल मिलेगा । सेठ बोला. कि गेह. के परॉवठे पकाकर 


ओर खूब दाल साग बनाकर गरीबों को खिलाया करो ॥ ": 


सारांश यह कि जैसा कर्म करोगे वेसा ही उसका फल भोगोगे ।. 


सकाम कम करोगे तो सांसारिक सुख, जेसा चाहोगे, मिल जावेगा; परन्तु 


निष्काम कम करने से अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान होने पर जन्म 
मरण के दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति होगी ॥ 


जैसे कोई न्यायाकारी, धर्मामा तथा परोपकारी राजा को हे 


| 
में डाल रक्खे तो बन्धन में डालने वाले को शास्त्र कारों ने “पापी 
| 
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कहा हे । तेसे- जो पुरुष धन को गाड़कर रखता हे, दान: नहीं करता, 


. सो पीपी है। परलोक में उसका मुह काला होगा। जो खर्ण चांदी 
' -$ वतन वनाकर घर में रखता है, पुण्य दान नहीं करता वह ऐसा है 
i जैसे कोई किसी श्रेष्ठ पुरुष को नीच सेवा में लगादे। .. 

` ` जैसे अजगर संप में विष और मणि दोनों रहें हें। विषकरके लोगोंको 


दुःख देता है तो उसके बदले में मार खाता है; और मणि देकर सुख 


पहुंचाने .पर दूथ पीता है, पजा करवाता हे; अर्थात्‌ सुख भोगता है। 
. रस हां धन सम्पन्न पुरुष यदि किसी को धन करके दुःख देता हे तो वह 
इस मृत्युलोक तथा परलोक में दुःख उठाता है । परन्तु जो शुभ कार्य में 
: “मरने व्यय करताह वह अवश्य ही “लोक सुखी परलोक सहेला”होता है ॥ | 
न्य जैसे पतिबता स्त्री ओर वेश्या के पञ्च तत्त्व का शरीर एक जैसा 
' ही होता है; परन्तु पतिब्ता तो पति की सेवा और आज्ञा पालन करने 
से इस लोक में यश ओर परलोक में सुख उठाती हें और वेश्या पर 


¦ पुरुषों से व्यभिचार करके इस लोक में अपयश ओर परलोक में नको के 
`| दुःख उठाती है। तेसे धर्मांमा ओर अधी पुरुष का धन एकसा ही है. 


है 
| 
| 
++ | 


PR ओर दुःख हुआ । तेसे धनादि पदाथों' को जाना तो अवश्य हे, परन्तु क 





: परन्तु धमात्मा धनको धर्म कार्य में लगाकर इस लोक में यश और 
परलोक में सुख पाता है ओर अधर्मी उसी धनको जुआ वेश्यादि 
` (खोटे कमो) में लगा कर. इस लोक में अपयश ओर परलोक में नको 
का पात्रं बनता है :- 


दो०-माया दो परकार की, दोइ चलाये राहि | 
इक लेजाबे नकं को, एक स्वर्ण लेजाहि ॥ 
जैसे लड़की को विवाह के समय दहेज में अनेक प्रकार के सस्त्रा- | 


| भूषण, बतेनादिक दिये जाते हैं; यदि वह विवाह से पहिले ही उसी. 
लड़क ( भावी पति ) के घर अपने आप चली जावै तो दुःख ओर 
। अपयश होता हे । देखो, लड़की को देना तो अवश्य ही था; परन्तु 


ममन्नता एवेक देनेसे यश ओर सुख,औओर वह अपने आप गई तो निन्दा 
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प्रसन्नता से शुभ काय में देने पर यश तथा सुख ओर अपने आप (चोर 


तथा राज दण्डादि द्वारा) जाने पर निन्दा और दुःख होता .हैः- ... | 


स्वतः जब जावे तो मन को तपावे मारी | 
सोचे तिने आप ताप मोचे तिन क्षण में ॥ ( वराग्य शतक ) ॥। 


जैसे कोई पुरुष परदेश से धन कमाकर अपने घर.-में आकर एक | 


तो सुख भोगता: है दूसरा लोग बड़ाई करते हैं; ओर जो परदेश में 
जाकर मल को भी नष्ट कर आता. हे वह एक तो घर में दुःख पाता हे 


दसरा लोग भी निन्दा करते हैं। तेसे ही जो पुरुष इस मत्यु लोक रूपी ' 


प्रदेश में आत्म प्राप्ति री धन कमाता है एक तो वह सच्चे सुख को. 


पाता है दूसरा उसका यश होता हे; ओर जो अपने श्वास रूपी धन को 
खोटे कर्मों में व्यथ खोता हे वह नक्रं के दुःख भोगता है ओर लोक में 
उसका अपयश होता है। ताते सिद्ध हुआ कि दान करने से अंतः करण 


कीःशुद्धि, सुख वा यश की प्राति होती है । इसलिये जिज्ञास - निष्काम 
दानं: झवश्यः करे 
भजन- भूख दान न दोना ते नर किआ परान सुन कीना ॥ टेक ॥ 
` तें नर किआ परान सुनिक़्ीना ॥ .अन पावनी . भर्गात नहीं 
उपजी भूखे दानु न दीना ॥ रहाउ ॥ ते नर ० ॥ 
काम न बिसरिउ क्रोधु न त्रिसरिउ लोश्चुन छूटिउ देवा ॥ 
पर निंदा झुख ते नही छूटी निफल भई सब सेवा ॥ ते नर० ॥ 
बाट पारि घरु मूसि बिरानो पेड़ भरै अपराधी ॥ | क 
जिहि परलोक जोइ अप कीरति सोई अविद्या साधी ॥ ते नर० ॥ 


हिंसा तौ मनते नहिं छूटी जीअ दया नहिं पाली । | 


परमानन्द साधु संगति मिलिः कथा पुनीत न चाली ॥ तै नर०॥। 
(सार ग मः १ ए० १२५३) 


 ३ॐ*शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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प्रर्न्‌ः-हे भगवन्‌ जी ! दानका प्रसंग श्रवण करके हमारा चित्त . 


: “बड़ा प्रसन्न हुआ है। जो दान नहीं करते अर्थात्‌ कृपण (सूम ) हैं ` 
उनको क्या फ़ल होता है ? 


उत्तरः--हे प्यारे ! दान करने वालों के सम्बन्ध में दृष्टास्त प्रमाण .. 


' एकाभ्रचित्त से श्रवण करो । गरु प्रमाणः 


जिउ मधु माखी संच अपार ॥ मधुलीनो मुख दीनी छारु॥ 
गऊ बाछ कउ संचे खीर ॥ गला बांधि दुहिलेइ अद्दीरु-॥ : 
_ साइआ कारन खम अति करे || सो माइआ ले गाडे घरे ॥ 
` ` अति संचे दर नही मुड ॥ धन घरती तन होइ गइउ धूड ॥ 
( सार ग नामदेव पृ० १२५२ ) 


` भावार्थ-जेसे मधुमक्खियां शहद को एकत्र करती हें तो शहद के. 


` उतारने वाले उनको धुआं देकर शहद ` निकाल लेते हैं वा जेसे गछ 





` बढे के लिये दूध एकत्र करती है,परन्त बड़का. गला बांध कर अहीर “ 
` दूध दुह लेते हैं। तेसे ही इपण धनके अर्थ श्रम अर्थात्‌ अनन्त कठिनाई. 
` याँ उठाकर धन एकत्र करता है फिर उसको पश्वीमें गाड़ देता है । इसका 
' फल यह होता है कि अन्त में वह धन पृथ्वी में ही गड़ा हुआ 
` रहजाता है ओर मिट्टी के साथ मिट्टी ही हो जाता है। एक महाला 
' कथन करते हैं ५ 


आसवारीः-जग विच धूम परै शमांदी कोई कंम न भला कीतोने । 
अपने आपनू दुख दे दे के धन. इकट्ठा की तोने॥ > 
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ज्रिउ मखिओं माखी बहु जोडन कोई आके धिनगिश्रोंने 


शस मरके सरप होए बिहारी, एह फल पं पओने ॥ . : द i हः 


गुरुजी लिखते हैः- 
अंतिकालि जो लक्ष्मी मिमरे एसी चिंता महिजे मर ॥ 
सरप जोनि बलि २ अउतरे ॥ (शुजःश्री त्रिलोचन ए०.५२६ 


पनः समदि धनु राखन कडदीआ सुगधु कहे धनु मेरा॥ - .. ..६. ` 

जम का डंड म डम लाग खिन महिकरे नित्ररा॥ (आसा कबार.१०:४७६ _ 

जैसे एक कृपण न आप खाता था नदान देता थाः। उसके. 

पत्र सत्संग में जाने लगे तो कुछ दिन पीछे उनको विचार हुआ... 
कि हमारा पिता धन के साथ अति प्यार करता हे, पुण्य. दान कुछ: 
करता नहीं; यह इसके किस काम आवेगा । पिता से बोले; आपको: ' 
ईश्वर ने इतना धन दिया हे, इससे कछ लाभ उठाना चाहिये। | 
उसने कहा कि क्या लाभ उठाएं ? लडकों ने कहां कुछ पण्य दान तथा . 
ईश्वर भजन किया करो, जिससे परलोक सुधरे ओर मनुष्य जन्म सफल :' 
हो । ऐसेही उन्होंने ऋईंवार कहा, परन्तु उसका चित्त न तो दान करने को .' 
चाहे न भजन करने का । लड़कों ने विचार किया कि पिता का चित्त | 
तो दान करने को नहीं चाहता; परन्तु फिर भी यह हमारे पिता 
हैं, इस लिये हमें चाहिये कि किसी न किसी प्रकार इनके धन को अच्छे : 

काम में लगायें। एक दिन कुछ रुपये पथ्यो पर रखकर, उपर एक बोरी | 

गेहूं की डालकर कहा, “पिताजी ! आज शुभ दिन है, इस गेह का | 

संकल्प करदें ।” वह गेहू के दानों पर बेठकर कहने लगा कि यह केंसे | 

सुन्द्र दाने हैं, घरके खाने के योग्य हैं। कहते कहते उसका हाथ नीचे ! 


रुपयों पर जा पंड़ा तो वह क्रोधित होकर लड़कों को गालियां देने 
लगा ओर कहने लगा, “तुमको कमाना पड़े तो पता चले. मेरे कमाये 


` हुए धनको जुटाने लगे हो ।” ऐसे ही गालियां देते हुए दुकान पर चला | 
गया। अभी दो दिन हुए थे कि वह निमोनिए से बीमार होकर मरं | 
गया । उसके सत्संगी लड़के विचार करने लगे कि हमारा कतव्य है कि | । 
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: ` इनकी गति वास्ते हरिद्वार में जाकर इनका दाह संस्कार ओर कुछ पण्य 


ब a 


`` केःसमीप कीं धर्मशाला में विश्राम किया । उसी रात्रि को गांव का एक 
. पागल मनुष्य संदी से पीड़ित हो धर्मशाला में आया । अंदर घुसा ही 
था कि .उसंके पांव के साथ विमान का स्पर्श हुआ । उसने कपड़ा हटा 
कर देखा तो मुदां पड़ा हे। उसको बाहरं फॅंककर आप उसकी जगह 

` विमान में सो रहा । जब प्रातःकाल लड़के उठे तो उन्होंने जल्दी से 
„बिमान अपने कन्धों पर उठा लिया । अंधेरे क कारण उन्हें कुछ पता न 
` खगाः ओर पागल को ही उठाकर ले चले । वह मोको के सुख में बीच 
* ही'पड़ारहा । जब लड़कों ने विमान को गंगा तड पर जाकर रक्खा तो 
पागल उठकर बेंठ गया । लड़के बोले, “त कोन है?” उत्तर में वह 

_ बोला, “ तुम कोन हो ?” इतना कहते ही उठकर चला गया । लड़कों 
४ नेःसोचा कि हमारे पिता ने ही यह रूप धारण किया है या कोई ओर 
- कारण है? धमंशाला में चलकर देखें। तब एक लड़का घोड़ी पर 
' सवार होकर वापिस गया तो क्‍या देखता है कि सृत देह वहाँ ही पडी 
«हुईं है ओर दुगन्ध आरही है। पूछने पर मालूम हुआ कि वह मनुष्य 
¦ इस शहर का एक पागल था । तब वह मृत देह को घोड़ी पर बाँध कर 
` ले चला जब हरिद्वार के पास पहुँचा तो घोड़ी डरी ओर सवार को गिरा 
तथा मृत शरीरको लेकर घर पहुँचगई । उसके भाई बंधुओंने सोचा अब 
` हरिद्वार ले जाने में कठिनाई होगी ओर दुर्गन्धि भी बढ जावेगी; इस 
' लिये यहाँ ही इसका दाह संस्कार करदिया जावे तो अच्छा है। उन्होंने 
' उसी स्थानपरदाह संस्कार करके फूलचुनकर रख लिये। लड़के भी हरिद्वार 
से आगये । उन्होंने विचारा व्यवहार की प्रबलता से अब हमारा जाना हा 
| कठिन हे; इन फूलों को अपने प्रोहित के हाथ हरिद्वार भेज देवें ॥ वही ` 
| हमारे पिताजी के फूतोक़ो गंगाजी में प्रवाह करके मंडारा करा आवेंगे। | 
प्रोहितजी को बुलवा. कर कहा कि यह पोच हज़ार रुपया है। इनसे | 
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हमारे पिताजी के नाम पर भंडारा करादेना ओर यहे' सो रुपयाँ हु . 
अपने दान पुण्य खुच के लिये भी लेजाओ। प्रीहितजी रुपया औ 
फूल लेकर जब गांव के बाहर निकले तो मन में सोचा कि हमारे घर्‌] : 
धन की आवश्यकता हे इसमे यह सो रुपया घर दे जाउ; अपना से : 
इस पांच हज़ार में से ही निकाल लू गा। उसने फूल तो एक बच 
साथ लटका दिये झर आप घर चला गया । उस गाँव का एक हरक 
उस रास्ते से निकला । उसने एक रूमाल वृक्ष के साथ लरकता हु 
देखा खोला तो उसमें अस्थियां थीं उन को फेला दिया और रूमाल. 
लेजा कर अपने लड़के के सिर पर बांध दिया । जब प्रोहित जी: घर... 
रुपये देकर लोटे तो फूलों वाला रूमाल वहां नहीं पायां । उनकी के 
आश्रय हुआ झोर सोचा, “यदि में लोटकर यह बात बतेलाः-दे! 
आप्रसन्नता होने का भय हे; इससे हरिद्वार चलकर भंडारा ही का. 
लोर कर कहदूंमा कि फूल प्रवाह करदिये हैं ।” यह विचार कर हक -. 
चले गये । दूसरे दिन बच्चे सहित बह उस साइंकार के घर सफाई-क : 
को गया तो उन्होंने अपना रूमाल पहिचान लिया।- भंगी . 
पूछा तो उसने सारा हाल कह सुनाया । तंब उनको बड़ा खेद हु . 
ओर प्रोहितजी के आने पर पछा कि फूल केसे पहुँचाये । वह जान| « 
कि इनको पता लगगया है । उत्तर दिया “हे यजमान ! जब आठ: 
मनुष्यों से आपके पिता हरिद्वार न पहुंचे तो में केसे पहुँचा सकता था 
उन्होंने विचार किया कि इसमें किसी का दोष नहीं हमारे पिता 
अपने हाथों से ही दान पुणय नहीं किया, इसीलिये उनका सृत श 
भी खराब हुआ । इससे यह भी अनुमान हो सकता हे कि वह आणे 
दुःखही पाषेगे । इस पर अन्त समय में धनी ओर माया का सम॑ 
श्रवण करें:-- 
घनी- बाइ दुनियाँ तू वाह दुनिग्रां, त डाढी वे परवाह दुनियां । 


तेरे कारन पाप अनेक किए, दिलददे ग्रीवां छेक़क्किये ॥ | 
में कमी खूयाल ना नेक किए, किया तुझसे प्यार अधाइ दुनियां | | 
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प... ` ` ` इक पल में के जुदा इई, नहि मित्र से कोई खुवा हुई । 
ञी ०५ i . हम तृ एसी बेपरवाह दुनियां ॥ वाह दुनियां तृ वाह दुनियाँ ः॥ ` 
र| : . .. ` `-इुल आलम दुनियां सारी दे, मेरे नीकर खुद अख्तियारीदे । 
"भ ` `. - सब रोंदे जारोजारी दे, तेरे मुख से न निकली आह दुनियां ॥ वाइ ॥ . ` 
i 5 ः जो तुझसे प्रीति लगाते हैं, तुझे जोड़ जोड़ मरजाते हैं। 
फ ..:. `. चहकौोन गती को पाते हैं, तृ शुकसे दे बतला दुनियां ॥ वाह ॥ 
र a मा भाया-त्‌ अपना आप संभाल शाह, क्यों होता युझसे लाल शाह । 
` ` तू दिल में नहीं विचार किया, क्यों मुझसे त तकरार किया | 
"५7 ०... ` नहि कोया दिल इुशियार शाह ॥ त अपना० ॥ 
र... «जो नेक कमाई करते हैं, युके खाते और खरचते हैं । 
) 0250 में चलां तिना के नाल शाह ॥ त अपना० ॥ 
ट. ..,  जोञ्॒भसे प्रीति लगाते हैं, मुझे जोड़ जोड़ मरजाते हैं। 
कढ आखिर को पछताते हैं, बुरा डोवे तिनका दाल शाह ॥ तू अप०॥ - 
` दो०-कृपण केर ग्रह जायके, बहु दुख पाये लाछ। | 
किसी काम ना आवही, ज्यों कुष्टी की छाछ ॥| 


{ ` ५--- कपण (सूम) की माया किसी काम नहीं आती । एक कृपण के 
हा द - पांस बहुत माया थी । वह अपना निर्वाह भी कंजूमी से करता था और 
रा | [ ह माया से ऐसे कहता था; ` जूक 


! | कविच- दाता के गह जाती तो कदर हृ. न पाती 
| | इन मेरे गह आई हैं वधाई बांट बावरी | 
हि खाने दर खाने बीच तुझफो निवास देंऊ 
री होइ न उदास एहो मेरे मनः चाओरी ॥ 
| | खाऊ न खिलाऊं मर जाऊं तो सिखा जाऊं, 

पुत्र ओर नाती को आपने सुमाउ री। 
| चमड़ी उतारे तो भी दमडी न देऊं किसे 
| शुम भाषे माया को त बैठी गीत गाउरी ॥ 


जब उसका शरीर शान्त हुआ तो लोगों ने सोचा कि है इसने ु F 
अपने हाथ से दान नहीं किया, इसके धनको इम दान करदे | | मे [ने | 






च ee हल 
एक चील मत सप को पकड़े हुए आकाश में उड़ती हुई. निकली तोः . 
उसके पंजे से सपे निकल कर कड़ाह में जा पड़ा । तस्मे तैयार होने: र | 
साधु तथा ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के लिये पंगत बेठाई गई परोसते : 
परोसते उस कड़ाह में से मरा हुआ सर्प निकल आया । तब वह तसै . | 
किसी ने न खाई । सबकी सब पृथ्वी में गाइ दी। ताते सिद्ध हुआ कि | 
जो सूम पुरुष अपने हाथ से दान पुण्य नहीं करता उसका धन मरने के _ 
पीछे भी व्यथ ही जाता हेः- A 
आसावरी-माया संच युए इंकारी कुछ दान न कता सरा | 
' बाल घाल कर कीती कट्ठी दुःख पाया बहु जरयो ॥ 


जिनस्यों खसी तिन फिंर फूडिआ, बहुरुना लेखा करंधां।  ... 
न एत्थे पकरी न ओत्ये पकरी, न पकरी है मरधाँ॥ ` 

देखो सूम पुरुष किस प्रकार दुःख पाते हैँ: ह 
एक धनी पुरुष एक बार जंगल में गया । वहाँ पर फल . सहित | 
- खजूर का पेड़ देख कर विचार किया कि शहर में तो इन पर पैसे. खुव . 
` करने पढ़ते हैं, यहाँ से मुफुत तोड़कर खाल ओर कुछ बच्चों के लिये 

घर ले जाऊं। वह खजूर पर चढ़कर फल' तोड़ तोड़कर खाने लगा। 
पेट भरने पर जब नीचे पथ्वीपर दृष्टि पड़ी तो ऊंचाई देखकर चित्तमें भय | 
हुआ कि कहीं गिर न पड! । ऐसा सोच कर अपने मनमें संकल्प किया 
कि हे देवी माता! यदि में इस पेड़ से सकुशल नीचे उतर गया तो. 
आपको सो रुपये भेंट करूगा । नीचे आने पर विचार आया किसी: 
रुपये का बहुत बड़ा संकल्प कर बेठा हूं। ऐसी चिन्ता करता हुआ थ | 
आ रहा था कि मार्ग में उसे एक सूम मित्र मिला । उसके पूछने पर ' 
उसने सब समाचार खजूर के पेंड पर चढ़ने का ओर संकल्प करणे कॉ 
„ कह सुनाया । तब उसने कहा कि देवी को प्रसन्न करना सुगम है, एफ | 
``. नारियल लाल कपड़े में लपेट कर देवी की भेंट करदो वह प्रसन्न दो. 
जावेगी । सूम बड़ा प्रसन्न हुआ ओर कहा कि हे मित्र ! आपने न. । 
बहुत अच्छी बात बताई है, ऐमा ही करूगा। दूसरे दिन प्रातःदाल | 
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` ' उठकर वह बाज़ार में नारियल खुरोदने गया । दुकानदार से नारियल 
का मोलपछा । उसने तीन पेसे कहे । सूम बोला: कि ठीक ठीक कहो,सु ह 
: मांगे तीं मोत भी नहीं मिलती । जब बहुत झगड़ा करने लगा तो. 
: | दुकानदार ने कहा कि शहर के बाहर हमारी दुकान हे । वहां दो पेसे को - 
` ` ` मिल जावेगा,-तुम वहां से लेलो । सूम ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, यहा 
` से एक मील. का ही अन्तर है; में वहां से ले लगा वाहर को दुकान 
. पर पहुँचा और कहा, “नारियल का क्या लोगे ?” दुकानदार बोला 
“दो पेसे”। उससे भी कहा कि कुछ कम करो । दुकानदार उसका परि 
\-- चित था । उसने सोचकर कि यह सिर खपाईं करेगा कहा कि हम बायर 
- में से उठाकर लाते हैं, यदि मद्दा लेना है तो वहां चला जा । वहां 
- हमारा साथी हें वह एक पेसे में देदेगा। तब बाग़ में पहुंचकर उससे 
नारियल का मोल पछा, उसने एक पेसा कहा । फिर सूमने कम करने को 
` कहा । वह बोला कि वृक्तपर चढ़कर तोडलो तो पैसेके दो मिल जावेंगे । 
` ` समने सोचा कि ऊपर चढ़कर तोडलेने में क्या हानि है? एक देवीकी भेंट 
' “बंढाऊ गा ओर एक बालबच्चों के लिये घर लेजाऊंगा । वह पेड पर चढ़ 
गया, देखा कि एक ओर छोटे २ और दूसरी ओर बड़े बड़े नारियल हैं 
परन्त्‌ जिस ओर बड़े बड़े हैं उनके नीचे कुआं है। जब ओर आगे 
बढा तो नीचे की शाख टरगई, उपर की रहनी जिसको नारियल तोडने 
के लिये पकडा था वह हाथ में रहगई । तो वह तोरई की नाई लटकने 
लगा और उसी मनुष्य से कहा, “हे भाई ! मेरी सहायता कर ।” उसने _ 
कहा कि में क्या कर सकता हूं, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुँच सकता । 
सूम ने कहा सो रुपया लेले ओर किसी प्रकार मुझे नीचे उतारले । तब 
वह बोला, “भाई मुझसे तो यह काम नहीं हो सकता ।” सूम ने बढ़ते | 
` बढते पांचसौ तक कहा । तब उसके मनमें भी लोम जागा ओर विचाने | 
'' लगा कि यहां से कोई आदमी बुला कर इसे उतारदू । जब बाशसे | 
बाहर निकला तो एक ऊँट वाले को देखा ओर उससे कहा हे भाई ! एफ ४. 
माहुकार नारियल लेने के लिये वृत्त पर चेढा हुआ हे; परन्तु जिस | 
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राख पर चढ़ा था वह टूट गई है। अब वह रहनी: फें साथ लटकत 
हुआ पाथना कर्‌ रहा है । यदि हम उसे उतारलें तो ५००) रु० तकहे. 
देगा । वह रुपये हम आपसमें आधेर बांट लेंगे। ऐसा सुनकर उसने इ. 
को लाकर कुएँ के पनघट पर खड़ा कर दियां और उसका पांव बाँध कः: 
दोनों उस पर चढ्गये। जब सूम को हाथ डाला तब ऊंट को मक्खीने ' 
काटा तो वह कूद पड़ा और सब ऊंट समेत कुएँ में गिर पड़े-संम ओो! _. 
दोनों लोभियों की मृत्यु हुई । एक महात्मा लिखते हैं:- - ..: ¦. 
दो०- मक्खी बेटी शहद पे, पंख गये लप्टाय |. 
उड्ने की चिन्ता पड़ी, लालच बुरी बलाय॥ - आओ 
सूम ओर लालचियों का स्वभाव ऐसा ही हुआ करता है। जो 
कितना ही धन होवे, वह दुःखों को ही सहन करते रहते हैं; परन्तु ध : 
खर्च करने को उनका चित्त नहीं चाहता । एक कवि ने लिखा है:- : 
इह भी इह भी बहुती कीती याद न कीता उह भी। र 
अन्दर दा खूह साफू न कीता ना लबाई टोमी॥ 
लख करोड़ जोड़ जोड़ मर गये दान न कीती कौडी। . : ' | : 
साधु संगति हरि भजन न कीता रकौ होडी का होडी ॥ . ' `. ; ¦ 
एक सूम अपने पुत्र ओर स्त्री को समभाता हैः- 
| कविच्त- पन्द्रह करोड़ दस लाख ते हजार बारों, 
| इतना धन हुंदे शम आखे कित्थों खाबोंगे । 
पत्रांन्‌ आखे लौ घु.ज अते बटो वाण, हा 
रात दे गुज़ारे जोगा झुल बट लिआवोगे॥ : 
कल इक दाना कड़ी ले गई सी मन्‍्लो मल्ली, 
उसदे अन्देशे से रोटी ना पकाबांगे। 
इन्द गया तेल शूम दाहडी नूं घसावे उत्ते, 
लोको ! इतना नुकसान असी किक जर जावांगे। | 
दसी नम भले दस हूं शिताबी मैन, 
दौवे दे उकासने दा ढंग तेरा केहड़ा नी॥ . 
लगदा ए तेल जिस नाल दीबा सोखनी ए", | 
उजड़े गा घर नाले उजड़े गा बेहड़ा नी | | 
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दिने दिने रोटी: खाके सें पणा चंगा हुदो, - |. 570 लक 

के चन्द दी चांनणी नू' कत लई' बतेरा नी। 
तेल बाचे वाला ना मुकाई' किते छेती छेती 

अधा मासा पाके त चक देई अन्धेरा नी ॥ 


सो इतनां धन पाकर भी समन आप सुख भोग सकता है और 


` न किमी दुमरे को सुख पहुंचा सकता है । सम के धनकी निष्फलतां पर 
`` नीति में भी लिखा हैः- 


-सवया-सिन्धु अगाध अहे लवणोदक तद्यपि क्या कहूं प्यास न टारै | 
` ` जानु प्रमाण जुवारि सुचारु तृषा नर नारि मगादि की हारे ॥ 
नेक धनाढ्य तथापि बड़ो अरथी व्यर्थो जिहिं जात न द्वारे | 

जा धनरास निरासक भिन्नुक सो धन क्या चुवती छत्त घारे ॥ _ 


: ` आवार्थ-यद्यपि खोरी जल का समुद्र बड़ा गहरा होता है तो क्या ? 


भाव-निष्फल है, क्योंकि किसी की प्यास दूर नहीं कर सकता । जो नदी 


„„ चल.रही है, यद्यपि उसका जल घुटने प्रमाण हे, वह श्रेष्ठ है, क्योंकि 
' -- स्त्री-पुरुष, मृगादिकों की तृषा निवृत्त कर सकती है। तेसे दान करने - 
' =: वाला चाहे बोटा थनी पुरुष हे तो भी बड़े धनी से श्रेष्ठ है. क्योंकि 
, ` उसके दवारे से याचक खाली नहीं जाता हे। जिस पुरुष के पास. धनका 
- खज़ाना है ओर भिक्षुक खाली जाते हैं वह धन क्या चुचाती छत प्र 


ET TE तक TSS I TT CT 


धरना हे अर्थात्‌ वह धन दान के बिना निष्फल है । 


सत्रया- है सरिसो सिंधुते सरसो रतनोदक खोन न भी सब भावै [ee 
प्यास श्रमी पथिकी जनके श्रम नाशन मों समरथ दरसातै।। _ 
सो सरि ज्यों धन नेक घनी जिहिँ द्वारदिते सब को बरसापै | 
सिन्धु धनी कहूं दे न कनी किचि पक्व ब्रणीपर पीस लगाने .। 


भावाथ-सो घोंट प्रमाण जल वाली नदी समुद्र से अधिक श्रेष्ठ हे। 


राका-समुद् में रत्न होते है, नदी के जल में रत्नों की खानि 
नहीं । इसलिये उसकी बराबरी केसे हो सकती है ? 


समाधान--यद्यपि नदी में रत्नों की खानि नहीं होती तो भी 


असक जल सब को अच्छा लगता है; क्योंकि थके ओर पण्यासे पथिको 
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के श्रम और प्यास को दूर करने में समर्थ है। नदी थोड़े धनी पुरुषों के 
समान है, जिसके दवारे पर सब कोई लाभ उठाता है अथात्‌ खाली नहीं 

जाता । और समुद्रके समान जो धनी पुरुष है वह रंचक मात्र. भीं अपने 
धन का दान न करे तो क्या वह पके हुए घात पर पीस के . लगाबेगा ? 


अर्थात्‌ वह धन निष्फल है। शुरु प्रमाणः - 
सिमल रुखु सराइरा अति दीरघ अति झुचु । “ख 
उइ जि आवहि आंसकरि जाहि निरासे कितु॥ १॥ . . : 
फूल फिके फुल बकबके कंमि न आवहि पतु । 
मिठतु नीबी नानका गुण चंगिआइईआ ततु ॥ २॥ 
[ वार आसा मः १ ए० ४७० | 


भावार्थ-सेमल का वृक्त बड़ा सीधा, ऊंचा ओर मोटा होता है। 


परन्तु उस पर जो पक्ती फल की आशा करके आते हें वह निराश ही _ 
चले जाते हैं. क्योंकि उसके फल फीके ओर फूल नीरस हीत. 


हैं. पत्ते भी उसके काम में नहीं आते । बेरी यद्यपि नीची १+ 
तद्यपि उस के फल में मीठे पन का गुण है, ओर छायाभ : 
है; इससे जो पत्ती आते हैं वह उसके फल पत्तों को खाकर परस : 


होते हैं। तेसे ही जो पुरुष बड़ा लम्बा, सुन्दर, जवान ओर धी 
हे, परन्तु उसके पास से याचक निराश जाते हैं तो उसका धनी होगा 


व्यथ है. क्योकि एक तो उसकी वाणी में रस न होने से किसी ३ 
सक्तार नहीं करता दसरा वह किसी को दान भी नहीं देता हे । इस 
तो वह किंचित्‌ सम्पति वाला ही अच्छा है जिसमें नम्रता ओर मी 
स्रभावादिक गुण हैं, ओर बाँट कर खाता है; अर्थात्‌ जो याचक आ 
' हे'खाली नहीं जाता । जेसे एक कवि ने लिखा है 
दो०- बड़ा हुआ तो क्यो हुआ, जेसे बड़ी खजूर। | 

पंथी को झाया नहीं, फल लागे अति दूर ॥ | 

पुनः- . आँख शर्म जब गई, तो ऐसी नार क्या । | 

| अपना. मतलब किया, तो ऐसा यार क्‍या ॥ 

रण में कतल ना क्रिया, तो हाथ तलवार क्या | 

मोहन दान ना किया, एसा धन मार कया ॥ 


| 
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इसी आशय पर गुरुजी कथन करते हैं:- 
क करि करि अनरथ ब्रिहाकी संपै सुइना रूपा दामा ।| 
भाड़ी कई उडु भाड़ा मिलिआ होरु सगल भइउ बेराना ॥ 
[गुज सः ५ ५० ४६७] 


` ` -जो सूम धन को एकत्र करके बिना दान किये मर जाते हें वह 
` दुःख पाते हैं, ओर जो धन कमाकर शुभ काय में खच करते हैं, वह 
` आनन्द लेते हैं 
` सखोजत खोजत मृसा मर गिआ, मोज लई भजंगे ने । 
दुनियाँ धंधे पच पच मरगई, मौज लई सत संगे ने ॥ 
संचित संचित माली मरगिआ, मौजलई भौरंगे ने । 
जोड़त जोड्त किरपन मरगया, मौज लाई बरतंगेने ॥ 
गजल- आदमी को चाहिये दुनियाँ में रहता क्रिस तरइ | 
जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कंबल ॥ ' 
साहिवे ज़र मुफलिसों पर जर लुटाये किस तरह । | 
जिस तरह छखी ज़मीं पर अबर बरसाता है जल ॥ | 
: पाके दोलत बशर को रहना है वाजिब क्रिस तरह। 5 -. 
जिस तरह झुक के रहे वह शाख आये जिसमें फल ॥ | 
आदमी अपने इरादे का हो पकड़ा क्रिसतरह | 
जिस तरह कानून है.कुद्रत का दुनियां में अटल ॥ 
रंजो गुम दुनियां के इंसाँ लाये किस तरह। | 
जिस तरह वह शरूस जिसके ज़हन में आये खलल ॥ : 
आदमी जाए झुसीबत के युक्राबिल किस तरह । 
जिस तरह दै शेर जाता सेल# में सीने के बल॥ # पानी 


` _ तातेसिदर हुआ कि जिज्ञासु इपणता का त्याग . करके उदारता 
। को धारण करे ॥ त ठ 
धारना-नित मिलन उलाहमें जी नाम नहिं जपिञ्ा दान नहिं कीता। हः 
सड उन्हामें दिने के राती मिलति सहस ॥ नाम नहि 
सिफृति सलाइणु छडि के ` करंगी लगा इसु ॥ नाम नहिँ०॥ | 

फिड इवेद्दा जीबिआ जितु खाइ वघाइआ पेट ॥ नाम नहिं ॥.  . - | 
नानक सच्चे नाम बिन समो दुशमन हेत॥ नाम नहिं० ॥: (5) 
->च्ॐ्हष्श्ः ` (वार सही, पु० ७६०). 7्त 
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प्रश्नः--दे भगवन्‌ ! दया का प्रसंग अवण कर मेरा चित्त बढ़ा 

प्रसन्न हुआ है। अब सेरा का प्रसंग वणेन करें.॥ 
उत्तरः--इं प्यारे ! एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो । गरु प्रमाण;- 

बिचि दुनीध्या सेव कम्राईएऐ ॥ ता दरणह बेसशु पाईऐ ॥ | 

कहु नानक बाइ जुडाइईऐ ॥ ( सिरीराग मं; १ ०२६ ) ह हे 
भावाथ-संसार में आकर जो पुरुष सेवा करता है उसको परलोइः: 


में सुख प्राप्त होता है। गुरुजी कहते हैं कि जेसे सतंत्र मनुष्य भुजागरों 


को नि्भेयता से हिलाता हुआ चलता है वेसे ही सेवा करने वाला बुद. 
को निमय करलेता हे, और जो सेवा नहीं करता उसको परलोक में तुह 
प्राप्त नहीं होता । इस पर दृश्टन्तः- | 
एक पुरुष के तीन लड़के थे ( १ ) अन्धा, ( २) लूला लॉग 
( ३ ) सव अंगों से पूण । जो अन्था था वह पिता की सेवा नहीं ई 
सकता था, इस लिये वह पिता के धन का अधिकारी न बन सका ।गो 
£ रा खूला लंगड़ा था वह भी सेवा नहीं कर सकता था इस लिये उती. 
गा पिता ने अनधिकारी समझकर धन न दिया परन्तु जो तीसरा लई 
र अंगों से पणं था उसने भली प्रकार पिता की सेवा की जिससे पि 
प्रसन्न होकर उसे अधिकारी समझ कर अपना सवधन देदिया । 
परमात्मा रूपी पिता के तीन प्रकार के पुत्र हें-(१) अंधे सदृश अता 
(२ ) लूले लंगड़े के सहश झालसी ( ३) सर्वांग पणं के सर्दै! 
लस्य से रहित पुरुषोर्थी, जो सत्संग में आकर भली प्रकार | | 


"पड मे ७ £ 
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करते: हैं ;इसीं से-वह (सेवा करने वाले) ही ज्ञान के. अधिकारी होते हें 

ओर उनको ही संतसंगु से ज्ञानरूपी धन शुभ गणो सहित ग्राप्त होता है । 

इससे: पुरुषको चाहिये कि आलस्य को त्याग कर भली प्रकार सेवा 

करे । गरु प्रमाणः 

छा छोहरे दांस तुमारे॥ दास दासन के पानी हारे । 

ह उ झारु होत तेरे: संता ॥ अपनी कृपा करइ मयरवन्ता ॥ 
| | ( गउड़ी बावन अखरी ए० २५४ ) 
३ इसपर एक और महात्मा भी लिखते हॅ- | 
`... ` हु ०-परमारथ के राह में पुरपारथ है मुख । 
:- ` `. `. स्मास स्वास चिन्तन करे तोही पावे सुख ॥ 
"` `. :.  त्तोद्दी पावे सुख भरोसा छडदे भाग ॥ 

करना है सो कर खाय सत्त अर साग ॥ 
देहिबुध संग शुध भाग फल जानि यथारथ | 

ह, तर्ज भाग को नाम पुरुष जो चाहि परमारथ ॥ a 7 
` आवार्थ-यह कि पुरुषार्थी परुष ही सत्संग में जाकर साधु सँगत 
दै “और सदृगरु की सेवा करके उनकी प्रसन्नता दवारा परमार्थ की प्राप्ति 
ह कर सकता है। न 
,. “एक वार संगतों ने आकर गुरु रामदास जी के आगे विनती करी 
|' कि हम गृहस्थो हैं, हम को मुक्ति का कोई सरल उपाय बतावें जिससे 
` हमारा उद्धार होजावे । महाराज जी बोले:- 





| 

| चो०-राम दास सत गुरू उचारा । प्रथम तभो मनको अहंकारा ॥।. .. .. 
| गहो नम्रता त्यागो मत्सर। करो न निन्दा औशुण परिहरि ॥. _. | पे 
| जो घर आया सिख निहरीए । निज-निज घरते सेवा करिए॥-. - 
| जो सिख को दोइ काज बडेरो बिन धन सरै न जे असहेरो | 

| - तो सब मिल कर करो अरदास । निज-निज्ञ बलको करो प्रकांस। | 


तहां जाई सन्ध्या ओर प्राती। प्रीति घरो होवे इुशलाती | Bs र 
इक सिख की सेवा सफल महाँ । साधु संगति सेवा पाइये कहा 
जिस पर संत गुरु होइ द्याल | नि दासों की दे तब घोल ॥ | 


ae ७ a fa TN रह 
= Ss emma os isis = बक- पे +>सक 
~ 
. 





| ५ | | ¢ f i’ 4 RR 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoti. ४ 
Ah 0%: NT हे 5 CN 


जहिं सत संगति को सञ्चदाइ। कथ। कोरतन करे बनाइः॥ 5... |. 


{ £ ० ) 


इसी आशय पर भाई गुरुदात जी कथन करते हँ . .: 5... 
सुण परताप कबीर दा दूजा सिख -होआ सैण नाई॥ 874 
प्रेस अगति राती करे भलके राज दुआरे जाई ॥ | 
आए सन्त पराहुणे कीर्तन होआरेण सबाई .॥ .. 
छड न सके सन्त जन राजदुआर न सेव. कमाई॥: `. ` :: 
सेश रूप हरि होइके आया राणनों रोखाई॥ ... . . 
साध जना नों विदा कर राज दुआर गया शरमाई.॥. : 
राणे .द्रहुँ सदके गलहु धाइ खे.ल्ह पहनाई ॥ - 
चस कीता इउ' तुघ अज बोले राजा सुणा लुकाई॥ :.: 
परगट करे भगति बडिआई (भाः शुः बार १० पउड़ी १६.) 


` कबीर जी का प्रताप सुनकर सेन नाई भी रामानन्द जी का शिष्य .. 

बनगया, जो रात को प्रेमा भक्ति करता था । प्रभात समय राजा की :: 
मालिश करने के लिये राज दरबार में जाया करता था; क्योंकि राजा. 
को कोई रोग था। एक दिन सेन भक्त के धर सन्त पाइने आगये, सारी .- 
रात हरि का यश और कीतन होता रहा; सेन प्रेम वश होकर सन्तजनां. 
. को छोड़ न तका ओर सेवा करने के लिये राजा के पास जाना भूल 
` गया। उधर हरि सेन का रूप धारकर राजा के पास आये और राजा. 
* की मालिश करके उसे बड़ा प्रसन्न किया । उस मालिश की कृपा से ही : 
राजा का. रोग भी नाश होगया । उधर जिस समय बहुत सा दिन चढ | 
आया तो सेन भक्त सन्त जनों को विदा करके लज्जित हुआ राज | 
दरबार में गया ओर चित्त में जाना राजा आज मुझे दणड देगा। | 
राजा ने सेन को दूर से देखकर बुला लिया ओर अपने गले का बहु 
मूल्य आमूषण उतार कर सेन भक्त को पहना दिया ओर कहा हे सेन ! | 
आज तुमने बड़े प्रेम से सेवा कर के मुझे अपने आधीन कर लिया हे 
` क्योंकि आज की मालिश से मेरा रोग निवृत्त होगया है। इस बातको | 

सब लोगों ने सुना । भगवान्‌ अपने भक्तों की बडाई जगत में स्वयं 
प्रगट कर देते रैं 


पुनः ~गुर्युख इथ सथ इन साधु संगत गुरु कार कमावे । 
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` »पाणी पखा पीइणा पैर धोई चरणाम्रत पा ` 
` `` . गुरुपाणी लिख पोथियां वाल मदङ्गं रबाब बजाै॥ ` 
.  . . ` ˆ” ` नमस्कार डंडोत कर शुरु भाई गल मिल गल लावै ॥ . 
०. किरत विरत कर धरम दी हथहुं देके मला मनाव ॥ | 
: 7: "` `. पारस परस अपरस होय परतन परघन इथ न लावे ॥ 
- - - ` गुरुसिख गुरुसिल पूजके भाइ भगति भये माणा भाचे ॥ | 
आए गवाइ ना आप गणाय ॥ (भाई शुरुदासजीबार ६ पड़ी १२) 
. इसी पर गुरुजी भी कथन करते हैं:- | 
पाणी पखा पीसु दास के तब होहि निहाल ॥ 
राज मिंलल सिकारीआ अगनी महि जालु ॥ 
संत जना का छोइरा तिसु चरणी ल्ञागि॥ 
माइआ थारी छत्र पति तिन्दर ्ोडउ तिआगणि॥ ( रागबिला०म०५प०८१ १.) 


गरु सुख जन को जेसी प्रसन्नता साधु संगत की पंखा तथा : 
७ जलादि से सेवा कर के होती हे वेसी राज्यादि पाकर भी नहीं होती । 
` इसत पर इतिहास श्रवण करें :- i 
``. ..:  'एक ख्वाजा नाम करके मुसलमान गुरु हरिगोविन्द साहब जी के . 
` -तञ्जेले में घोड़ों की बड़े प्रेम से निष्काम सेत्रा करता रहो । जब बहुत . 
_ काल सेत्रा वरते करते व्यतीत -हो. गया तो एक दिन श्री सद्गुरुजी . 
.' शिकार को गये तो स्याजाजी भी साथ ही दोड़ते.चलेगमे । उनकी सेवा : 
- ओर प्रेम को देख कर महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा 
फिर सतगुरु ने किरपा करके, पुछिआ ऐ प्यारे।  . : | 
मंगो जो कुंछ मंगना, में देऊ सबारे॥ : 
हय जोड़ के . आखदा, हे सतगुरु साई ।. 
सेत्रा मेने जो मिली, दे दात गुसाई ॥ 
मिली रहे निष्काम इम, में खीबे# रहावां । #प्रसन्‍न ` 


| दरशन करदा आपदे बिच दरस 'समावां॥ | 5 

क्‍ . सुणकर हस्से सतगुरु ये बैन अलाए |  . 

| उच्ची पदवी सेव की निशकाम कमाए॥ |. ह 

| bg एइ हु तें पार लंपाए। [ ड 2 
क्‍ भरो होगे उच्च तूं विच रूप समाए॥ ` ० 8 
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सुणुकर बचन सतिशुरू दे खुशहोइया:स्वाजा। ' ही 
अखां अगे रखदा सतिशुर गुरुः राजा. ` ` 
अब श्री गुरु अजु न देवजी का शिक्षा रूप ईतिहास वणनः- | 
एक समय काबुल की संगत चलती२ जब वडाली में पहुँची तो अति . 
थकत और सूख से व्याकुल होने के कारण अखतसर तक न पहुंच : 
सकी । तब महाराज शुरु अजु न देवजी ने अपनी अन्तर्यामिता से संगत | 
का सारा समाचार जान लिया ओर अपने महल ( धर्मपत्मी ) गंगा:. 
जी से कहा कि बहुत सी रोटियाँ झर दाल तैयार करो । जब सब डुब्न : 
तैयार होगया तो महाराजजी. ने एक टोकरा रोटियों का स्यं उठालिया, 
दालः की.देग गंगाजी से उठवाली ओर वहां जाकर संगत को भोजनसे 
तृप्तःकरके मुट्ठी चापी करने लगे । जब संगत आराम से सो गईं तो | 
महाराज जी स्यं पंखा करने लगे । क्योंकि संगत बहुत थकी हुई थी 
ओर गर्मी के दिन थे, इसलिये महाराज जी प्रातःकाल तक सेवा ही 
करते रहे । जब संगत उठने लगी तो महाराज जी वहां से चलकर श्री 
अमृतसरजी हरि मन्द्र साहिब में पहुँचकर अपने स्थानपर बिराजमात 
होगये ॥ जब संगत श्रीअमृतसरजी पहुँची ओर जाकर शुरु महाराज जी | 
के दशनः किये तो देखकर संगत हैरान होगई कि महाराज जी तो आप 
ही रात को वडाली में हमारी सेवा करते रहे हैं। तब उन्होंने मन में. 
विचार कियाः कि गुरुमहाराजजी ने यह शिक्षा दीहे कि हमारी इस सेवा 
को देखकर संगत भी भली प्रकार से सेरा किया करे। तात्य यह कि. 
जबःतक अहंकार को त्यागकर नग्रता के भाव को धारण न करे तब | 
पन्त सेवा नहीं हो सकती । गुरुजी आप कथन करते हैं:- क्‍ 
आपु गवाह सेवा.करे ता. किछु पाए मानु ॥ (आसावार म० २ पृ० ४७४) | 
जो मनुष्य सेवा से रहित है उसका सारा शरीर निष्फल है। जो. 
साथ स गत में सेवा नहीं करता ओर थोड़ा बहुत भजनादि करता है. 
उस पर शुरु ओर ईश्वर की प्रसन्नता नहीं होती। इस प्र इतिह. 
श्रवण करें :- है 
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. गुरु अमरदेव जी के द्वार पर एक भाहंणा नामे करके वरद ता 
=. था र वह थोड़ा सा,समय तो अपने नित्य निवा में अतीत कि be 
[र शो सम में बेठा ही रहा करे; परन्‍तु साधु संगत की सेबन करे 5 
` ` ओर जो कोर उसको सेवा के लिये कहे तो कह देवे क्रि यदि गरली. : 
सयं युकसे कहेंगे तो सेवा करूँगा और किसी के कहने पर नहीँ । ए तकः 
दिन्‌ भाई बुड्ढा जी ने भी कहा हे भले पुरुष ! तेरी युत्रावस्था - हे. का 
सेवा किया कर, इस देही को तो काग ओर कुत्ते भी नहीं खाबेगे; पते 


. केद, परन्तु इतने नहीं की। हमारा कौनसा कवित 
ख पड़ा - है जिसके लिये हम इसे गा मा Be 
`` ` हा, जाओ विता बनाकर जल मरो ।”.उसने जंगल कें जाकर 
बिता बनाकर आग लगाई; परन्तु कूदने का साहस न हुआ इतने कें 
एक चोर चोरी करके आया ओर उससे पका कि क्या करण हे जो 
उम इस चिता के चारों ओर फिर रहे हो ? उत्तर में सब समाचार बता 
कर उसने कहा कि मेरा मन जलने को नहीं चाहता । चोर ने कहाँ वह: | 
वपया की थैली मुझसे लेलो ओर सदुगुरुदेवजी काः वचन मेरे" को चेच 
दो । उसने चो! को वचन देकर रुपये लेलिये । चोर चिता मूढ पडा 
तन उसके देखते ही उस चोर के लिये सर्ग से बढ़ा सुन्दर विमान आया 
जिसमें बेठ कर वह सव में चलागया । इतने में जिनकी चोरी इईःथी 
न्दने आकर माहणे झालसी को पकड़ लिया कि तुम चोर हो | वह. 










| गहुतेरा कहने लगा, में चोर नहीं हूं; परन्तु कौन मानता था को क 
२ | Fs २8. | क ले . हैं । 3] 


|. का माल उसके पास था। इसलिये उसको पकड़ कर थानेगेले | 
` १ । अन्त में उसको चोरी ओर भूठ के बदले मेंशूली का दडे मिले | 
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ओर श्री संदगुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन करके नको. का अधिकारी. - 
हुआ । ताते गुरुणुखों को चाहिये कि आलस्प का .प्याग करके (जो | 
` लूला लंगड़ा और भूखा प्यासा हो उसकी ) तन, मन, धन से. बड़े भरेर ' 
ब श्रद्धा से सेवा करें; फिर साधु संगति में जाकर पंखे 'कलने बा जलः" 
पिलाने दी रोवा बड़े प्रेम से करें तब कल्याण कें अधिकारी होंगे, नहीं. 
तो माहणे की तरह दुर्गति होगी । जेसे भाई गुरुदासजी- लिखते. हैं।- . 
होर सुख किते न लभदा जी, सुख सतगुरों दी शरणा ॥ टेक ॥ | k 
शृण सिर जो शुरु ना नि शुरु लग न चरणी |! 
शृग श्रवणन उपदेश बिन सुख सुरति न भरणी ॥ 
लोइन शुरु दरस बिन पेखे पर तरणो ॥ 
घुग जिइवा गरु शबद . बिन होर मत्र सिमरणी ॥ 
बिन सेवा घुग दथ पेर होर निहफल करणी ॥ पु 
पीर घुरीदों पिरहड़ी सुख सतिशुरु शरणी ॥ (भाई शुरुद्यस वार २७ पउड़ी१०) | 
जो. पुरुष सेवी करता है उसपर परमेश्वर बड़ा प्रसन्न होता है। 
जेसे किसी पुरुष के बच्चों की कोई सेवा करे अर्थात्‌ खिलावे. पिलावेती 
` उसके माता पिता को वह पुरुष बड़ा प्रिय लगता है। तेसे ही. इश्वर के 
- जो आण धारी पुत्र हैं, जो उनकी सेवा करता हे वही इश्वर को प्यारा 
लगता है। इसपर द्रष्टान्त श्रवण करें:-- क्‍ 
अबूबन आज़म एक पवित्र जीवन वाला मनुष्य था । एक रात जर 
` बह गहरी नींद में सोया हुआ था उसके कमरे के भोतर प्रकाश हुभरा' 
आओर:उसकी आख खुल गई । उसने क्या देखा कि एक देवदूत खड 
हुआ है, उसके हाथ में एक सुनहरी पुस्तक हे ओर वह उस पर ई४ 
` लिख रहा है । अबूबन ने एछा कि तुम क्या कर रहे हो? देवदूत । 
उत्तर दिया कि में उन मनुष्यों की सूची. बना रहा हूं जो ईश्वरी 
भजन करते हें। अबूबन ने कहा में ईश्‍वर भजन तो नहीं करता 
`. दुम चाहो तो एक कोने में मेरा नाम उन लोगों की सुची में लिखत 
. जो.इशवर सृष्टि की सेवा करते हैं। मेरे जीवन का तो उद्देश्य ५ 
कि में ईश्वर की सूष्टि की तन,मन, ओर धनसे सेवा करता रहू । देव [ ' 
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चला गया । दुसरं दिन फिर. आधी 


[६ ये बा 
= `. उसने उत्तर दिया क्वि यह उन मनुष्यों की ह लय 
"` ` दरबार में सीत युष्या की सूची है जिनकी सेवा इंश्वर के... 
व. हे | आपस कह रा जज से उत्तर दिया कि आपको बधाई 
fo म ₹ । आपकी सेवा को ईश्वर ने 
Fr es को ईश्वर ने सबसे 
ह. : i र न आपकी सब भजन पूजन करने वालों से 
: र्‌ ~ a | श्वर र्‌ का स्‌ संवा 
, न विण प भोर मज भी साल नहीं हो से जि | 
.  जनिरण करने में सबसे पहला साधन सेवा है। सेवा करने से ही + 
` तौथांदि सब सफल होते हें । Fi. ` 
, आसावरीः- रब शुलिग्रां न्‌ तीर्थ बहुतें, कर पैंडे थीवे फावे] -. mo 
क क क्‍ सच्चा तीरथ जिन्हां पद्धाता, लग वैठे सतगुरु पावे॥  : है | 
` भइ सिजदा जे दिल नहीं बिजदा, ओ सिजदा कम न आवे। ६. 
. - _ पहड़लख निमाज़ां सो रोज़ सदके काते जेइक सूरत बरसाे १8 ४ 77४5 
| 5 = ४४०. जप तप ष दान पुन, गुरु सेवा सम नांहि | ; 
छ; संपा बाझों इछ नहीं, सत्र सेवा के माइि।। 
„ ` : गुरुणी भी बिते इः ` १ | 


| 
; यरु सेवा दंपां' सिरि तपु सह ६ 0 
| 
| 


क्क्‌ ^ ` ` ` oo आई fey” ) SIDS - 5) 
PP WE ६.3 a न ड = a है 5० 
मेज ०६ s 


mt आकक  आ>कयक 
= व 
कक = 


| इरि बीउ मनि बसे सभ दूख बिसारणहारु॥ [झालामः ३ ४ हे 
` प्रश्नः--ै भग ¦ २१० ४२३]. 
| नः--है भगवन्‌ जी ! आप कपया तप का भी कुछ वर्णन के ; 

उत्तर:--है यारे! तप तीन प्रकारकाहे तामसी, राजसी और सालिकी ._ 











8 तप वहहै जो मन इन्द्रियों को कष्ट देकर किया जाता हे आन - 
| be जल में खड़े रहना, इ्पादि जो किसी शत्रु को हानि । हाने 
| १ तप करना है यह तामसी हे। राजसी तप वह है: जों मन्न: 
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( ८६, ) | 
'सेवादि की जाती है। सालिकी तप उसको कहते हैं जो निष्काम होक. 
“सद्गुरु की सेवादि करनाहे और बह्लोकार वृत्ति रखना । हसी आश 
` पर एक महात्मा लिखते हैं:- RRS .. 

चतन देव की सेव करो नर जनम सफल हो जाइ तुम्हारो | ॒ 

शर घट पूरन एक निरंजन, इत भाव सब दूर निवारों॥ . .. 

हिद अन्दर सद्र माहीं जगमग जोति जगे उजियारो। . | 

%म पुष्य से पूजन कीजे मन दीपक धर ध्यान विचारो । : 

अकानन्द उलट सुरति को कर दशन मब बन्धन टारो॥. १ 
भावाथ-चतन देव जो परमात्मा हे पुरुष को उसकी ही सेवा करनी 
योग्य है। आज कलके सत्संगी तो शुष्क वेदान्ती हैं। जब कुछ पृदना 
जाता है, झर विवेक लक्षणों पर जोर देकर अपनी उत्करष्टता मानले ' 
हैं। सामी अल्यानन्दजी का आशय इस भजन भें यह है कि हे मनुष्य |. 
भूला मत फिर्‌ । जो मन्दिर में बूत्तियों के आगे झर मदी, मसान, 
कबरिस्तानों में ओर पीपलादि बृत्षों तथा झाडियों के आगे पदाय रस. 
कर नमस्कार करके वर मगता फिरता है, यह सेवा तेरी निष्फत है। | 
गुरु ्रमाणः-ना पाथरु बोले ना किछ देइ | फोकट करम निहफल है सेब ॥ | 
डर [राग भरड कबीर एृ० ११६०] ` | 
है प्यारे सत्संगियो ! यदि कहो कि “चेतन देव में हो खाना, पीना 
पहनना है नुहीं, उसकी सेवा केसे करें; क्या खाना, पहिरना फिर जइ 
पदार्थो में मानना होगा ?” शोक! हा शोक !! यह तो कदापि नहीं | 
हो सकता । इस लिये मानना होगा कि चेतन देउ दी विशेष रूपधार | 
कर सव में भोग लगा रहा है। आप इम वातक्ो निश्रय करो क्रिः- | 
जे.को म्‌' उपदेश करतु है ता वणि दृणि रतड़ा नाराइणा [प्री राग परिलो बन ए० 8१] | 
शेर आरफां- जो देखना हो खुरा को मैं देखता हूँ तुमको ॥ | 
जब सव रूप वही हेतो जो जीव प्राण धारी हें उनका जीवन ' 
बिना खान; पान, पहरान के नहीं रह सकता। इसलिये ऐसी धारणा 
करो कि मनुष्यों, पशुओं, पत्तियों तथा चींटियों में (बिना किसी मेद 
भाव के) जिसको भूखा, प्यासा, नंगा, रोगी देखो, सामर्थ्यानुमार अपनी. 
आप चेतन देव निश्चय करके सब्र की बड़े प्रेम के साथ सेरा करो । | । 
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( ८७ ) | 
` गुर ग्रमाणः> सेवा करत दोइ निइरामी । तिसकउ होत परापति सुआमी ॥ 
( गउड़ी सुखमनी मः ४ पृ० २८६ ) 


« निष्कामता से भ्रथु की प्रसन्नता होती है। कबि वाक्यः 


.. _ . खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर। न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर । 


किसी को गर आफत गुज़र जाये सरपर । पड़े ग़म का साया न ठस बेअसर पर.॥ | 


6 `: : करो मिहरबानी तुम अहले जमीं पर। खुदा मिहरबां होगा अरोबरी पर ॥ 


सेवा करने बाले की प्रसन्नता के साथ, जिसकी सेवा होती हे उस 


` “क्षी तथा देखने वालों की भी प्रसन्नता होती है। (१) ननकाना साहिब 
व श्री अंज्तसर जी में शुरु साइव जो के लंगर में देखो-आरा,. दाल, 


आदि को वोरियोंके अम्मार तथा सब्जी के ढेर लगे पड़े रहते हैं। जब 


. लंगरः खुलता है तो नगाड़ा वजाया जाता है, ओर अन्नजल वितरित 


किया (बांटा) जाता है । कई वितरण करने (बांटन)पाले,कई जल पिलाने | 
वाले ओरकरई पंखा करने वाले हें। केसे प्रेम से प्रेमी सेरा. कर रहे हैं 
कीर्तन का केमा आनन्द हे। परमेशर की सेत्रा करने वाले धन्य हें 
उनकी बलिहारों हे। अमृतसर में गुरु रामदास जी की सराय में अनाथो 


` की अच्छी सेवा होरही है, | ( ३ ) गांत के छोटे २ गुरुद्वारों में भी हर 


प्रकार की सेवा होती हे। ( ४) कई स्थानों पर गोशालाओं में रोगी 
यंग भंग, बूटी, निबल, दुग्ध रहित, ( जिन की अपने शुरो में कोई 
सेवा नहीं कर सकता ) एमी जो गों हैं उनकी सेता धमाला 

चेतन देव को सेवा जानकर कर रहे हें ( ५ ) हृषीकेश, हरिद्वार, आदि. 
तीथों में धर्मातमा पुरुषों ने चेत्र लगा रक्‍्खे हें। ( ६ ) बढ़े २ शहरों 
में धर्मांमा पुरुगों की कृपा से धर्माथ असातालों में दराई, दूध, चावल 


नमं फुलका तथा आवश्यकतानुसार हर प्रकार की सेवा होती है ॥ 
(मूल) घट घट पूरन एह निरंजन इं त भाव सब्र दूरि निवारो॥ 


र-एक तो पशु-गाप, बेल, घोड़ा, उट, गथा व कूकर इत्यादि. 
को अन्य जानकर डंडादि मत मारो। देखो, कृकर बेचारा भूखा तुम्हारे 

भोजन करते समय इम आशा से सामने जेठ जाता हे कि भोजन करने _ 
के उपरान्त एक आध टुकड़ा मुझे भी मिलेगा । पात बंठा हुआ होया _ 
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| छत 3! 


~ 


दूर उसका तिरस्कार करतेहुए सोया मत मारो;यदि मागे तोवह बेजुबा।. 
बिल बिलाता चिल्‍्लाता भाग .जावेगा,जिसकी पुकार भुके बिना कोई. 
सुनने वाला नहीं ।दूसरे बेपरवाही से मत चलो क्योंकि बेचारा कीट प. 
के तले आकर अधमरा न होजाय; मरजावे तो दुःख से छूट जावे है 
परन्तु जिसकी कमर टूर जावे उसके दुःख को देखो; बेचारा केसा दस 
होता है। इसलिये तुम को उचित है कि उनकी सेवा करो । अपने हातरी. 
से उनके रहने की जगह (बिलों) के पास दाने रखदो .।. तीसरे पचि 
. को कङ्कड़, धनुषवाण, बन्दूक चलाकर भयभीत मत करो। अपने हाथों पे 
कोठे पर दाने और जल रखो । इस प्रकार पशु पत्तियों, कोड़ों . मको! 
ओर सब योनियों के जीवों को चेतन देव जानकर सामथ्योनुसार उनके 
दुःख दूर करने ओर सुख पहुँचाने का प्रय्न करना चाहियेः।' चोगे 
- मनुष्यों में किसी को शत्रु मतबनाओ । गुरुजी कथन करते हे:- 
रोसु न काइ संग करहु, आपन आपु वीचारि। _ ot है 
होइ निमाना जग्रि रहहु, नानक नदरी पारि ॥ (गउड़ी बावन अखरीं मं०५पृ ०.२५8 ३ 
इनः पर का बुरा न राखहु चीत | तुम कउ दुखु नही माई मीत (आः मं! ४ पृ०७ ३८६) | 
(मूल) हिरदे अन्दर मन्दिर माहीं जगमग जोति जमे उजियारी ॥ ur 
- मावाथ-जैसे मन्दिर में दीपक, तेल, बत्तीपर अग्नि : लाट “प्रकाश ` 
. मन्दिर को शोभायमान करदेता है; तेसे देह मन्दिर में इन्द्रिय और पराए 
. दीपक, अन्तःकरण तेल और बुद्धिरूपी बत्ती पर चेतन देव (ज्योतियों 
की ज्योति) का प्रकाश होता है जिसकी बाहरी ज्योतियां . नकल हैं। | 
शरीर के भीतर ही नहीं किन्तु त्रिलोकी के पदाथा को अपने प्रकाश 
ओर आनन्द से शोभायमान व आानन्दरूप कर रखा हे॥ . :! 
` ` (मल)- प्रेम पुष्प से पूजन कीजे मन दीपक धर ध्यान विचरो॥ ˆ . | 
. जेसे पतित्रता चिरकाल के बिछुड़े हुए पति का मार्ग देख रही है 
कि कब मिलाप होता हे । उसको किसी प्रकार के भी वस्त्र, झामषए, |. 
38 पदाथ देकर पारे पति की ओर से परेम निवारण करो, तो नहीं |. 
` ती पदा की नजा करती हे। दर्शन के लिये उंबे, 
खास लेती हेनेन्रों से बम बम रुदन करती है, पति मिलाप के लिये 
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( ८६ ) 


प्रेम बढ़ाती हैओर सव पदार्थों का तिरस्कार करती हें। -तेसे सच्चे 
पति परमात्मा के विधोग में जो प्रेमी अनेक जन्मों से बिछुड़ कर दुखी. 
“हो रहे हैं तिन को भी असार संसार के पदार्थ, दीखने को :तो दीख 
` “रहे हैं परन्तु वह आत्म ज्ञान को छोड़ कर ओर कुर्छ नहीं चाहते.। मन 
* रूपी दीपक द्वारा विचार कर लेते हैं कि जेसे हमें जब भूख प्यास का . 
5 दुःख सताता है तब हम यही चाहते हैं कि कोई अन्न जल देवे;यदि. | 
मिलता है तो मन प्रसन्न, नहीं मिलता तो दुःखी होता दै। तेसे ही 
“सब प्राणियों की दशा हे। ताते हमें चांहिये कि सब के चित्तों की 
` प्रसन्नता लेवे जिससे हमें सुख हो ॥ 
( म ) ब्रह्मानन्द उलट सुरति को कर दरशन भव बंधन टारो ॥ | 
भाव-जेसे अमृतसर स्टेशन से मालगाड़ी चलकर कुरुच्षेत्र के रास्ते - 
दिल्ली होती हुई आगरा छावनी तक जाना चाहती है। पड़ाव के बीच 
` में चलती को देखकर फाटक वाले ने लाल झण्डी देकर रोक दिया कि 
`. आगे लाइन टूटी हुईं है, तो ड्राइवर ने कला पीछे मोड़ कर फिर श्री 
¦; ` अभृतसुर लाकर खड़ी करदी। अब शान्ति से खड़ी है। यदि रुकावट - 
'. न होती तो ङुरुततेत्र और दिल्ली होती हुई स्टेशन २ पर सीटी देती. 
| , (.चिल्लाती ) और तपती हुई आगरा छावनी दुःखी होकर पहुंचती; | 
ओर इसी प्रकार चक्करमें लगी रहती । तेसे वृत्ति रूपी गाड़ी अनेक कम 
£ रूपी पुण्य पाप से भरी हुई अनेक युगों से अनादि काल की आत्मा 


<4’ 


|  झमरपद से बिछुड़ी हुई स्थूत और सूक्ष्म संघात रूपी ङुरुचेत्र से मान- 
, सिक दलील रूप दिल्ली के रास्ते आगरे ( अगले जन्मों की ओर ) जा 

` रही हे, जिससे अनेक युगों तक चोरासी चक्कर योनियों में दुःख उठा | 
`. रहीहे।जब परे सद्गुरु देव जी ने दयालु होकर महावाक्य रूप लाल 
झण्डी इस जीव रूप ड्राइवर को दी तो जीवने जाना कि संसारके पदाथ | 
| ` असार और मिथ्या हैं, इनकी ओर चलने से सदेव के लिये दुःख ही | 
|. होगा तो'उस ( जीव रूपी डावर ) ने पीछे कला मरोडनी आरभ रम्भ को ._ 
i है अर्थात्‌ वत्ति को पीछे उलरा कर अपने वास्तव सरूप 'आता' अमर 
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पद सर्वे प्रकृति का प्रकाशक जो पृणं सत्चित्‌ आनन्द है उसको निश्चये ` 
किया। सद्शुरु के उपदेश से सर्व संसार को आलरूप जानकर रिथरतिपाई, 
जिससे संसार के बन्धन निवृत्त हुए ओर परमानन्द की परासि : हुई ।' - 
ताते सिद्ध हुआ कि सेवा करने से ही अन्तः करण की शुद्धि होकर 
ज्ञान इरा जिज्ञासु परम पद पा सकता है॥ FS. 
घारणाः-( पखा फेरा ते पाणी होबां गुरुजी तेरिया संगतां दा ) EE 
कोई आणि मिलावै मेरा प्रीतश्च पिआरा हउ तिसु पहि आपु वेचाई ॥ पखा० ॥ 
द्रसनु इरि देखण के ताई ॥ ] 
कृपा करहि ता सति शुरु मेलहि इरि हरि नाप थिई ॥ १ ॥ रहाउ ॥ पखा० ॥ ` ` 
जे सुखु देहि त तुझदि अराधी दुःख भी तुझे धिआई ॥ प्रखा« .॥.. .. 
जे चख देहि त इति ही राजा दुःख बिच खख मनाई ॥ पखा० ॥ |. 
, तनु मनु काटि काटि सश अरपी विचि अगनी आप्‌ जलाई ॥ पखा० ॥ 
'पखा फेरी पाणी होवा जो देवहि सो खाड ॥ पखा०. ॥ . , 
नानकु गरीबु ढहि पहआ दुआरे इरि मेलि लेहु वडिआई ॥ पखा० ||. 
( सही मः ४ ए ७५७) 


 अभ्शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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` - हा णडकराइड्आणडूत:आइक:ण्काज 


! प्रएन--हे भवगन्‌ ! मल की निवृत्ति के उपाय दया, दान सेवा 
` “आदि श्रवण करके मेरा चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ है। ऊप्या 
` ` विक्षेप का सरहूप ओर विक्षेप की निवृत्ति का उपाय वणन करं ॥ _ 

"`` ` उत्तरः-हे. प्यारे ! तिचेप का खरूप 'मन की चंचलता” दै । जब 
* .तक-चंचलता दूर न होवे आत्म ज्ञान होना कठिन है। जसे जब तक 
+ शीशा या जल हिलता हो तो सूये का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि नहीं 
' ` ाता। जैसे जलको वायु आदिक हिलाते रहते हें ऐसे. ही मनको 
` ` .तृष्णा विषयों की इच्छा ओर काम आदि विकार चञ्चल करते रहते हैं 

`` और एकाग्र नहीं होने देते । इस पर गुरु प्रमाएः- 

`. साधो एह मनु गहिउ न जाई ॥ चंचल तुमना संगि बसतुहै याते थिरु न रहाई ॥ 


कटन करोध घट ही के. भीतरि जिहि सुधि सभ विसराई॥ 
रतन गिआन सभको हिरि लीना ता सिउ कछुन बसाई ॥ ( गउड़ी सः. ६ इ २२६ ) 


जैसे बन्दर टहनी को हिलाता रहता है तेसे तृष्णा मनको चंचल 
. ` करती रहत्नी है। जब तक बन्दर टहनी से नहीं उतरता तब तक रहनी 
: हिलती रहती है, ऐसे ही जब तक तृष्णा निवृत नही होती तरः तक 
` मन पकाग्र भाव को प्राप्त नहीं होता । गुरु प्रमाणः क 
| सनरे कहा भइओ ते बौरा ॥ अदि निसि ओध घट नही है जे 
जाने भइओ लोभ संगिहोरा ॥ (गौड़ी म: ६ ए २२०). ` | $ गा 
| जैसे मिंट्री सूय की थप से सूखकर हलकी होने के कारण > [ वायुक ` 
| साथ उड़ती दे ओर कई प्रकार के दुःख पहुंचाती दै i फिर हर. वर्षा होने से. 
¦ चेठ जाती हे। तेसे ही मन लोभ के साथ हलका होकर दरो दिशाओं 


है 


अकि ५ | 
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में भरकता है ओर कई प्रकार के विकारों से दुःखं उठाता है 
कभी शान्त नहीं होता । परन्तु जब यही मन सदुशुरु. देव द्वारा लोग्न. 
निवृत्ति के उपदेश सन्तोष रूप वर्षा को धोरण करता है तो. शान्त हे. 
` जाता है। लोभ ओर तृष्णा का परस्पर स्त्री-पुरुष भाव वाला सम्ब. 
है। यह दोनों मनकी स्थिति होने नहीं देते । लोमी ओर तृष्णालु पुस. 
का हृदय पदार्थो से नहीं भरता । इस पर गुरु प्रमाणः i 
 मुखिद्रा भख न उतरी जे बंना पुरीआ भार ( जप जी प्‌ ०:१) 
भावाथ-तृष्णाजु पुरुषों की मायिक पदार्थों की भूख नहीं जाती. 
अथात्‌ तृष्णा निवृत्त नहीं होती । यदि इन्द्रादिक पुरियों के सब पदाथा. 
का भार बांध कर देदीजिये फिर भी तृष्णालु पुरुष की तष्णा बढ़ती ह. 
जाती है। इस पर गुरुजी कथन करते हैं:- 
` . सहस खट लख कड उठि धावे । तृपति न आबे साइआ पाछे पाचे ॥ ॥.. | 
॒ (गउड़ी० सुखः सः ५ पृ० २७८) 

पुनः- बिरथा कहउ कउन सिउ मनकी । लोभ ग्रसिउ दसहू दिस धावत ओसां लागिउ | 
धन को ॥ १ ॥ रहोउ ॥ सुख के हेत बहुतु हुखु पावत सेव करत जन जने की। |: 

दुआरहि दृआरि सुआन जिउ डोलत नह सध राम भजन : की ॥ १:॥ मानस ' 

जनश अकारथ खोवत लाज न लोक हसन की। नानक हरि जस किउ: नही 
गावत ङुमति बिनासे तनकी ॥ २ ॥ (आसा मः & षु० ४११) .. 
नोव पातशाह (शुरु तेग बहादुर साहिब) अपने मनको उपदेश. करौः 
हुए सव संगत प्रति उपदेश करते हैं कि संसारी जीवों के मन की दशा 

में किससे कहूं, क्योंकि लोभ से असे हुए जीवों के मन दशों दिशाओं # 
धनकी आशा करके दोड़ते फिरते हें। धनको सुख का कारण समम . 
उसकी प्राप्ति के लिये जिन नीच पुरुषों की सेवा करनी अयोग्य है उती. 
भी सेवा करतेहैं ओर उनके वाक्य सुनकर दुःखी होते हैं। जेसे झा 
द्वारे २ डोलता है तेसे लोभी पुरुष भन के लिये द्वारे २ भटकते हैं औं. 
अनमोल जो मंनुष्य जन्म हे उमको व्यर्थ खो देते हैं - क्योंकि ईस 
रासि वास्ते महात्माओं से मिलकर भजन भी नहीं करते । और यह भै 
विचार नहीँ कर सकते कि इस धन के लोभ से जिन नीच पुरुषों वी 
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सेवा करते हैं बह लोग हमको देख कर हंसेंगे । सदुशुरुजी' कॅयने करतेहें 
हे शिष्यो ! लोम को त्यागकर हरि के यश को क्यों नहीं गायन करते 
जिससे तुम्हारी लोमादिकों वाली खोरी मति निवृत्त होजाके॥ाः „ ” | 
तृष्णा केसे मनको चंचल करती है ओर निवृत्तं केसे'होतीहै।' हस 
^ आशय पर एक.कवि लिखता हैः- ` 
:: `  तृष्णा मन को चंचल करे। ओर विचार” तुष्णाः को इरे ॥ PHP. 
.. . जिउ जिउ' तृष्णा बढ़ती जाइ | तिउ. तिउ. मनन चंचलता पाए छा छ 
गीः योर एक कवि का कथन है CF Hf गा। Fil? f SF IBF | 
iF `: ५. ` कु ०- आशा मनसा डोर है पंछी 'सकल जहान ॐ ४४ # 9 
श. 5 कोई २ विरला तोड़के चढ़ग्यां घुर असमानो। के % 
चढ़ ग्यां धुर असमान् वही जो आंशा छोड़े। 3 ` ‡ £ 
॒ ८ क . आशा इंटेगी तबी जु विषयों स रुह मोड़े.॥ 
Cr कह शहिनशाह जान नरक में तिसका बासा | .. ` , 
me जो मरने से पहिले: तजे न - मनसा आसां ॥ fs 
दो०- चित की जो एकाग्रता, सोई' आनंद मान।. : ` | 
हे होवे दृढ़ अभ्यास ते, चित एकांगरं जान |` » र Bip-e: 
S भावाथ-जिस पुरुष का चित्त एकाग्र होजाताः हे उसको पूरा' आनन्दै 
`. _ भ्रात होता है। परन्तु चित्त की एकाग्रता इ अभ्यास ओर चयाने से | 
तेः --- होती है।” चित्त एकाग्र होजाने से फिर विषय सुख की रा इच्छां नहीं 
शा'“ रहती । इस पर दृष्टान्त श्रवण करेः- ' FF ह 
ग एक राजा के महलों में प्रतिदिन एक मंगिन मोड लगाने: आयां | 
ग. „ करती थी । एक दिन वह बीमार हो गईं तो उसने अपने पति को राजां _ 
दी. के महलों में सफाई करने को भेजा । जब भंगी सफाई करने को गयाँ 
॥. उस की इष्टि रानी पर जा पड़ी, जिससे उसका मन चलायमान होगयांमे 
फ पब घर आकर रोगियों वत्‌ सोगया ओर खाना पीना छोड़” दिया 
द| भेगिन ने जब इसका कारण पूछा तो उसने सारी" बात कह सुनाई _ 
#| भंगिन ने बहुत समझाया, “इब होश की बात” करो” और अपनी | 
है. 3 योग्यता को देखो; भला तुम्हारा मिलाप रानी से केसे हों सकेता हैं! ' 
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कै, 
| । 8 । | | 
परन्तु उसका मन रानी में लगा हुआ था, इस लिये भंगिनं की शिक्षा 
. का प्रभाव न पड़ा । वह कहने लगा कि यदि रानी से मिलाप नहीं होगा | 
तो में अपने प्राणोंकी त्याग दूंगा । दूसरे दिन जब भंगिन राजाके महलों. 
में सफाई करने को गई तो उसका यु ह बहुत ही उदास था ओर रो: 
रही थी । उस समय रानी अकस्मात ही बाहर निकली तो उसकी इष्टिः. 
भंगिन पर पड़ गई; उसकी दशा देखकर मनमें दया आगई ओर रोनेका | 
कारण पृछा । भंगिन ने कहा कि में कह नहीं सकती,मेरा दुःख दूर होने 
वाला नहीं । रानी ने फिर दूसरी वार कहा “कह तो सही, यदि हो सका. 
तो में तेरा दुःख दूर करूंगी ।? तब भंगिन ने सब वृत्तांत कह: सनाया. : 
ओर कहा क्रि मेंने उनको:बहुत समझाया हे, परन्तु वह नहीं मानते हैं। 
इससे में सममती हूं कि मेरा भाग्य ही फूट गया है। यह सुतं कर रानी : 
मनमें विचारनेलगी कि ऐसा कामहो जिससे इसका पतिभी बचजाए ओर 
मेरा धर्म भी रहें यह विचार कर उसने भंगिनसे कहा, तू अपने पति झे | 
जाकर कहदे कि वह साधुका वेष बनाकर नदीके किनारे जा बेटे । खाये, 
पीये कुछ नहीं;किन्तु समाधिमें स्थित होकर मेरा ध्यान करे । कोई पदार्थ : 
भर जावे या उठा लेजावे, किसीसे न बोले ओर न किसीकी ओर देखे। | 
कुछ दिनों के उपरान्त में उसको वहां पर जा मिल गी। भंगिन ने जाक. 
. सारा समाचार भंगी को कह सुनाया । वह चित्तमें बड़ा प्रसन्न हुआ ओर .. 
साधु का वेष बनाकर नदी के तट पर जा बैठा, ओर रानी के ध्यान में. 
स्थित हुआ।. जो मनुष्य नदीपर स्नान करने जातेथे उन्होंने एक सांधुको | 
बेठे देखा तो वह खाने पीने के अनेक पदार्थ ले जाने लगे; परन्तु न तो | 
वह पदाथाँ' को देखे, न ही किसी से बाते चीत करे। कोई पुरुष उसके 
आगे कुछ रख जावे या-उठाकर लेजावे तो वह कुछभी ध्यान नहीं करे। ' 
` इस प्रकार उसके त्याग की बात राजा तक भी जा पहुँची । तब राजा ते | 
विचाराः ऐसे: त्यागी महात्मा का दर्शन अवश्य करना चाहिये । तब राजा | 
अपने मंत्रियों समेत एक थाल अशफ़ियों-का भरकर लेगया और ४ 


` (मंगी) के आगे रख कर नंमस्कार की परन्तु उसने न आंख खोली त 
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. “कोई बातचीत ही की । मंत्रियों ने उससे कहा महाराजा साहिब आयें हैं 
| आप कु बात चीत तो करें, और यहजो माया(आपकी भेंट)लागे हैं इसको . 
३. आप किसी शुभ काय में लगावें।-यह सुन कर भी वह सा वेषधारी 
.¦ (अंगीं नहीं बोला तो राजा व मन्त्री अशर्फयोँ का. थाल वापिस लेकर 
-आगये । जबं रात को राजा अपने महलों में गया तो रानी से उसे 
है साधु के सम्बन्ध में कहा । रानी ने कहा, “यंदि आप की आहा होतो 

` मैं भी ऐसे त्यागी महात्मा का दर्शन करआउँ।” राजा ने कहा बहुत 
` अच्छी-बांत है, कल महलों से लेकर नदी तक कनातें लगवादी जावेंगी 
[. ` तुम.दशेनं कर आना । दूसरे दिन राजा की आंज्ञानुसार मांगे में कनातें 
|. लगवादी गई । रानी अपनी दासियों को साथ लेकर महाँसमा के 
। ` दशनाथ गई । जब वहाँ पहुँची तो दासियों से कहा कि तुम यहाँ पर 
१, ठहर जाओ, में अकेली ही जाउँगी । वह उसके पास गई ओर कहा कि 
त ` 'जिस का तू ध्यान कर रहा है वह ( रानी ) तेरे पास आगई है। वह 
/ बोला कि इस ध्यान के प्रताप से मेरा चित्त ऐमा एकाग्र हो गया है कि 
तेरे जेसी अनेक रानियां मेरे आगे हाथ बांधे खड़ी रहें, तोभी बलायमान 
। ` नहीं हो सकता क्योंकि अब मुझे वह आनन्द प्राप्त हुआ है जिसको 
१ पाकर इस विषयानन्द को तुच्छ और विष्टा समान समझता हँ। मेने 
{' निश्चय किया है कि तृ मेरी उपदेश दाता माता है। अब तु अपने घर | 
{ जा ओर में अपनी शेष आयु इसी आनन्द में व्यतीत करू गा । इससे 
`` सिद्ध हुआ कि मन पदाथा की इच्छा करके चंचल होता है परन्तु भान 
[` अभ्यास से चित्त एकाग्र हो जाता हे। ओर विषय पदाथों की इच्छां 
$ करने को 
| 
| 
[ 
| 
| 





निवृत्त हो जाती है। इसी से शास्त्रकारों ने मनका विक्षेप दूर करने को . . 
(१ ) जप, (२) ध्यान, ( ३ ) आचार (४) विचार, कथन किया है। 
जेसे फोटो ग्राफर जब फोटो खींचने लगता हे तो वह भ्यानको सब त ओर _ 
` से रोककर केवल (जिसका फोटो खींचता है) उसकी ओर ही ढ़ करता 
` है, तब फोटो ठीक आता हे ; यदि रंचक मात्र भी चलायमान हो जावे है 
तो खराब हो जाता है। ऐसे ही जो सब ओर से वृत्ति को हटाकर भ्येय 
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केक, 


( ६६ | 
रूप परमात्मा का ध्यान करता है. वहीं पुरुष परमात्मा: काँ दश 
कर लेता है ॥ प * 


वा जेसे गवनमेंट जब रंगरूट 'भरती करती - है तो पहिले. उन 
कुछ काल चांदमारी सिखलाई.जाती हे। जब वह रंगरूट..निशान : 
'लगानें में प्रास होजाते हैं तब उनको लड़ाई पर :भेजते. हैं।: फिर 
शुत्र को मारकर व्रिजयप्रात करके अपने अफसरों की ' प्रसन्नतां प्री 
करते हैं। तेसेही मनकी चंचलता दूर करने के लिये पहिले. सणुणमू 
का ध्यान करना पड़ता है। जब इसमें चित्त एकाग्र हो जाता है ) 
कामक्रोधादि: शन्रओं को जीत लिया जाता है । तब परेमात्मा 
प्रसन्नता. होती हे । इस पर नामदेवजी लिखते हवः-  : “. 

/ ' 'आनीले कागद कारी ले गूडी आकास भधे भरमीअले ॥ 

Fs = पंच जना सिउ बात बतऊआ चीतु सु डोरी राखीअले॥ १ ॥ 

.. , मचुरराम.नामा वेधीअले जैसे कनि कला चितु मांडीअले।।१॥।रहाउ। 

आनो ले. ङुभु भराई ले. ऊदक राज छुआरि पुरंदरीए ॥ 

`` ४ हसत बिनोद बीचार करतौ है चीतु सु गागरि राखीअले ॥ २ ॥ 
> | मंदरु ` एकु दुआर दसः जाके गऊ चराबन छाडीअले ॥ 
, 57 पांच कोस पर गऊ चरावत चीतु सु बछरा राखीअले॥ ३:॥. ` 0 
# ¦ , कइत नाम देठ सुनहु. तिशोचन बालक पालन पउढीअले॥ छः... .. | 
. ..., <. अंतरि बाहरि काज वरूथी चीतु सुबारिक राखीअले ॥४॥ (-रामः नामदेव प०89१) 
. उत्यानिका-नामदेवजी को गृह कार्य में व्यस्त देखकर त्रिलोकी. 
` ने कहा,.-तू राम नाम क्यों नहीं भजता, और धंधो में फंसा रहता है।! 

त्रामदेव.जी बोले हे त्रिलोचन ! हमारा मन. काम काज करते ए 

3 आओ ह मात्मा के चरणों में. ऐसे लगा रहता है जेसे बालक बाजार से काग 











| . (0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0 a 
# कक 35 हो? / NIRS Pe अत => "है 


्न्डूँ 


(a9) 


र ' सेंआतीं हैं तो माग में परस्परः हास विलास की बातें भी करती आती 
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हैं; परन्तु उनका भ्मन गागर में ही रहता हे। फिर जेसे. एक मन्दिर 
के दस दरवाजे हैं उनमें से किसी द्वार से निकली हुईं गो बाहर पच 
कोस तकं चरने को जाती है। तब भी उसका '्यान अपने बछड़े में 

रहता. है..। नामदेवजी कहते हैं। हे त्रिलोचन ! जेसे माता बालक को 
पाल॑ने में सुलादेती है और आप अन्दर बाहर घरके कार्य में लगी 


” रतीं है; तोभी.उसका चित्त बालक में ही रहता है। तेसे ही हमारा 


| 


A 
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मन सांसारिक कार्य करता हुआ भी प्रेम होने के कारण रामजी के 
चुरणों में लगा रहता है॥ 

विषयों की इच्छा केसे मन को चंचल करती दै? जेसे नाव को 
प्रबल वायु हिलाती है तो नाव में बेठे हुए पुरुष घबराते हें ओर अपची 
रता के:लिये ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही विषय पदार्थे 
जनेः जिन्ञासुओं के हृदय को चंचल करते हैं तों बह भी परमात्मा के 
गे प्राथना करते हैं कि हे प्रभो ! इनसे हमारी रक्षा करो; जेसेः- 

किसी राजा के लड़के को चोर घरसे उठाकर बन में लेजावें और 
उसके बहुमूल्य आभूषण उतार कर उसके नेत्र बन्द करके बन में छोड 
देवे, तो वह बन में ठोकरें खाकर दुखी होता हे तेसे इस जीवाला रूपी 
राजकुमार को शब्दादिक विषय रूपी चोर संसार रूपी बन में लेजा कर 
उसके देवी सम्पदा वाले शुण रूपी भूषण उतार लेतेहें और श्रुति स्मृति _ 
के विचार रूपी नेत्र बन्द करदेते हैं; जिससे यह जीव जन्म जन्मान्तर _ 
की ठोकरें खाकर दुःखी होता फिरता है। वा जेसे किसी मेले पर लड़के | 
रहँट पर बेठकर झूलते हैं । जब नीचे उतरते हें तो उनके सिर ओर | 
मस्तिष्क को ऐसा चक्कर चढा हुआ होता हे कि उनको सब कुछ घुमता _ 
हुआ ही इष्टि आता हे। यद्यपि चक्कर उनके सिर ओर मस्तिष्क में | 
चढ़ा हुआ हे तथापि उनकी यह अवस्था भान्ति से होती है। तेसे ही 
विषय रूपी रहँट के साथ जो प्रीति करते हें उनका मन कभी भी स्थिर _ 
भाव को प्राप्त नहीं होता ओर उसं विषयी पुरुष . संसार विषयी 
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प्रतीत होता है; परन्तु उसको भी ऐसा आन्ति से प्रतीत होता हैः 
लिये मनकी एकाग्रता के लिये एक महात्मा लिखते .हैं:- : . | 
मन निग्रह को उत्तम रीती | विषयों से तू रख बिपरीती॥ .. . ` | 
काम आदिक केसे मनको चंचल करते हैं ? जेसे गुरु प्रमाण; - .. 
पापी हीऐ काश्च ब्रसाइ । मन चंचलु याते गहिउ.न जाइ-॥ Et 
[बसन्त मः: 8 प० ११८६] ९ 
जेसे वायु जल को हिलाती है तेसे काम अथवा अनेक प्रकार बी: 
कामना मनको चंचल करती हैं, एकाग्र नहीं होने देती ॥ , 
क्रोध से चंचलता-जेसे जल के नीचे आग जलाई जाती हेतो. 
` जल खोलता है जब तक अग्नि उसके नीचे से दर न हो तंब तकःब्र.. 
स्थिर भाव को प्राप्त नहीं होता । ऐसे ही जो पुरुष क्रोध करके दूसरों रे. 
वेर भाव रखता है उसका मन भी एकाग्र नहीं होता । इस पर 
गुरु प्रमाणः 
जब धारं कोऊ बरी मीतु | तब लशु निहचलु नाही चीतु ॥ ह 
(गउडौी युः सः ५ .छृ० २७८) 
लोभ से चंचलता-जेसे जल ऊ चे स्थान से नीचे .गिरतां है तो 
बड़ा फेन उठता है ओर जल में हल चली मची रहती हे तेसे ही जो 
ऊ चा पद आत्मा है उससे जो पुरुष गिरकर विषय पदार्थो का लोभ. 
करता है उसके मनमें भी हलचली अर्थात्‌ विक्षेपता ही रहती है॥ .. 
.._ मोह से चंचलता- जैसे बाल्टी के गले में रस्सी बांधी हुई होती 
है तो वह कभी कुएं में जाती हे कभी बाहर आती हें; जब रस्सी खुत 
: जाती है, तब उसका आना जाना बन्द हो जाता हे। पेसे मोह रुप 
रस्सी से बांधा हुआ यह जीव ऊच नीच योनियों में अमता फिरता है। 
. अब तक मोह रूपी रस्सी न काटी जावे तब तक यह पुरुष कमी मी | 
स्थिति को प्राप्त नहीं होता। .. | 
अहंकार से चंचलता- जेसे फुटबोल में जब तुक फूक भरी : 
है तब तकवह खेलने वालों की चोटें और ताइना सहन करती रहती. 
है। तेसे ही जब तक मनुष्यों के अन्दर अहंकार है तब तक य 
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| अग्नि घी व तेल डालने से शान्त नहीं हो सकती, जल डालने से शी 


क 
जीव जन्म-मरण को चोटें और यमकी ताइना ( शासन ) सहन 
करता रहता है ॥ 

यह कामादिक बड़े प्रबल हैं। परन्तु इनका नाश करने वाला 


: परमात्मा का नाम: अति प्रबल हे। इस पर एक महात्मा लिखते हैंः- 


: “` `- ` खुदी-रहित ते रहे खुदा बाकी, कीता खुदी ने बहुत खुआर डाढा ॥ 
*: `. -रावृण.जेद्वां दा खुरा ना खोज दिसे, पंजा बेरिया विच अहङ्कार डाढा॥ 
कोई कहे तलवार दी मार डाढी, ऐ पर काम कलङ्कः दा वार डाढा ॥ 

` .पलविच उमर दी बंदगी रोढ़ छडे, नहीं विषय जेहा कोई विकार डाढा ॥ 

"कई आखदे लोभ दै बड़ा पापी, पाया इसने अपना मार डाढा ॥ 

«५. . कई सेकड़े खून करवा सट्टे, सुह विच कुत्यां लिया सुरदार डाढा ॥ 
: „ `` विच २ कहन क्रोध तों बचेरहिये, लोकां बिच करदा मारो मार डाढा॥ 
ˆ . `` विनां शान्ती नहीं इवाल कोई, देश खलक नें दुःख अजार डाढा ॥ 
` बहुते आखदे मोह है दुःखदाई, पाया आपस दे विच प्यार डाढा ॥ 

: `” “किसनू .बध कहिये किसन्‌ घट कहिये, वडा इकतों इक है यार डाढा ॥ 

` -क्रालीदास कर छडदा नास पंजे, भाई फिर भी नाम करतार डाढा ॥ 


जेंसे हिंसक जानवर सिंह, चीतादिक शस्त्र रहित पुरुष को मार 
लेते. हैं ओर जिस के पास शस्त्र हो वह उनको मार लेता है । तेसे नाम 


से रहित पुरुषों को काम आदिक दुःख देते हैं और नाम रूपी शस्त्र 
.. जिस पुरुष के मनरूपी हाथ में हर समय सम्मुख रहता है वह काम 
- आदिको को वश कर लेता है। उसको यह दुःख नहीं दे संकते। इस -. 


पर गुरुजी कहते हैं।- 
प्रम के सिमरनि वृसना बुझे । ग्रम कें सिमरनि सभु किछु सुझे॥ | 
F | ( गुउड़ी सुखमनी मः २ पृ० २६३ ) 
पुनः-शुरप्रसादि आपन आप सुभ ॥ तिसको जानहु दृसना बुझे ॥ 
( गउड़ी सुखमनी मः ४-पु० २८१ ) 
सांसारिक धन आदिकों करके लोभ, तृष्णादि की निवृत्ति नही. दे i 
सकती; जब नामरूपी धन प्राप्त होता है तब निवृत्त होजाती है। जसे , 
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१०० | ) ॒ 
से तृष्णा निवृत्त नहीं हो सकती, नामरूपी जल से ही तुष्णा तथा 
विक्षेप दर हो जाते हैं। ताते सिद्ध हुआ कि प्र्ु का नाम सुमिरन 
करने से ही विक्षेप, तृष्णा ओर लोभादिक दूर हो जाते हैं। इसलिये 
जिज्ञास नाम का स्मरण अवश्य करे । इस पर गुरुजी कहते हैं 

धन पायो हरिनाम माई मे धन पायो ॥ टेक ॥ 

माई मे धनु पायो हरि नाञ्च ॥ 

मनु मेरो घावन ते छूटिउ करि बठो बिसरा ।१। रहाउ ॥ माई० “४ | 

माया ममता तनते भागी उपजिउ निरमल गिआनु ॥ PS. | 

लोम मोह एइ परसि न साके गही भगति भगवान ॥ २ ॥ माई० 

जनम जनम का संसा चूक्का रतन नाशु जब पाइआ । | १ 

तसना सकल बिनासी मनते निज सुख माहिं समाइआ ॥ ३ ॥ माई EF, 

जाकउ होत दइआजु किरपानिधि सो गोत्रिंद शुन गाव । 

कहु नानक एह विधि की संपे कोऊ शुरश्जुखि पायै श ४ श माई०. | | 
[ बसंत मः & ०. ११८६ |. 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. 





| 
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`" ्र्न्‌१=हे भगवन्‌ ! विच्ेप की निवृत्ति का उपाय श्रवण करके हमारा 

` चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ हे । आपजी ने दान के प्रसंग में कहा हे. किः. 

:-... गुरसुखि नाशु दाजु इसनानु । गुरमखि लागे सहिज घिआनु॥ , 

` “शुरसुख्ति पाचे दरगह मानु । गुरणुखि भउ भंजनु परघानु। ` 

LS ः ( रामः सिघः ए० ६४२ ) 

ओर इस विक्षेप की निवृत्ति में जप, ध्यान, आचार तथा विचार 
' भी वर्णन किया है। सो अब कृपा करके बतलावें कि नाम जप किस ' 
. प्रकार से किया जावे, जिससे शीघ्र फलदायक हो ! [ कः 
` उत्तरः--े प्यारे ! नाम का जाप शीघ्र फलदायक होने में शास्त्र 

कारों ने छः साधन वर्णन किये हें( १ ) संतोष, (२) शोच, (रे ) 

` सावधानता, ( 9 ) मोन, ( ५ ) बहुत देर तक सत्कार सहित मंत्र का 

जाप करना, ( ६ ) मन में मंत्र के अथ का चिन्तनकरना .। अब इनका 

` ' सरूप भिन्न २ वर्णन करते हैं। (१) संतोष-यथालाम में संतुष्ट रहना, 

' अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार खान पहरान जेसा प्राप्त हो उसमें प्रसन्न रहना । 

` अपने से ऊँचों को देखकर उनकी होड़ न करनी ओर न उनके साथ हषा 

चुगली आदि करना, और नीचे वालों को देख कर अपनी अवस्था में 

संतुष्ट रहकर परमात्मा को धन्यवाद देना । (२ ) शोच - दो प्रकार का 

हे। अन्तः करण का रागद्वेष से रहित होना ओर बाहर से जल मृत्ति 

कोदि से पवित्र रहना, इसकानाम शोच है। ( ३ ) सावधानता-पह भी 

दो प्रकार की हे। अर्थात्‌ जिस समय अभ्यास में जेठे तो डंडेवत सौधा _ 
होकर बैठे, दूसरा मनके सँकल्यों का ध्यान रखना ताकि मन खोटे संकल्पो _ 


न 
है] 4 ° 
कि : 

्षू 

® 








( १०२ ) | 
से रहित होवे । ( ४ ) मोन-यह भी दो प्रकार का है; वाणी का मौन- | 
सिवाय मतलब के किसीसे न बोलना ओर दूसरी मन की मौन हे जो | 
व्यथ सङ्कर्पों को रोक रखना अर्थात्‌ बाहर विषयों से उपराम होक | 
अन्तमु ख वृत्ति को धारण करना, इसका नाम मोन है । (४) गुर. 
मंत्र का जाप प्रेम सहित बहुत देर तक करना, क्योंकि बहुत ' देर तक. 
बेठने से मन एकाग्र होता है। ( ६) मन में मंत्र के अका चिन्तन; 
करना । इन छः बातों के मिलने से जपा हुआ नाम बहुत शाम फल. 
देता है। जेसे जल के पात्र को हिलाने के बाद जल एक दम नहीं। 

ठहरता, धीरे धीरे ठहरता है। तेसे व्यवहार से विक्षि. हुआ मन| 
अभ्यास में बेठते ही नहीं उरता, अधिक देर तक बठने से. ही एकाग्र, 
होता है। फिर जेसे चिड़िया बाज़ से भयभीत हुईं मन्दिर के अन्दा| 
झाजाती है तो कुछ काल उसको भय के मारे बेठने के लिये कोई स्थान 
इष्टि नहीं आता; परन्तु जब कुछ देर होजाती है तो उसको . अनेक 
खूँटियां आदि बैठने को मिलजातीं है, जो पहिले से ही मोजूद थी। 
तेसे ही मन व्यवहारों से विक्षि हुआ अभ्यास में बेठते ही एकाग्र नहीं. 
होता; किन्तु कुछदेर उपरान्त बेठे रहने से, एकाग्रहोजाता है। जेसेः- , 
दो०-चित की जोइ एकाग्रता, सोइ आनन्दसान । 98 
होवे रह अभ्यास से, चिच एकागर जान ॥ \ 
पुनः दो०-वारम्वार अभ्यास से, दु्मति होत सुजान । | 
रस्सी आवत जात ही, सिल पर करत निशान ॥ | 
पुनः-दो०-नित प्रति करत बिचार जो, थिरता पावे चित्त | ` ` 
बोध उदय छिन छिन करे, जाने नित्त अनित्त॥ ( बिचार माल ) 
` शङ्काः-हे भगवन्‌ ! आपने देरतक अभ्यास करने को कहा ह 
सो व्यवहार में से अधिक समय नहीं निकल सकता; क्योंकि सम्बन्धि 
का भय बना रहता है, ऐसा न हो कि वह अप्रसन्न हो जावें ॥ | 
 समाधानः-दे प्यारे ! रह् मुहं में उठने वाला पुरुष ही 
देर तक अभ्यास कर सकता हे। ओर इसमें सम्बन्धी भी कोई बाग 
नहीं कर सकते । इसी लिये प्रातःकाल उठने के लिये गुरुजी कहते हैं 


के 
| 
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` गुर सतिगुर का जो सिखु अखाए सु भलके उठि हरि नाप धिआवे ॥ 
र | हदस करे  मलके परमाती. इसनालु करे अमृतसरि नावे ॥ | 
> -उपदेसि गुरू हरि हरि जपु जापै सभि किलबिख पाप दोख' लहिजावे ॥ 
क. ... फिरि चड़ दिवसु गुर बाणी गाने बहुदिआ उठदिआ हरिनाणु घिआवे॥ 
ह `` - जो सासि गिरासि धिआए मेरा हरि इरि सो शुर सिखु गुरू मनि माचे ॥। 

; ' . `` ` ` ज़िसनों दश्आलु होने मेरा सुआमी तिसु गुर सिख गुरू उपदेस सुणाने ॥ 

; ६ > ` जलुःनानङ धूड मंगे तिसु गुर सिख की जो आपिं जपे अबरह नाझ जपाचे ॥ 
i + इसी शब्द के आशय पर एक कवि ने भी लिखा हैः- 

र| कविच-उठके झालागे सदाशोच असनान कर, लाइके वृसी इरिनामं मन गावणा । 

त्‌ गावणा प्रेमनांल फिर शुरुबाणी ताई, इरि हरिनाम मन सदा ही घिआवणा ॥ 
र, ....- जाइ गुरुद्वारे माहि सुनणा सुजसहरि, इत्यौ कारकर सदा छक्क के छक्ावणा । 
र शुर सिखा वाणू सदा उठणा-सवेरे भाई, अमत वेले जनम सफल कराबणा ॥ _ 
इसी आशय पर शुरुजो कथन करते हैँ 

: . =. `  आलाघे उठि नाशु जपि, निसि बासुर आराधि | 

-  . काडा तुझे न बिआपई, नानक मिटे उपाधि ॥ १॥ 

| | ( गउड़ी बा्रन अखरी मः ५ पृ० २५५ ) 
रः. ˆ पहिले पहिर फुलडा, फड भी पछाराति । 


जो जागनि लहन से, साई कनो दाति ॥(श्लोक फूरीदजी ए० १३८४ ) 

प्रातःकाल उठने के यह लाम हें;- प्रथम तो शौच स्नान करने से 

। आ्ालस्प दुर हो जाता है, दूसरे वह समय शान्तिमय होता है, बृत्ति 
| मली प्रकार एकाग्र हो जाती है, फिर दिन चढ़े जेसे सूयं की किरणं 
कलती हैं वैसे ही वृत्तियां अनेक प्रकार के व्यवहारों में फेल जाती हैं ॥ 
ह इसलिए शुरुमुखों को चाहिये कि प्रातःकाल उठकर शोच स्नान 
| ` करें ओर अपने मन की वृत्ति को एकाग्र करके नाम का सुमिरण कूर 
. और सूर्य निकलने तक अपने नित्य नियम से निवृत्त हो जावें। जो 
प्रातःकाल नहीं उठते उनके लिए शास्त्रकारों ने बहुत दोष बताये हैं।- 
कीर सता किआ करहि, उठि कि न जपहि युरारि। इक दिन सोपनु . 

व : होइगो, लाबे गोड पसारि ॥ १२८॥ ' श्लोक कबीर० पु० १३७१)... | 
| | - दो०-रात गंवाई सोइके, दुध 'मलाइआं पी। | 
| जम जद लेखा मंगसी, उसनू' दस्सं को॥ : | | ब nT Se 









( १०४ ) 
पुनः-फेलाकर पांव जो सोता है, वह सिर पर हाथ घर रोता दै। .. ` ' `. 
चलते हाथसे इछ कमाले ऐ गाफिल,किंड उमर अजीज अजाइया खोतादै। _ 
जो झोया है वह रोया है, जो जागा है तिस पाया:है। .. :“ `": 
आसावरी-हे मन गाफूला विच गफ़लत सुतों इस गफलत भला नश्करना। 55 |. 
साई नालो पाय विछोड़ा जनम जनम फिर मरना ||.-.:- *# 
संतां बालिआं रहितां रहिकर -इस सागर से तुरुनी:। oe क 
संचादास मगति अद्भत पाई सिलि. के सतशुरूः चरनी ॥ 
पुनः-समझ सोच तू मन मेरे प्रेमी हो सुख सोना क्या। `... : २:5 5 |. 
जिन नेनों ने नींद गंवाई तकिया और बिछोना क्या ॥ ` ::. ४४८ 8 | 
जैसा मिल जाइ तंसा खाना चिकना और सलोना क्या |: + 5.7० ` 
कहत कमाली ग्रेमके मारग सीस दिया फिर रोना क्या ॥ . 
इसी आशय पर शुरु जी कथन करते है:- 
रैनि गवाई सोइके दिवछु गवाया खाइ । Ce 
हीरे जसा जनश्ु हैं कौड़ी बदले आइ ॥ (गउड़ी बेरागण मः१ए० १७६) 
मघुमार छन्द- पहिर ङुचेल | धृत दन्द मंस ॥ हर पा 
तपतान प्रीत | मधुरो न॒ गात ॥ 
रवि अन्त भोर । जेहि नींद घोर ॥ 
अब लक्षकन्त । तेहि श्री तजन्त ॥ 


भावार्थ-जो पुरुष मेले कपड़े पहनता है, दातोन नहीं कंरतां- : 
दांतों पर मेल रखता है, अतिशय करके गमं अन्न खाता हे, कड़ झा 
बोलता है अर्थात्‌ मीठा नहीं बोलता, रात होते ही शीघ्र सो जाता है |. 
ओर दिन निकलने तक सोया रहता हे, अतिशय कर के बेसुध सोता 
` है, वह बहुत धनवान्‌ होते हुए भी दरिद्री है, और लक्ष्मी भी उसको 
त्याग देती हे अर्थात्‌ वह पुरुष कंगाल हो जाता हे, जिससे उसकी शोमा ' 
नहीं रहती । ताते हे प्यारे जो बहुत सोता है वह व्यवहार ओर 
परमाथ में दुःख पाता हे। इसलिए जिक्ञासु को चाहिये कि प्रातःकार्व 
. उठकर अपना नित्य नियम करे । देखो, मनुष्य के जो जो वेरी हैं 
से धर्मात्मा पुरुषों ने निद्रा को भी मनुष्य का बेरी ही बतलाया हैः- | 


पिला बैरी मन है, दूजा नैरी शैतान । तीजा नैरी बियां पूचर, जेहडा मंगन पहनने खार| 
चोथी वरन खरी जेहड़ी खोहलैंदी इमान | पंजवां बेरी माल धन,जिस बिच अड पहर गलतार्ग 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
ey NS, MONO CO ४४७ >- -+ CY ME ST Ce ones SITS JENN # २०८ २२००५ 2 अे.०: 2८: 8०» _ ८... pe SY COTES NI LF Se $ 2 28० ST PCN RSIS ROSS VI eS अच्। 5 Er SP A Es र 





क्र रु a 





( १०४ । 


छेवां वैरी इसनहै,जिस बिच नज़रगई असमान। सतवां बेरी काल है, जेहड़ा सिरते रहदा आन॥ 
अठव्रीं वेरण नींद है,जेइडी जपन न देंदी नाम | इतने नैरीहांदिआं,तेरा किंसविधि होय कल्यान] 
ईसी आशयं पर एक कवि लिखता हैः- 

चत£बरालंमीकं न पुत्ता -घेगिणत बरसों, हुकम गुरोंदा खूब निभाउण वाला | 
गोरखंनाथ “ने -डित्पा निद्रा नः, इक अख निशंग गवाउण वाला ॥- 
हुती सस्ती ने.छडके: गया पुन्नू , देखो सठण विज्ञो दे. पाउण वाला |: 
झमरे-होई न गीरा. पर सुशी, ऑडा अमर है नींद 'झुलाउण वाला ॥ . 
मनं. गाफला देख बिचार करके, बडा सउण नुकसान पहुंचाण वाला । | 
जरा.साके शरीर नं करीं हौला, वकत हई गोविंद दे गाउण वाला ॥। | 


5“ भेजनः-उठ जाग सुसाफिर भोर भरे अग्र रेन कहाँ जो सोबत दै 


`. „ - जो जागत हसो पावत दै जो सोतरत है सों खोबत है॥ 
५5 ¬ „इ नींदसे अखियाँ खोल ज़रा और अपने प्रभुस ध्यान लगा... | 
, ६२८४५ ` यह प्रीति करन की रीति नहीं प्रभु जागत है तू सोबत हैं.॥ 
१ ४४६४” जो कल करना सो अन करले जो अज करना सों अब करले । 
`; 57 5 वर चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछिताये क्या होवते है॥ - 
. `; ५० नादान: देखि करनी. अपनी ए . पापी पाप में चेन कहां । 
जब पापकी गठरी शीश थरी फिर शीश पकड़ क्‍यों रोवतहे | . | 
नित्यं नियमं किये बिना भोजन करना जगदुशुरु जी दोषरुप कहते हैं 
अंबु देवता पाणी देवता बेसंतरु देवता लूणु पंजवां पायां पितु॥ ` 
„ ता होआ पाङु पवितु ॥ पापीसिड तनु गडिआ थुका प्या तितु ॥ t 
` जितु सुखि नामन उचरहि बिन नावे रस खाहि॥ a 
`` नानक एचे जाणीऐ तितु मुखि थुक्रा पाहि ॥ १॥ [आसादीवार प० ४७३] 
भावांथ-देखो अन्न केसा पवित्र' होता है; परन्तु' इस शरीर के ` 
साथ मिल कर-विष्टा रूप होने से उस पर थकें ही पड़ती : हें तेमे ही _ 
जो पुरुष अच्छे अच्छे रसदायक भोजन खाता है और सुख से नाम नहीँ . 
जपता, गुरुजी कथन करते हें कि उस मनुष्य के मुख पर परलोक. में 
( अपवित्र जानकर ) थूका जाता है अथात्‌ उसकी. ओर कोई | 
देखना ही नहीं चाहता । Se ड 


SF: IFT be 
पुनः-शगु शगु खाइय। उगु छगु सोइया ध धग कापड अंगि चहाइओ । म ० 
भृगु शरीरु इटं सहित सिउ जितु हुणि खसु न पाइआ ॥ (बिलावर मः३प०७६६) र | 
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; (१०६) EE 
भावाथ-जो पुरुष ्रातःकाल उठके एकाग्रचित होकर एक परमाः 
'का चिन्तन नियम से करता हे और नह्मानन्द में लीन होता है 
उसका खना, पीना और पहिरना सब सफल है परन्तु जो: पुरुष ऐसा. 
नहीं करता और झाठों पहर खाने पहरने में ही लगा रहता' - है. उसके. 
थिक्कार है; अर्थात्‌ उसका यह मनुष्य जन्म ही निष्फलहे.१ ताते विन्ते | 
, दोष की निवृत्ति के लिये प्रेमियों को चाहिये कि आपं नित्य नियम को: 
ओर अपने बाल बच्चों से भी करावें । नित्य नियम करने से हीं मन की. 
शुद्धि होती है। जेसे ( १ ) हम शोच के लिये बाहर जाते हैं. ओर 
स्नान करते हें तो शरीर शुद्ध रहता हे। यदि आलस्य करके... ऐसा म : 
कर तो शरीर अन्दर बाहर से मेला हो जाता है। ( २.) जिस: मकान 
में प्रति दिन झाड़, न दिया जावे वह मकान साफू नहीं रहता और | 
मकान में रहने वाले भी रोगी हो जाते हें। ऐसे ही प्रति दिल हित. 
नियम न करने से मन शुद्ध नहीं रहता, किन्तु मेला हो जातां है। | 
ओर मनके मलीन होने से नित्य नियम प्रेश पूर्वक नहीं हो सकता। 
जब भम से नित्य नियम ही न हुआ तो फिर फ़ल की प्राप्ति केसे | 
हो संकती है । अर्थांत नहीं हो सकती । इस पर इतिहासः | 
उत्तरा खण्ड में एक गांव के बाहर कुछ दूरी पर शिवजी का मन्दिर | 
था ओर एक प्रेमी नियम पूवक प्रतिदिन वहां जाकर स्नान कराकर | 
शूप, दीप, पुष्पादि से पूजन किया करे। एक दिन एक कोरी (जुलाइ) | 
ने उसको देखा और मन में विचारा कि में भी कुछ नियम रक्स । 
भब वह पुरुष पूजा करके चला जावे तो उसके उपरान्त वह शिवजी | 
की पिणडी को पत्थर मार आया करे। इसी प्रकार बहुत काल. व्यतीत 
होगया ओर वह दोनों अपनार नित्य नियम करते रहे । एक दिन शीत . 
का Es था, बड़ो भारी न वर्षा ओर शीतल वायु चलरही थी । भक्त जी ' 
तो आलस्य करंके अपने घर पर ही पूजा पाठ करलिया ओर जुलाई | 
ने सोचा कि वह भक्त पूजा करके आया दोगा, इसलिये में भी अपना |' 
नित्य नियम कर झाऊं। तब वह जुलादा वहां पर गया ओर जाकर | 
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े 5 पत्थर मारा रोच । तब शिवजी सन्न हुए झोर कहा, वर मांगो । जुलाहे. ने 
[.. स सचा में बहुत हाथ पांव माग: जिससे बहुत बुनाई कर सकू'। 
* कि वचार कर कहा कि मेरे बहुत हाथ पेर हो जावें। शिवजी ने कहा 
पर अर्थात ऐसे ही होगा । उसके बहुत. हाथ पांव होगये.। .जब् . 
४... जगा तों मगं में लड़के खेल रहे ये । उन्होंने देखा कोई. 
हु निशाचर आ रहा हे, ऐसा न हो कि हमें मार जावे । सबने पत्थर मारने : 
/' आरमभः करदियेः और मार मार कर उसके प्राण निकाल दिये। इस प्रसंग 

१ | का सिद्धान्त यह निकला कि नित्य नियम का फल तो. अवश्य मिलता. 
¦ दे परन्‍तु जेसा कम होता हे वसा ही फल, जसे लाहे ने पर मारे. 
।' शयेतो पत्थर ही लगे । नित्य नियम करने वाले अपने प्राणों तक की : 
॑ 

| 

| 


` भी चिन्ता नहीं करते । इस पर इतिहासः- 


` कुन्ीरजी के पांस सन्त महात्मा आते रहते ये और ढोलक मंजीरा | 


9. 
ADI] “4 ठ: 


` आदिकः बजाकर कीर्तन किया करते थे परन्तु यह बात पड़ोसियों को : 
_ अच्छी नदी लगती थी; क्योंकि रात्रि को या प्रोतःकाल जब भी कीर्तन 
` होता तो उत्तकी नींद में विष्न पड़ता था। एक दिन कबीर जी के घर 
में पड़ोसी ने आग लगादी ओर बाहर जहां पर कबीर जी नित्य नियम 

` ' कर रहे थे वहाँ पर जाकर सूचनादी कि तुम्हारे घरमे आग लग गईहे। 

` । उस समय कबीरजी अपने आलिक आनन्दमें मग्न हुए २ कहने लगे.। 


आपे पावङ आपे पत्ना ॥ जारे खसञ्चु त राखे कवना १॥ ॥ राम जपत तनजरि 
की न जाइ ॥ राम नाम चितु रहिआ समाइ ॥ १ ॥ रद्दाउ ॥ काको जरे काहि 


दोइ हानि ॥ नटबट खेले सारिग पानि ॥ कहु कबीर अखर दुइ भाखि इइगा 
खसशु त लेइगा राखि ॥ ३ ॥ ३३ ॥ (गउड़ी कबीर प २२). ` 
.' भावार्थ-(अपने निश्चय को कबीर जी प्रगट करते हें कि) हे माई ! 
| आपही परमेश्वर ने अग्निरूप धाराहे ओर आप ही अग्निको प्रज्वलित 
' करने वाला वायुरूप है। फिर जब वह मालिक आपही जलाने वाला | 
' है तो उससे रक्षा कोन कर सकता ह! ? तुम तो कहते हो किघरकी | 


| भाग डुफाओ । परन्तु मेरा तो यह निश्चय हे कि नित्य नियम के 


समय इस देह रूपी घर को भो अग्नि लग जावे तो भी नहीँउठना | 
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क्योकि हमको मरने का भय नहीं दैः- | 
` -- कबीर जिसुं मरनेते जग डरे मेरे मन आनदु। ` .:.:;` 
` मरने ही ते पाइए, पूरन परमानंदु.॥ २२ ॥ [श्लोक कबीर ६० ' २६५] 
ताते हमारा मन तो राम नाम में स्थित हो रहा है। जैसे अगाच | 
स्च जल में मछली को उपर की भूप दुःखं. नहीं दे सकती, तेसे हमारा 
। प्रन अद्यानन्द रुप समुद्र में स्थित है; इससे शरीर का दुःख हमको कुछ | 
नहीं। किसका घरे जलता हे ओर किंसकी हानि होंती हैं! इसे बात को 
मुझे कुछ पता नहीं; अर्थात्‌ परमेश्वर तो मद रीवंत्‌ आप ही सैल 
रहां हे । घर भी उंसका है, जलाने वाला भी वह अप ही है। मेंरां-घर “| 
हो तो में जाकर आग बुकाऊ । इससे हे प्यारे ! तुम भा बेठो और राम 
नाम का जाप करो । यदि वह हमारा सच्चा प्रेम देखेगा तो स्यं ही | 
रचा करेगा । कबीर जी का इतना कहना था कि उसी समय अन्तर्यामी | 
ने वर्षा दवारा अग्नि बुकादी । इससे यह सिद्ध हुआ कि: सच्चे दिल से | 
नित्यं नियम वालों'की परमात्मा आपही परीक्षा के उपरान्त रचा करता . 
है ओर हरि के नाम से सदा सुख की प्राप्ति होती है। गुरु प्रमाण | 
` हरि को नाञ्च सदा सुखदाई ॥ जाकउ सिमरि अज्ञामजु . उर्धारेड 
गनका ह. गति पाई ॥१।रदाउ॥ पञ्चाली कउ राज समा मं राम 
` नाम सुधि आई ॥ ता को दूखु इरिउ करुणामे अपनी पेज बढ़ाई ॥ 
' जिह नर जसु किरपा निधि गाइउ ताकउ भइउ सहाहे॥ 
कहु नानक में इही मरोसे गही आन सरनाई ॥ २॥ १ ॥ ( मारू मः & पृ० १००८) 
 ' ४ जाकउ सिमरि अजामजु . उघरिउ'' 
इस पंक्ति का टीका भाई गुरुदास.जी.संचेप से वर्णन करते हें:-.. 
पतित अजामिल पाकर जाइ कलावतणी दे रहि ॥ 
गुर ते .बेश्रुख होइ के “पाए कमावे दुरमति दहिआ॥ . 
बथा जनम गंवाइचु. मत्रजल अन्दर फिरदा बहि ॥ | 
"` ` 'छिअ पुत जाइ देसवा पापां दे फल इच्छे लहिआ ॥ 
. | 58 5पुत्र : उर्पना. सतवां'नाउ घरन नू चित्त उमहिआ ॥ - 
ˆ 575 युरुवारे -आइके गुरः नाउ नारायण कहिओ ॥ ` | 
नः अ |. काल शस अमदन दूत | बेख पृस  नराश्ण बोल छइ : | | ः 
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( १०९ ) 
`. `-  ज्मगण मारे इरिजना गइआ सुरग जम दरड न सहिश्रा ॥ 
` . ५ = ` नाइ लए दुःख डेरा ढढिआ(माई गुरुदास बार १० पउड़ौ२०) 
३३४५ मवारयपोषी ` अजामिल विषयों की वासना के आधीन हुआ 
... कलावतिनी खशया) के घर रहने लगा । गुरु और धर्म से बिमुख होकर 
/* पापं करने लगा । वह जाति का बाझण था; परन्तु पाप करने से उसमे 
“अपने जन्म को निष्फल गंवादिया । इसको विषयों की इतनी तीन इच्छा | 
श्री कि इसेने बेश्या द्वारा घः पुत्र. उत्पन्न किए । और उन मन-इच्छित 
. प्रापों के#फल भी भोगने लगा । जब्र सातवां पुत्र उसन्त हुआ तो उसके | 
“नाम करण के लिए उत्साह जागा । गुदुदवारे ले गया । उसका नाम गुर 
नें नारायण रक्खा । जिस समय अजामिल का अन्त समय आया तो 
यमदूतों. को देखकर बहुत भयभीत हुआ ओर ऊचे सरों से कहने लगा, 
“हे पुत्र नारायण ! मुझे यमदूतों से आकर छुड़ादे ।” इसप्रकार कवार 
नारायण, नारायण कहकर पुकारा तो नारायण चाहे पुत्र का नाम ही था. 
परन्तु फिर भी परमात्मा ने अपने नामकी लज्जा रखने अथ अजाब्मिल 
को लेनेके लिए पार्षद भेज दिए जो यभगणों को हटाकर, उसको बिमान _ 
में बिठला कर सर्गे में लेगये और उसे यम दंड नहीं सहन करना पड़ा। 
इनः-= “गनका हू गति पाई” (मारू मः & पृ० १००८). ग 
धारना- ( पाप कलेवर धोता गनिका पापिन ने ) 
गनिका पापिन होय के पापों दा गल हार परोता ॥ 

. महा पुरुष अचाणचक गणिका बेहड़े आई खलोता॥ | 
दुरमति देखि दयालु होइ हथहु' उसनों दितोस तोता ॥ ` 
राम नाम उपदेश कर खेल गइआ दे बणज सौता॥ 
लिव लागी तिस तोतअहु नित पढ़ाए करे असोता ॥ 
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( ११०) . Oo 
किये । स्ततः स्रभाव ही एक पूणं महात्मा पुरुष झपने हाथ में: तोत 
पकड़े हये उस वश्या के आंगन में आकर सडे होःगये । उग. हातान 
जश्या को खोटी बुद्धिवाली देखकर विचार कियो कि यह नाम की 
अधिकारिणी नहीं । कोई ऐसी बात हो जिससे इसको नाम जपाइये । 
` गृह विचार कर हाथ वाला तोता उस वश्या को दे दिया ओर कहा कि 
इसको राम नाम पढाया कर । यह लाभदायक सोदा दै। ऐसे कह कर 
महात्मा चले. गये और बेश्या का उसको पढ़ाने में प्रेम जगा जिससे नि 
प्रति प्रातःकाल उसे पढाने लगी । भाई साहिबजी कहते हैं कि राम का 
नाम पापियों का भी उद्धार करने वाला है। इसीलिए वेश्या के शरा 
से दुमेति ओर समस्त पाप नष्ट हो गये । जैसे शरु प्रमाण .. ¦ 
कउन को कलंक रहिउ राम नामु लेत ही ॥ | 
पतित पबित भये राश्टु कहत ही ॥ ( टोडी नाम दव प० ७१८). ..=.. | 
वह वेश्या राम नाम के प्रताप से अन्त समय यमों की फांसी को 
तोड़ कर विमान पर चढ वेदु.एठ को चली गई और नरकों के गोते. 
खाने से बच गई । क्योंकि राम नाम पापों को निकाल कर पवित्र करण 
वाला है ओर जो मान से रहित पुरुष है उत्तको. मान देने वाला ओर 
विपत्ति काल में सहायता करने वाला है। जेसे गुरुजी कहते हैं:- : 
पञ्चाली कउ राज ममा मे राम नाम सुधि आई । गज 
` ताको दूखु इरिए करुणा मे अपनी पैज बढ़ाई ॥ ( मारू मः & पृ० १००८) 
घारणा- (मरो कृष्ण बिना पत जादीए मेरी ॥ ) | 
अन्दर समा दुसासन मत्थेवाल द्रोपती आंदी ॥ . । 
दूतांनो फरमाश्या नंगी करहु पञ्चाली बाँदी ॥ । 
पञ्जे पाँडो वेखदे अउघट रुधी नार जिन्होंदी ॥ | 
अक्खा मीट घिआन घर हाहा कुष्ण करे बिललोंदी । | 
कप्पड़ कोटि उसारिउनु थक्के दत न पार बसोंदी ॥ | 
_ इत्थ मरोड़न सिर धुणनि पच्छोतान करन जाहजाँदी । | 
बर आई उाइर मिले पैज रही वो ले शरमाँदी ॥ 


नाथ अनाथा बाण घुरादी ॥ (भाई गुरुदास जी बार १० पउड़ी 2) | 
इसी आशय पर एक कवि लिखता है क 





उ ; jr ( १११ ) 
„¬... चीर सभी उतारों ग्रह हुक हुआ; तदों द्रोपतां मनों घबरावन्दी ए । 
Re दीनानाय दालन याद करदी, गीत पई गोबिन्द गावन्दी ए | 
5 +5 | अरणः आया जालमानू; हाथ जोड़ के वास्ते पावन्दी ए । 
i : So हथ गऊ कमाई दे जिव आई, ची चाले नू पई ध्याचन्दी ए | ; 
Se दीनानाथ द्याल है नाम तेरा इस नाम नू" पई लजावन्दी ए | 
- . ` „` प्यारे सज्जनो ! नाल ध्यान सुनना, सच्चे साहिब हे किये मन भाबंदी ए । 
५7 दों चीर उतारने आवण लगा, तदों द्रोपदा अंत यह बचन कदि । _ 
६ मेरी रक्षा कोई ना करन वाला, अते ना कोई मेरा वसि रहिआ । 
2 अपने दी स्त्ामो लाज रक्खो, वेले आखर दे किथे छप रहिआ। 
कः ०. उपर रुकमणीनाल भगवान कृष्ण, पासा खेलदे नाल. प्यार देजी।- 
#०. पहुंची वदो ` पुकार द्रोपती दी, उसे वक्त दी डाला न मारदे जी । 
ie न ;,:... अरब खरब दा दितोने वर ओथे, उची धुन से युखों उच्चारदे जी । 
दक निनाथ चाल कपाल स्वामी, अपने दासां दे काज सबारदे जी । 
आम सि खेलदे रुक्मणी कण लग्गी, स्वामी एइ की खेलिआ खेल हैजी! 
यखां अरंब-ते खरब उच्चारदे हो, पासे बिच इसदा की मेल है जी ? 
उक देतदे शत्रु कहण लगे, मदर याद कीता विच जेल दै जी। 
“बिच समा दे चीर उतारदेनी, अरब खाब कीता उस बेल है जी | 
द्रस दिता भगवान जब ट्रोपतांन, द्रोपतां कहे किउ' प्रभ अज़माउ देहो ? 
जेकर जाणदे हो दरस देवणा है, दिल मेरेन" किउ' तड्फाउम्दे हो ! 
जत्र श्वास लबां ते आवन्देने, वेले आखिरन' बढे लगाइन्दे हो । 
दास तेरे ते दासां दा तू वाली, चित दासांदा किड' घबरावन्दे हो! . 
ग्र इस के कह्या द्रोपदी न्‌”, मेरी नहीं अवल्लडी चाल कोई। .- 
दास मेरे ते दासांदा मैं वाली, नहीं कर सके बिंगा बाल कोई । | 
जिस भावना से दास ध्यान मेन्‌, हाज़र होवनां हां तिसे दाल सोई । 
नज वासीआ रखिया करो मेरी, ऐसी कूक तेरी इस्तेमाल दोई । 
विच ब्रज दे सवांग जा घारिआमें, इसलई त हालों वे हाल सोई। 
घट २ वासीआनाल जो ध्यान मेन्‌, प्रगट होवना हाँ उसी हाल सोई । 
भद्धा प्रेम से जो ध्यान मेन, फांसी पांबदा नहीं यम काल कोई । 
नाम इर स्थान पर सहायता करता है । इस पर गुरु प्रमाणः 
जद मात पिता सुत मीत न भाई ॥ मन उद्दा नाचु तेरै संगि सहाई॥ 
जह महा भश्आन दूत जम दले ॥ तह केबल नाम संगि तेरै चले ॥ 


जह मुसकल होंगे अति भारी ॥ इरि को नाशझ्च॒ खिनमाहि उघारी। 
अनिक पुनहचरन करत नही तरे | हुरिको नाप्ठ कोटि पाप पर हरै।. | 
hn 


®. 
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मे घनेरें ॥ | 
मन मेरे ॥ नानक पावहु ख थ | 
A क प (गउड़ी सुखमनौ, म० ३ “६९ २६४ ) 
पुनः-दुख हरता हरि नाम पछानो ॥ | ५० 8 20: 
अजामल गनका जिह सिमरत सुकृति भए जीश्र बानो ॥ १॥ रहाउ ॥ 
गज की त्रास मिटी छिन हू महि जग्रही राशु बख [नो ॥ 
नारद कहत सुनत धर अ बारिक भजन माहि ब ॥ १ 
` ॥ 
अचल अषर निरम पदु पाइओ जगत नाहि दराने 
नानक कृत भगत रहर हरि निकटि ताहि तुम मानो ॥२॥ ( दिलाबंल' मः ६५१%) 


जिस पुरुष के चित्त में परमात्मा का भजन स्मरण रोता है उसको 
किसी प्रकार की तत्ती वायु यानी कष्ट प्राप्त नहीं होता । शुरु प्रमा... 


ज्ञाकउ हुसकलु अति बणे ढोई कोइ न देइ ॥ 
लागू होइ टुसमना साक भि भज खलं॥ 
सभो भजे आसरा. चुक सु असराउ ॥ 


चिति आरै उसु पार्य लगे न तदी वाउ॥१॥(सिरी राग मः३पु ०७०) | 
भावार्थ- जिसको अतिशय करके कोई कठिनाई आ बने, उसका | 


सहायता करने वाला कोई न होवे, शत्र भी उसको घेर लेवें, सम्बन्धी 
भी जवाब देजावें, फिर उसे. धन ओर सम्बन्धियों का भी कोई आसरा न 
रहा हो ओर सब प्रकार से निराश होजावे, एसे पुरुष को यदि पारनहय 
परमेश्वर स्मरण हो आव अर्थात्‌ जब वह पुरुष परमात्मा की शरण को 
प्रात होजावे, तब वह निश्चय करले कि, उसको कोई भी तत्ती वायु नहीं 
लग सकती । अर्थात्‌ कोई जीवजन्तु क्या, उसको तो यमदत भी दुःख | 
नहीं दे सकते । गुरु प्रमाणः- | 
जद साधू गोबिंद भज्जनु कोरतचु नानक नीत |। 
णाइउ णातू णह छुटि निकट न जाईअहुदत ॥ १॥ | 
( गउ० वा० अ० में० ६ प्‌ ० २५६ ) | 
भावाथ-महाराजजी कहते हैं हे शिष्यो ! यमराज अपने दतों 
कहते हैं जो साथ पुरुषों की संगत में नित्यप्रति गोविन्द का भजन 
ओर कीतेन करता है उसके समीप तुम मत जाना । यदि जावोगे तो 
न में छूटंगा ओर न तुम ही छुटेगे और न ही यह यम पुरी छटेगी । | 
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` ` ` एक सेठ जहाज से उतरकर शहरमें आया औरसज्जन पुरुषों सेकहा . 
` कि युके कोई. मजे देँढदों जो मुझे अपने गाँव में पहुँचादे । उन्होंने 
(0३ मंजरी का देरी करने वाले को ( जो ससंगी ओर सत्पुरुष था ) उसके साथ 
- मेजदिया । जब वह शहर से बाहर निकला तो उसको ध्यान आया, में 
। - तोः भूल गयाहूँ; क्योंकि अब मेरे सत्संग का समय था, मेंने वहां जाना-था: 
' रेम नित्य, नियम टूट जावेगा । यह विचार कर उससे कहने लगा. मेरा. 
(तीः त्संग का समय हो गया हे, में तुम्हारे साथ अब नहीं जा सकता । 
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। „तन्‌ लाहकार कहने लगा, “भाई ! तुमने हमारे साथ वचन किया है।” 


उसने उत्तर दिया कि वचन तो ठीक ही किया है, परन्तु में तुम्हारे साथ . 
` ` इस प्रतिज्ञा से जाताहं कि मुझे तुम इरी का यश सुनाओ या सुनो । तब 
~“ वहःबोला इमतो कभी सतसंग में गये ही नहीं और ना ही हमें कोई कथा 
` वार्ता आती है; तू ही हमको सुनाता जा ओर हमारे साथ चल । तब वह 
` संगी सुनाता गया. ओर वह सुनता गया । जब घर पहुँचे तो सरसंगी 
| सोचने लगा कि शुरु साहिबजी कहते हैं:- | 
| “बिरया न साध मिलाप?| . . ` . | 
' झ्सने हमारे साथ संग किया हे, इसे कुछ. लाभ पहुंचना चाहिए । 
` तब उसे कहने लगा हे भले पुरुष | तुमने ना ही कभी जाप किया दे. 
' और ना ही सत्संग । इससे तुम्हें निश्चय ही नक की प्राप्ति होगी.। परन्तु ` 
। इमे तेरे उपर दया आती है, इस लिये यह बात बताते हैं कि आज से 
आठवें दिन पीछे तेरी स्यु हो जावेगी । जब तुमको यम दूत यमराज 
| के पासले जानेंगे तब तुमसे यमराज यह कहेंगे कि “हे मू ! तूने मनुष्य : 
भन्म पोकर न तो परमेशर का नाम जपा, न कु दान किया ओर न 
सत्संग ही किया । आठों पहर खोटे कमों' के करने में ही प्रवृत्त रहा हे। | 
ससे तेरे लिये नक तैयार हे। परन्तु जो दो घड़ी तुमने सत्संग किया दै | 
भोर चलते २ हरि सम्बन्धी कथा वार्ता श्रवण करी है उसका फल पहले हेः 
गा हे या पीछे ?” तत्र तुप्र यह कहना हमको सतसंग का फल पहले | 
मिले । यह्‌ कहकर वह सत्संगी चलागया । पीछे उसने सात दिः तक 
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कष्ट के साथ बिताये, आठे दिन दुःख पाकर मरमया। जब उसको | 
यम दूत मारते पीठते यमराज के पास लेगपे तब उन्होंने उसको -धिक्ारें .. 
दीं ओर कहा तुमने आयु पर्यन्त कोई शम कर्म नहीं किया, इसलिये तुम; 
को न ही भोगने पढ़े गे; परन्तु जो दो घड़ी तुमने सत्संगः-किया है | 
उसका फल तुम्हारे लिये सुख अर्यात्‌ बेङ्ण्ठ की आराति दै। अव ग्रह । 
बताओ कि वह फल पहले लेना है या पीछे? तब उस साहकार को 
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हो रहा था। जितना समय उसे दिया गया था उससे पहिले ही जब पह | 
तैयार होने लगा तब जिस मनुष्य ने उसका बोका उठाकर सत्ग 
कराते हुए घर पहुँचाया था ( और वहीं बेटा हुआ था) वह कहने 
लगा, “क्या देखता हे?” उसने कहा, “तुम्हारी कृपा से हम को दो 
घड़ी के लिये यहां का सुख प्राप्त हुआ है। अब बाहर यमके दत संकेत | 
कर रहे हें, इस लिये में जाता हूं ।” तब सत्संगी कहने लगा, “ है मसे | 
पुरुष हमने तुमसे इसीलिये पहिले सत्संग का फ़ल माँगने को कहा था | 
कि फिर तुमको न जाने देंगे। अब तुम यहां साथु संगत की सेवा 
करो: अर्थात्‌ पंखा करो पानी पिलाओ यहाँ से तुमको कोई नहीं ले जा | 
सकता ।” जिस समय यम ढूतों ने देखा कि यह तो साघु संगत की | 
- सेवा करने लगा है ओर बाहर नहीं आता तब वह प्रतीचा ( इंतज़ार 
करके कुछ देर के उपरान्त चरो गये और सब समाचार यमराज को 
जाकर कह सुनाया । तत्र यमराज ने कहा; “हे दूनो ! वहाँ मत जाना | | 
अगर जाओगे तो न तुमही बचोगे ओर न में ही और न हमारी यह 
पुरी ही बचेगी ।” ताते सिद्ध हुआ कि परमेश्वर के भजन ओर संग 
के करने से कोई यम आदि, भी दुःख नहीं देसकते। ताते सबको 
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चाहिये कि जिस ईशर के नाम से हमारे सब दुःखों की. निवृत्ति होती हे; 
ऐसे प्रभु के नाम को कभी न विसारे । इस पर गुरु अमाणः 
.- “सो किड बिसर जि घाल न भाने ॥ सो किउ बिसरै जि कीआ जाने॥ 
Eu सोकिउ बिसरे बिनि समु किछु दी म्रा ॥ सोकिउ बिसरे जि जीवन जीआ॥ 
“~ सोकिउ ब्रिसरे जि अगनि महि राखें | गुरु प्रसादि को विरला लाखं ॥ 


to Es ` सोकिउ बिसरे जि बिखुते काहे॥ जनम जनम का टूटा गाई ॥ 


` युरि पूरे ततु इहै बुऋाइआ | प्रम अपना नानङ जन घिआइआ ॥ 
( गउड़ी सुख० म५ पृ० २८६) -: 
ऐसे सुखों के दाता हरि को भुला कर जो जीत पदार्थों को मागते 
हं वह, सूख भूले हुए हे: 
. एसा जणु दिय जूआरी ॥ समि सुख म.गे नाझ्चु बिसारी ॥ (गउड़ी म० १ पृ० २२ २) 
गुरु मर्खों के लिये एक महात्मा ऐसे लिखते हैं:- 
दोह्ा-सब बातों को भूलकर, दो बातें सिख लेह । 
साहिब की कर ब्रन्रगी, भखे कउ टुक़् देह ॥ 
ताते गुरु के प्यारे स्रयप इन दोनों बातों को धारण करें और 
अपनी सन्तान को भी सिखावें । इन बातों को धारण करने वाले के 
प्रति एक इतिहास श्रवण करे:- 
एक सत्संगो परुष था । उसका नित्य प्रति यह नियम था कि 
प्रातःकाल उठकर शोत्र स्नान करना ओर नाम जपना; ओर भूखे को 
भोजन देकर पीछे आप खाना । क्योंकि उसको महाराज जी के इस 
वाक्य पर भरोसा थाः- 
नाउ तेरा निरङ्कारु है नाइ लरए नरकि न जाईएऐ ॥ 
जीउ पिंड सम॒ तिमद दे खाजे आखि गवाईएऐ || (आसा दीवार प० ४६४) | 
जब उसकी लड़की बड़ों हुई तो उसने मनमें विचार किया कि - 
माता पिता को चाहिये कि अपनी सन्तान को धम शिक्षा देवें क्योंकि 
उसको महात्मा का यह वचन याद थाः- 3 
भाता शत्रु पिता गैरी येन बालो न-पाठिनः । न शोमते समा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा| | पु 
तब उसने अपनी लड़की से कहा हे पृत्री | सवेरे उठकर हक स्तान्‌ 
रके ईश्वर चिन्तन किया कर, हिर भूले को भोजन देकर पीके आप॒ | 
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खाया कर । जो माता पिता अपनी सन्तान को बाल्यावस्था से: ही धमे .. 
शिक्षा नहीं देते उनकी सन्तान मंद कमो मे प्रवृत्त हो जाती :: है. इससे . 
बृह अपनी संतान के आपही शत्रु होते हैं। "७4 

लड़की बोली, “हे पिता जी ! में आज से प्रतिज्ञा करती हू. कि... 
मातःकाल उठकर पहिले स्नान, फिर ईशर चिंतन, पुनः भूखोंको भोजुनः ; 
देकर पीछे आप खाया करूंगी । इसको में अपनी आयुः पयनते',.. 
निबाहूगी ।”तब नित्य प्रति उसने ऐसा अभ्यास करना आरम्भ किया. | 
जब उसका विवाह हुआ तब उसका उस स्थान पर निवास हुमा: जही; | 
राजा ने यह आज्ञा दी हुई थी कि जो कोई किसी को रोटी देगा उसके ... 
हाथ करवा दिये जावेंगे; यह मांगने वाले निकम्मे भार रूप ही-हैं जो, 
कमाकर नहीं खा सकते । वह लड़की वहां भी नित्य नियम आदि करने . ... 
लगी । तब उसके सम्बन्धियों ने कहा कि तू इरिनाम का नित्ये नियम | 
तो कर लिया कर; परन्तु किसी को रोटी मत देना, क्योंकि यहां के 
राजा की बड़ी कठोर आज्ञा है ॥ 
इस प्रकार घर वालों से सुनकर वह लड़की नित्य-प्रति पहिले 
ईश्‍वर चितन करके फिर कोए आदिकों को रोटी डालकर पीछे आप 
भोजन किया करे । इसी प्रकार बहुत काल व्यतीत हो गया, तब एक 
दिन एक फुकीर उस शहर में आ निकला जिसके घर के दरवाज़े पर 
भोजन के लिये भित्ता मांगी उसी ने अगला घर दिखा दिया। इसी 
भकार वह दवारे दारे फिरता रहा परन्तु राजा के भय से उसको रोटी 
किसी घर से न मिली; सबने अगला घर कह दिया । तब फकीर बड़ा 
डली हुआ । जब शहर से बाहर निकलने लगा तो उसके मुख से 
आइ निकली ओर वह बोला, यह शहर है या शमशान भृमि ? में तीन 
दिन का भूखा हं, मार्ग में कोई शहर नहीं पड़ा । अख से व्याकुल हुआ 
इशा यहाँ पर आया हूं। मुझको यह निश्चय था कि यहां : 
"खाकर अपने णो को बचाल गा. परन्‍्त रे यहाँ पर रोटी 
या | को वचाल गा; परन्तु सारे शहर में फिरा ह” किसी 
राटी नही दी। अब मुझे यही प्रतीत होता है कि मेरे प्राण 
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:_ बने कठिन हैं।” फर के ऐसे वचन लड़की ने सुन लिये और कहां 
` जुरा ठहर जाओ । जल्दी से घर के भीतर गई और चार रोटियां. जो 


+ 





+ वहःकर रोटियां लेकर, चला गया ओर कहा, “हे माई ! त धन्य हे 


A 


` एसा सुनते ही राजा को बहुत क्रोध. आगया और उस ने कहा वह 
कोन है जो हमारी आज्ञा नहीं मानता ? उसने सिपाहियों को बुला लिया 
' आर लड़की को पकड़ने के लिये उस पुरुष. के साथ ही मेज़ दिया । . 
` ` उ पुरुष ने सिपाहियों को दूर से ही घर दिखा दिया। तब सिपाहियों ने 
` उस घर का दखाजा खटखेटाया । भीतर से आवाज आई, “कोन: है?” 
` सिपाहियों ने कहा कि दरवाजा खोलो लड़की दरवाजा खोल कर. पृ्रने 
` लगी, “क्यों भाई क्या बात हे ?” प्िपाहियों ने कहा तुमने कुछ रोटी 
` किमो यात्री को दी हे ? लड़की बोली कि देने वाला तो परमेश्‍वरही | 
है, परन्तु मेरे हाथते गई अवश्यहे । सिपाहियों ने कहा,“तुने राजा की | 
आज्ञा नहीं मानी ? अभी चल तेरे को राजा बुलाता दै ।” उसी - समय 
- जड़की राजा के सामने आई । राजा बोला, तने मेरी आज्ञा नहीं: सुनी 
थी ?” लड़की निर्मेय होकर बोली राजन्‌ तेरी आज्ञा सुनी है; परन्त 
' अपने सच्चे महाराजा की आज्ञा भी सुनी है किः- 
नाउ तेरा निर कारु है नाइ लइएऐ नरक्रि न जाइये॥। | 8 2 
जीउ पिंडु सभ तिसदा दे खाज आखि गवाइऐ ॥ । आसा दी वार. पृ० ४५६) Me 


® 
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इसलिये झूठे राजा से सच्चे राजा की आज्ञा माननी अस्यत | 
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आवश्यक है। ऐसा सुन राजाने कह तू युके झूठा राजा कसे कहती हे! | 
लड़की बोलीः- कोऊ इरि समानि नहीं राजा ॥ लः ०7 त 
` छ्‌ भूपति सभ दिवस चारि के झूठे करत दिवाजा ॥ ( बिलावल भः १० =.) हु 
` तब राजा बोला, इसने मेरी आज्ञा नहीं मानी ओर र उत्तरः 
प्रत्युत्तर भी देती है; इसलिये इसके हाथ काट दो । बभिकों ने उसके हाः | 
काट दिये; परन्तु ईश्वर की कपा. से उसको पीड़ा का किंचित भी अनुभव | 
न हुआ । जब घर आई तो पति असंत्‌ ष्ट हुआ ओरकहा,' में: तुमको 
रोकता था; परन्तु तुने मेरा कहा न माना । इसलिये इस. दशां अ f 
हुईं है। तेने हमारी बदनामी कराई है। अब त, हमारे घरसे.|निकल | 
जा । जब इस प्रकार के वचन अपने पति देव से भी सुने तो उस सेभ ' 
उसने अपना कोई सहायक न जाना; एक परमात्मा को ही अपना. रक्षक | 
सममा । तब परमात्मा से प्रार्थना करने लगी हे प्रमो -:. | 
तेरा कीआ मीठा लागे ॥ इरिनाश्च॒ पदारथु नानकु मागै ॥ ( आसा भः ५ . ए० ३६४) 
ऐसा कह कर अपने कटे हुए टु डों से अपने बच्चे को उठा लिया | 
ओर शहर से बाहर की ओर चल पड़ी । जब शहर के बाहर निकली | 
तो उसको बड़ी प्यास लगी । बिचारा कि इस शहर वाले तो पानी नहीँ! 
देंगे इसलिये में सामने तालाब में चली जाऊ ओर जब कमर तक पानी | 
आजावेगा तो जिस प्रकार पशु पानी पीते हैं उसी प्रकार मैं भी पीलू'गी। . 
जब पानी पीने लगी त उसका लड़का तालाब में गिर पड़ा; तो | 
उसको अपना पानी पीना भलगया और उस लड़के को निकालने का 
भ्रयल करने लगी । परन्तु हाथों के कटे होने के कारण बच्चा पकड़ान 
जा सका जिससे बच्चा मृत्यु भाव को प्राप्त होगया । लड़के का विछोई 
देखकर वह अधीर न हुई किन्तु उस समय यह कहने लगी किः-- 
हम राजी हैं तिस में जो तेरो रजा है ! 
इउ' भी है वाहृ र य्‌" भी वाह वाइ है !! | | । 
उसका एसा इद निश्चय देखकर अन्तर्यामी ने अपने एक दूत को 
भेजा । उसने आकर पुकारा कि हें पुत्री ? तालाब से जे की 
- निकाल ले। उस पुरुष का शब्द सुनकर जब लड़की ने पावी - छ पते | 
जब लड़की ने पानी में आपने 
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.. टुँडों को डाला तो लड़का जीवित होगया और हाथभी ठीकहो गयेः- 
,_.._- श्ह्दो जस्यः रखेण गोपालह नानक रोम न छेद्यतों ॥ [ सलोक सहस० ए०१३४४ ]. 
` +: „` तब लडकी कहने लगी कि हे सत्पुरुष ! आप कोन हैं जिनके आने 
|“: से मेरे सब दुःख दूर होगये हैं। तब उसने कहा हेपुत्री ! में परमेश्वर 
> कामजा हुआ आया इ । तेरी सच्ची उपासना ओर नित्य नियम 
परमात्मा: को स्वीकार हैं। अब तुम घर चली जाओ। राजा भी तुम्हारी 
7 शरण द में आवेगा ओर सारा संसार तुम्हारे चरणों की पूजा करेगा। जब 
® घर गई हि तो मंब आश्वय करने लगे कि यह तो हाथ कटा के गई थी, 
' .# कस ठीक होगये ? यह बात फेलती २ राजा के पास भी पहुँच गई। 
` ` उसन आकर हाथ पूण देखे ओर उससे क्षमा माँगी। तब लड़की ने 
' -- कहा कि तुमको तब क्षमा मिल सकती है जब अपनी समस्त प्रजा को 
नाम जपने. ओर दान करने की आज्ञा दो। राजा ने कहा कि आजसे 
` ` मैं भी दान किया करूंगा ओर अपनी प्रजा को भी आज्ञा दूंगा कि 
' बह भी दान किया करे । ताते सिद्ध हुआ कि जो पुरुष अपना नित्यं | 
` नियम प्रेम से करते हैं उनपर ही ईश्वर दयालु होता है। गुरु प्रमाणः- : 
पडु मड धनु ग्रह सउपि सरीर । सोई सुद्दागनि कहै कीर्‌ ॥ ( गउड़ी पृ० २२८) | 
इस आशय पर एक ओर महात्मा भी लिखते हैं।-- 
तन धन दा जो सरफ़ा करके, खरचे राइ न साई | 
आखिर नू सब खे हो जासन, पेसन लख बलाई ॥ 
पुनः-पाकज़ात देनाल मिलावे, एसा कोई शुरु पीर मिले । 
बादशाह देनाल मिलावे, एप कोई वज्ञीर मिले॥ 
डेरा पाक मशूकां वाला,आशिक नदीआं चीर मिले ॥ 
तन धन दा जो करे न सरफ़ा,उसन्‌' यार अखीर मिले ॥ 


भाव-जो तन, मन, धन को प्रभु के अपण करने में जी नहीं चुराता 
` उसके कायं परमात्मा सम्हालता हे। इस पर दृष्टान्त श्रवण करें:= 
एक जेमिनि नाम का राजा परमेश्वर का अत्यन्त प्यारा था, 
जिसका इर समय परमेश्वर के नाम'में चित्त लगा रहता था ओर वह 
र तक एकान्त में ही ईश्वर का भजन किया करे । उसने. ऐसी ही 
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- घोषणा करादी थी कि “दोपहर तक मुझे कोई न बुलाये; अगर फी 
बुलावेगा तो उत्तका सिर कार दूंगा ।” उसकी यह आज्ञा सुनकर एक 
पड़ोसी राजाने विचारा कि यह प्रातः काल भगवद्धजन से उठती नहीं 
इस लिये हम उस समय इस पर धात्रा करके अपना. अधिकार: करलव। 
ऐमा सोचकर शहर के पास आकर अपने तम्ब लगा दिये आई: मंत्री. कॉ 

शा भेजा कि हमारे साथ युद्ध करो या हमारे आधीन ही जाओ अह 
सनऊर मंत्री घत्रराये और सोचाकि राजा साहब तो इस संमयःभजत में 
लगे होंगे; कोन उनको बुलाये ? जो बुलावेगा उस का सिर: राज:साहब् 
काट दवेंगे। यह विचार कर सबने निश्चित किया कि राजां शाहियें का 
माता को भेजिये; माता का सिर तो न कटेंगे । ऐसा विचार दर-उत्होने 
माताजी से कहा कि अब राज्य जाता है। इसलिये झाप--जावें और 
राजा साहब को सूचना दें। वह उसी समय राजा के पासं गई आर 
कहने सगां हे पुत्र ! शत्र दरवाजेपर आगया है । उठो ओर राज्य की 
रचा करो । राजा कहने लगा, “हे माता जी ! आप जाइये । क्योंकि 
आप मेरी माता हें इसलिये में आपका सिर नहीं काटता: यदि और 
कोई होता तो में उसका सिर काट देता । झूठा राज्य धन जाता है तो 
जाने दो; परन्तु में सच्चे धनको नहाँ छोड सकता ।” कबीरजी इते हैं: 
देमरा घडु माघउ गोबिंद बरणीवरु इहे ए घडु कऋहीए | 

जो सुखु प्रम गोतिंद की सेवा सो सुझु राजि न लहिए। (गउड़ी कबीर १०३३६) 

जब परमात्मा ने राजा का ऐसा सच्चा प्रेम जाना तो उसी समय राजा 
का वेष धारण कर उसके घोड़े पर सवार होकर युद्में चलेगये । शत्र को 

थोडी देरमें ही भगा दिया और उसके घोड़े को घोड़शाल में बॅधता कर 
आप अन्तधान होगये। उधर राजाके नित्य नियमङ समय पूरा होगया। 
फिर राजा ने घोड़शाल में जा कर अपन घोड़े को र ह व 
पसीने से तर था। तब राजा ने नोड़रों से ५ छा कि कार घाड़े . पर 
आज कोन सवार हुआ 'हे? उन्होंने कहा महाराज । आपह अगी 
चढ़कर युद्ध में शत्रु को भगा कर आये हो, फिर हमसे पछते हो । यह | 


Rte i ३३१७-३१: वेतन पैक सर ces te 
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बात सुनकर राजा जान गया कि परमात्मा ने ही. मेरा खरूप. धारण 


करके राज्य की. रक्षा की हे। इससे अब मुझे. चाहिये कि सांरा समय 
रि की भक्ति में लगाऊं। ताते सिद्ध हुआ,कि जो नित्य नियम प्रेम से 
प्रतिदिन करते हैं उनकी रक्षा अन्तर्यामी परमात्मा आंपही करता हैं । 
जसे. जब मनुष्य जल॑.में इबजाता हे तो उसके अन्दर की नाडियों में 
अलः कर जाता-है। अर्थात्‌ अन्दर बाहर जल ही जल हो जाता 
और: उसःसमय जल उसको अपने उपर उठा लेता है। तेसे ही जिस 


Pe पुरुक शम अंदर बाहरसे परमात्मा के साथ होता हे उसकी ईर तरहकी 
इजिम्महरी अन्तयामी अपने उपरले लेता है। जैसे जिस राजा के पास 


चिन्तामणिः हो यदि उस्तका राज्य कोई छीन लेवे तोभी वह निश्चिन्त 
रहता: है; क्योंकि वह जो चाहे सो चिन्तामणि से प्राप्त कर सकता है। 
तसे जसं पुरुष के पास नाम रूपी चिंतामणि हे अर्थात जिसने नाम को 


`. ही सच्चा थनं सममा है उसको झूठे धन आदिको के नाश होनेकी कोई 


ri rh EE 


चिन्ता नहीं; क्योंकि नाम रूपी विन्तामणि उसके पास है। फिर. जेसे 
जिस कुएं में जल अधिक है वह न तो समाप्त होता हे और न गदला 
ही होता है । तेसे जिस पुरुषके पास नामरूपी जल अधिक होगा अर्थात्‌ 
चिरकाल अभ्यास किया हुआ होगा उसका मन विकारों से मेला नहीं 
हो सकेगा । नाम से रहित परुषों के प्रति महाराजजी कथन करते है:- 

राज मिलक सिकदारीमा.रस मोगण बिसथार | 

बाग सुहावे सोइणे चले इक अफार ॥ 

रंग तमास बहु विधी चाइ लगि रहआ | 

चिति न आइओ परत्र ता सरप की जूनि गइआ ॥(सिरीरागमहला४पू०७०) 


जेसे जुहार की धोकनी में स्वास तो है परन्तु भृतक होने से काम 


की नहीं है; तेसे जो पुरुष नाम नहीं जपता वह सासों के होते हुए 


भी मतक के समान है । गरु जी कहते हैं :- 

अति सुन्दर ङुलीन चतुर मुखि गिझानी घनवंत 
मिरतक कद्दीअहि नानका जिह प्रीति नहीं भगवंत ॥ [गउ० बा० म०४ प० २४ ३] 
फिर जेसे कोई परुष रत्नों को छोड़कर कंकड़ों की झोली भरता हे 
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बह अन्त में पाता है। तेसे जो पुरुष नाम रूपी रत्नों को त्याग कर 


पत्थखत जड़ विषय पदार्थों से प्रेम करता है वह अंत में पश्चाताप करता | 
है। और जैसे जो फूल पेडके साथ रहता है उसका पोषण होता-रहता है; .. 
पन्त जब वह डाली से टूट जाता है तो कुमला जाने के कारण .कूड़े मे: . 


| 


फेंका जाता है। तेसे जो पुरुष परमेश्वरके नाम में लगा रहता है. उप्तको तो. | 


मुख और शोमा की प्रापि होती है; परन्तु जो नाम जपने से रहित हो 


जावे उसकी इस लोक में हानि होती है, उपरान्त नीच योनियों में फेंकी , 
जाता है। ताते सिद्ध हुआ कि जिस नाम का ऐसा महात्य है, उसको - | 


जिज्ञासु अवश्य नियम पूर्वक स्मरण करे ॥ र 


केवल जल का स्नान तो स्थूल शरीर की आरोग्यता ओर आलस्य | 
की निवृत्ति के लिये हे। इसके बिना भजन स्मरण हो नहीँ सकता । | 
सम्पूणं अज्ञान तत्कार्यं रूप मल की निवृत्ति तो गुरु सुख वारा महावाक्य _ 
के श्रवण, मनन, निदिध्यासन के पश्चात्‌ आल साक्षात्कार से ही हो सकती | 


है। गुरु प्रमाणः- 
तीरथ तषु दया दतु दानु । जे को पाचे तिलका मानु ॥ 
सुणिआ मंनिआ मनि कीता भाउ । 
अंतर गति तीरथि मलि नाउ ॥ ( जपुनी ) 

धारना-( नाम मिले _ता आवां तेरा नाम मिले ) 

तेरा कीता जातो नाही मेनो जोगु कीतोई ॥ 
मैं निरगुशिआरे को शुणु नाही आपे तरसु पइउई | 
तरसु पश्आ मिहरामति होई सतिंगुर सजणु मिलिआ । 
नानक नाशु मिले ता जीवा तनु मचु थीय इरिआ ॥ 


(सलोक म० ५ पृ० १४२६) 


* शान्तिः ` शान्तिः शान्तिः 
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किये हैं सो श्रवण करके हमारा चित्त बड़ा असन्न हुआ है। आपने 


कथन किया था कि मल विक्तेप को दूर कर चार साधन सम्पन्न: होकर 


जिज्ञासु सदगुरु की शरण में जावे सो चार साधनों को कृपा करके 


` गणन करें॥ 


उत्तरः--पहले चार साधनों के नाम श्रवण करो-( १) विवेक, 
(२ ) वैराग्य,-( ३ ) षट्‌ सम्पत्ति ओर ( ४ ) मोक्ष इच्चा। इस में 
पहिले विवेक का विवेचन करते हैं:- | 
विवेक का खरूपः-सव पदार्थों ( स्त्री, धन, पुत्र, थ्वी, सन्मान, 

ओर अपना शरीर, इत्यादि ) को अनित्य समझना; इन सबके अति 
रिक्त केवल एक परमात्मा को हीं नित्य अर्थात्‌ सत्य समझना; इसका | 
नाम विवेक है। गुरु प्रमाणः- CE 

साधो इद तनु मिथिया जानउ॥ या भीतर 

जो राश बसतु दै साचो ताहि पछानो ॥ (बसन्त महला ६प० ११८६ ) 
जेसे आकाश पर समस्त तारागण ' चलने वाले.” हैं और केवल 
एक भू व ही अटल है। तेसे सवे पदार्थं शरीर सहित नाशवान हैं ओर 


भूव की तरह परमातमा ही अटल अर्थात्‌ सत्य है। शुरु प्रमाणः- 


जिउ सुपना अरु पेखना ऐसे जग कउ जानि। [> 

इनमें कछु साचो नहीं नानक बिनु भगवान ॥ [श्लोक म० ३प्‌०१४२७] 
भावाथ-जेसे स्वप्न के पदार्थ प्रतीत होते हैं, ऐसे ही जगत प्रतीति 

माञ है; और जेसे जाग्रत होने से खप्न के सारे पदार्थ नहीं रहते तेसे : 


शान जाग्रत होने से जगत का अभाव हो जाता हे। सद्शुरु जी कहते | 
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हैं जसे सप्नावी पुरुष सच्चा हे तेसे एक भगवान्‌ ही सच्चा है जो.सबै 
का आधार रूप हे। शेषसब मिल्या है। शुसाई जी कहते.हॅ- 

दो०- दुशुन्ते तिगुने चौगुने,पांच शुने पट सात] .. . 
अष्ट गुने अर नौ गुने, नौके नौ; रहिजात ॥ ० 
नौ के नौ रहिजात हैं, तुलसी किये विचार। ५7% ६ 
रम्यो राम तिउ' जगत में, नहीं इ. त-बिस्तार ॥... ५". ; “4 | 
भाार्थ-जेसे नो के अंकका सरूप पहिले” (.& ) है: ६ को | 
स्वरूप ऐसा होता है। जब वह ६ का अङ ( १८ ), ( २७); (२६ ), | 
(४५), (५४), (६३), (७२), (८१), इत्यादिक रूपों को. 
धारण करता है तो पहिले जो & का स्परूप था वह नहीं प्रतींत दोतां | 
परन्तु विवेक करने से जैसे वही & का सरूप भासताहे तैसे प्रगट करते ' 
हैं कि ( १८ ) के अंक में 'एक' दहाई का है, इससे एक ग्रहणं कर के 
आठके साथ मिलाने से ( ६ ) होजाते हैं; ( २७ ) के अंकमें दो दहाई | 
के हैं, तहां से दो ग्रहण करके सात के साथ पिलाने से (६) होजाते हैं 
(३६) के अंक में तीन दहाई के हैं, वहां से तीन ग्रहण करके छः के | 
साथ मिलाने से ( & ) हो जाते हैं; ( ४५ ) के अङ्क में चार दहाई के | 
हैं, वहां से चार ग्रहण करके पांच के साथ मिलाने से ( ६ ) होजाते हैं; 
( ५४ ) के अंक में पांच दहाई के हें, वहां से पाँच ग्रहण कर के | 
चारके साथ मिलाने से(.६ ) हो जाते हूँ. (६३ ) के अझ में छः 
दहाई के हैं, वहां से छः ग्रहण करके तीन के साथ मिलाने से (६) 
हो जाते हैं; ( ७२) के अङ में सात दहाई के हैं, वहाँ से सात ग्रहण 
` करके दो.के साथ मिलाने से ( & ) हो जाते हैं. ( ८१ ) के ङक में 

आठ दहाई ! ;( ८१) क अङ्क 
आठ दहाई के हैं, वहां से आठ ग्रहण कर के एक के साथ पिलाने ते | 
५ ६ ) हो जाते हैं। इस प्रकार विवेक करने से बीच के अड्डों में भी 

(६) का लॉग ही के [च के अड़ों 

`€) का लाभ होता है। ( ६० ) के अंऊ में भी फि ने 

रूप को दिखलाता ताल क्र (६) अ 
BB जो ४५४ .. लाता है ता(पये यहकि जैसे (१८)अंक से लेकर (८१ अक 
तारे मस्या ड आदि र अन्त में तो (६) का सरूप प्रत्य | 
शातता ९ और बीच के अको में पोक्त विवेक करने से वह (६) क| 
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... - सूप भांसंता है। तेसे 
` _ - अद्वितीय बरह्मसत्त है, 
... औी अत सता भति रामि तथपि किक किये 
५५ हतो १ हसजिये k 'यारे ! विवेक करना आवश्यक हे । गुरु प्रमाए:-। 

बबी चारु बोचारे कोई ॥ नानक ताकी परम गति होइ ॥ mF 


2 | 
+; 
\ } ४ 


(रर) 
ba ही ५ सृष्टि . के आदि तथा अन्त काल. में एक 
पह वातां शुिमे सिदध है। यद्यपि: मंध्य काले में 
बिना भानः नहीं 
A “जैसे और । कह ५ Aad 
98 gi र मिट्टी मिली हुईं हो जब तक उसका पतां न हों 
`= लत दूर नहीं हो सकती; परन्तु जब उसका पता लग 


' `,जावे और सोने को अलग कर लिया जावे तो कंगालता दूर हो जाती 


` ` परन्तुं जब महात्मा द्वारा श्रवण करता 


| 


है तेसे ही सोने के समान आत्मा झर मिट्टी वत्‌ देह मिली हुई है। 
जव तक जिज्ञासु को पता नहीं लगता तबतक दीन बना ` रहता है। 
है ओर फिर विवेक करके आत्मा 
कगालता दूरः होजाती है। फिर 
रोडियम थाएु मोजूद रही; “मगर 
ha म था उस से कोई लाभ न मिल संका । 
अब वर्षी स॑ रेडियम धातु तांबे से अलग की गई है। | धातु के 
र त को करोड़ों रुपये प्राप हुए 'हें। यह धातु अरेरे में प्रकाश 
करती है ओर कठिन से कठिन ओर असाध्य रोगों की अचक 
ओषधि है। जत्र तक इस को तांबे से अलग न किया गया तब 
पके कुछ लाभ न प्राप्त हो सका; परन्तु जब इसको तांबे ड से अलग 
किया गया तो इससे अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त हो गये । एसे ही. 
जब तक जिज्ञासु रेडियम की तरह आला को विवेक द्वारा देह रूपी 
से अलग न करे अया असलदेह के अन्दर सत आसार अहु 
" करं तब तक आत्मा के प्रकाश ओर आनन्द से वंचित रहता हे 
और जंन्म जन्म की कंगालता रूपी दुःख दूर नहीं हो सकता ।- जैसे... 
रैडियम महारोगों की अचूक ओषधि है ऐसे ही आत्मज्ञान भी मानंहिके 
गों की अचूक ओषधि हे। ताते विवेक से ही हम : याल कोसत्ं | 
और संसार को असत्य जान कर दुःखों से छूट सकते हैं। फिर सैते | 


को देह से मिनन समझता है तो उसकी 
देखो करोड़ों वर्ष तक तांबे के अन्दर 
जब तक उसका पता न था 
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( १२६ ) धर 
दूध की प्रत्येक बू द में घी मौजूद होता है,परन्तु मंथन किये बिना नहीं | 
निकल सकता ओर ना ही धी के खाने का सुख प्राप्त हो सकता है। 
फिर, जेसे सब लकड़ियों में अग्नि मोजूद है, परन्तु जबतक उसे, मथकर 
प्रगट न किया जावे तब तक रोटी आदिक पकाकर तृप्ति रूपी सुख नहीं. 
हो सकता । फिर, जेसे तिलों में तेल तो मौजूद है; परन्तु जबतक  उनंकों 
पेर कर तेल अलग न किया जावे तबतक सुख नहीं मिल सकता । फिर, _ 
गन्ने में रस तो मोजूद है; परन्तु जब तक उसको पेर कर शुइ, शक्कर, | 
खांड नहीं बनाते तबतक उसके खाने और स्वाद लेने का सुख नहीं मिल | 
सकता । तेसे आत्मा भी जरें २ में पूणं है; परन्तु विवेक के किये विनां | 
जन्म-मरण रूपी दुःखों की निवृत्ति नहीं हो सकती । जब विवेक द्वारा | 
आत्मा का अनुभव हो जाता दै तो दुःखों की निवृत्ति ओर परमानन्द | 
अथात्‌ अच्युत सुख की प्राप्ति होती है। शुरु प्रमाण :- | 

अठी पहिरी अठ खंड नावा खंड सरीर। | 
विधु बिचि नउ निधि नाश्ट एकु भालहि शुणी गह्दीर॥ वार माझ म० १ प०१४६) | 
भावार्थ-े जिज्ञासु ! आठों पहरो में तुम को क्या करना योग्य हे? | 
'अठ खंड, अर्थात्‌ पांच काम, कोधादिक ओर तीन गुण, वा पांच | 
विषय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ओर तीन अवस्था-जाग्रत, स्वप्न, . 
सुषुपि, इनको विचार द्वारा खंड २ कर अर्थात्‌ अभाव कर ओर नतरां जो | 
खंड शरीर है तिस में नाम रूपी खज़ाना जो शुणी पुरुषों ने कथन किया | 
है इसका विचार कर, अर्थात्‌ शरीर से आत्मा का अलग अनुभवकर ॥ | 
अव, दे प्यारे ! विचार द्वारा शरीर को खण्ड २ करके जिस प्रकार 
आतमा का अनुभव हो सकता है वेसे हष्टान्त श्रवण करो:- [ 
` एक समय एक मस्तिष्क-रोगी पुरुष किसी उत्तम वेद्य की शरण को | 
भाप हुआ वेदय ने उसके रोग को पहिचान कर उसकी निव्रति करते वा 
बादाम रोयन निकालने का सल बताया । सुन्दर बादाम मंगवाये गये । 
परन्तु याद रहे कि बादाम रोग़न तीन पदों के अन्दर छिपा हुआ होता 
है। पहिला उपर का मोटा बिलका, दूसरा बारीक लाल दिलका और 
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... उपर के छिलके को तोड़ डाला और लाल गिरी को अलग कर लिया। 


अपराधी हो; क्यों 


( १२७ ) 
तीसरी सेद गिरी। इन तीनों पदें के दूर किये बिना तेल नहीं निकल 


` सकता । इसलिये जब वादामों को तोड़ना आरम्भ किया उस समय 


उपर का .डिलका बोला कि हे वेद्यराज ! बिना अपराध के किसी को 
हनन करना अच्छा नहीं होता । तब वैद्य ने कहा कि तुम बड़े 


ड कि बड़ी उत्तम वस्तु को तुमने छिपाया है। छिलके ने 
कहा कि में अपराधी नहीं हूं; किन्तु मैंने तो बड़ा उपकार किया 


. है जो अपने पेट में इसका पालन किया, अनेक प्रकार के पत्तियों से 
' इसकी रक्षा करी ओर सर्दी, गर्मी, वायु, आदिकों को अपने सिर पर 


सहन करके इसंको कष्ट नहीं होने दिया । इसलिये तुम मुझे मत तोड़ो । 


.. वैयरांज ने कहा, हे पापातमा ! ऐसे उत्तम पदार्थ के सम्बन्ध से ही तेरा 
` मान है। यदि ऐसे उत्तम पदार्थ का झसंग तेरे साथ न हो तो तेरा 


एक कौड़ी भी मोल नहीं। तुमने ऐसे उत्तम पदार्थ का तिरस्कार किया 
है। इसलिये तुमको दण्ड अवश्य मिलेगा । ऐसे कह कर बेद्यराज ने 


फिर उस लाल छिलके को दूर करने का उपाय किया तब वद्र बोला. 
"ह नेद्यराज ! मेंने तो कोई अपराध नहीं किया। बिना अपराध के 
दण्ड देना आपको योग्य नहीं” । वह बोले हे दुष्ट ! तुमने भी उत्तम 
पदार्थ को आच्छादित किया हुआ हे, इसी लिये तुमने मान पाया है; 
क्योंकि उसके बिना तुम तुच्छ हो । ऐसे उत्तम पदार्थ के तिरस्कार करने 
का दण्ड तुमको अवश्य मिलेगा । यह कह कर वेयराज ने बादाम की 
गिरी को जल में भिगोकर लाल छिलके को दूर करके सफ़ेद गिरी को 
अलग कर लिया ओर उस से बादाम रोगन को अलग करने का उद्यम 
किया । जब उसको कू डे में डालकर डंडे से चूणं करना आरम्भ 


किया तब बह सफ़ेद गिरी बोली हे वेद्यराज ! आप दया करो। 
, हमने इसको बहुत काल अपने अन्दर पालन किया हे ओर हम 
वैद्य पराज ने कहा, “है दुष्ट ! तुमने उत्तम वस्तु को ऐसो आवरण किया | 





एक रूपओ प्राप्त हो रहे हें । हमको बिना अपराध के मत रगड़ो 
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( १९८ .) SR” > 

है जो किसी प्रकार भी तुम्हारे से अलग नहीं प्रतीत. होती । इसलिये 
तुमने यह बड़ा भारी अपराध किया है जो ऐसी . वस्तु को तुमने बि 
रखा है। हम तुझ को अवश्य दणड देवेंगे, क्योंकि अपराधी. को “दर 
दिये बिना पाप होता है। यह कहकर उसको डंडे से रगड़ :कर अड 
सन्दर बादाम रोगन अलग करके शुद्ध बतेन में रखकर-छस रोगीको 
पिलाया ओर सिर आदिक अंगों पर मालिश कराइ:। तब उसका सेग | 
निवृत्त हुआ ओर वह निरोग हुआ । तेसे ही यह .जीवः अज्ञान रूपी | 
मस्तिष्क रोग के वश हुआ हुआ किन्हीं पर्वले जन्मोकें पुणयों के परभा | 
से जिज्ञासा को प्राप्त होकर अल्यश्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ... गुरु की शरा 
की प्राप्त हुआ । तब परम ऋपालु गुरुदेव ने शिष्य के रोग ढूर करने के | 
लिये आत्म रूप बादाम रोगन के प्रगट करने का उद्यम कियो क्योंकि 
यह भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीर रूपी पदों के भीतर 
है। प्रथम स्थूल शरीर रूप मोटे छिलके को विवेक से तोड़ा, क्योंड्ि 
इसमें: सबको आल बुद्धि प्रसिद्ध है; इस लिये यह आत्मा का आच्छो द्न 
करने वाला है। आत्मा से भिन्न किये हुए यह जड़ हो जाता है, मृत 
काल में यह बात अनुभव सिद्ध हे । जब जीवकला इस को त्याग जाती | 

पव स्थल शरीर जड़, अपवित्र और असश्यं होजाता है । तत्काल 
बही सम्बन्धी उसको उठा कर जल में प्रवाह कर देते: हें, अग्नि में 
जला देते हैं या मिट्टी में गाढ देते हें; एक चण मात्र भी उसको आपने 





लाल बिलके को दूर करने के लिये विवे 

रा i भिगोया अर्थात्‌ हष्य तथा विकारी आदि धर्मो वाला सिद्व 
१ प अना रूप जान कर स्थूल शरीर की नाई ख 
रुप मायामय होने से मिथ्या a पा 


इंआ । तब कारण शरीर त्मा क्‍ 
र सफ़ेद गिरी को अलग. [ यो पाई 
शरीर सहित आत्मा रूपी सफ़ेद गिर 


( १२६ ) 


` अभ्यास रूपी घोटा लगाया। तब कारण शरीर अज्ञान रूपी खल पृथक 
` होगई ओर शुद्ध: आत्मा रूप र 
` अपने अन्दर पाने करके अज्ञान रूप मस्तिष्क रोग से रहित हुआ; 
। अर्थात्‌ आत्म. निश्चय वाला होकर अविद्या तत्काय रूप रोग से निवत 
| हो कर येह. जिज्ञासु मोच पद को प्राप्त हुआ । इसी आशय पर एक 


बादाम रोगन प्रगट होगया; जिसको 


मारमा लिखते हैं::- | 
` . ` ` -छु= नेती नेती कर समी देवे जमी डड़ाइ। 
`.  .` शेष आतमा रहे तब द्वैत दूर हो ज्ञाइ ॥ 
` दतदूर हो जाइ ये साधन सुगम पछानो । 
- ` मिथ्या झट उड़जाइ न इसमें मुश्किल मानो | 
मनोराज या स्वप्न जान सृष्टी है जेती | 
कारण दच्म स्थूल उड़ा दो नेती नेती ॥ 
पुनः- चौ०- भाव अनित्य सदा उर धारो । नित्य अनित्य सो वस्तु विचारो ॥ 
नित्य अनित्य विवेके जोई। शोक वेग तेहि छुबदि न कोई ॥ 
पुनः- दो०- प्रथमे सत्य असत्य का, रिद्‌ में करौ बिचार | 
देह असत निश्चय करो, आतम सत्य संभार ॥ 
इसलिये गुरुजी कहते हैं कि सब जगत में विवेक बुद्धि निर्म 


. है। भात-दो मिली हुई वस्तुओं को अलग-अलग करने का नाम विवेक 
है जेते दुभ ओर पानी मिले हुए को हंस पक्षी अपनी चोंच द्वारा 


अलग अलग कर देता है, तेसे विचारान्‌ देह ओर आत्मा को अलग 
अलग करते हैं। इस पर हष्टान्तः- इ. 

पारो जुलका नाम का एक प्रेमी था । जब उसको इश्वर के मिलने 
का प्रेम पैदा हुआ तो शुरु की खोज में घर से चला। बहुत जगह 
गिरा परन्तु कहीं भी मन को शान्ति प्राप्त नहीं हुई और ना ही चित्त में... 
अद्धा ही हुई । एक दिन समरे नरो के किनारे बेठा हुआ था तो क्या 
देखता है एक शिष्य शुरु का प्यारा कपड़ों को उतार कर नदी से पार 


होने लगा उपसे पूछा हे भलेपुरुष ! सदी की ऋतु में इस समय क्यों 








ण का हे! उसने: कहा हि यह कोई नह बात हे 
र नित्य प्रति का .नियम हे; क्योंकि मेरे श्री सदगुरु अमरदेव जो _ 


\ 
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महाराज नदी के पार रहते हें, उनके दर्शनों के लिये. में प्रतिदिन जाता 
हूं । यह सुनकर उसके मन में भी प्रेम की लहरें उल्ालें मारने लगीं ।. 
उसने कहा, “कृपा करके झुझको भी साथ ले चलो” उसे शिष्ये: 
उसकी बात को स्वीकार कर लिया । जब श्री सद्गुरु देव जीःफे सन्स 
पहुँचा तो दर्शन करते ही मन में छुछ शान्ति प्राप्त इई थोड़ी रान्ति 
का कारण यह हैकि बहुत फिरते फिरते उसका मन चंचेले.हो गया थीं। | 

` तब उसने प्रश्‍न किया, महाराज जी ! परम हंस की दया: बेंच है! 
तब सद्गुरुजी ने उच्चारण किया:-_ "a 
गुरु आखिआ हंस नोम हैं पछी दा इक चंगा। ... 
कवि जनां बिच चरचा उस दी कहिंदे चिट रंगा ॥ . = | 
मान सरोबर अस्थान बताबन जिथे वास रखावे। ... ...:5४7५८४+.. „ ¦ 
मोती चुगे दुधनू फ़ाड़े घर दौ तांघ तकाचे ॥ . | 
परम हंस उस माइुषताई भले लोक सो आखन। . 
जिसदी रहिणी अंदर लखण हंसा बाग ्रक्राशन ॥ | 
जीवन होए दाग तों खाली उज्जल हंसां बरगा ॥ 
सत संग रूपी मानसरोवर बास संदा ही करदा ॥ 
मोती वांगू' सबद दी आभा#उस विच मगन रहावे । #कान्ति 
कर व्यतिरेक देइतों आतम दुध जिउ फाड़ करावे | 
आतम ग्रहण अनातम त्यागे सद्वा रहे लिवलाई | 
जिसदे कारन तिसने प्यारे परम अवस्था पाई ॥ ( गुरु सिख बाड़ी ) 
गुरु प्रमाण *-मनरे साचा गहो विचारा ॥ राम नाम रनु मिथिआमानों सगरो 
इड संसारा ॥ १ ॥रहाउ॥ जाकऽ जोगी खोजत हारे पाइउ नाहि तिह पारा ॥ 
सो सुआमी तुम निकरि पछानो रूप रेख ते निआरा | (जेतसरी म०६५०७० 
पुनः-दोः-दूजी कही विचारना, उपज्यो तत्त बिचार । 
एकांत हूवे शोधन लग्यो, कोऽह' को संसार ॥ ( वि 
भाव- क `? चार माला ) 
भनि जेब यह विचार उतपन्न हुआ कि तत्तव क्या है और ब्रि्या / 
क्या है तब एकान्त विषे स्थित होकर विचार करने लगा कि में कोनहूँ। 
क्य रीर मं हू! सो यदि में स्थूल शरीर होऊ' तो परलो* 
ns हे ! क्योकि यह शरीर तो यहां ही भस्म हो जाता दै 
र जीव अपने कर्मा के अनु गेगने के ' " 
९ | का के अनुसार फल भोगने के लिये परलोक जाता 
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|. अजुभव से. अज्ञात मेरा दृश्य प्रतीत होये है; इससे सो भी में नही हू ।" 
`सो तीन शरीशों से भिन्न भा में कतां भोक्ता हू वा अकर्ता अभोक्ता ? 
` कपा सावयव हावे है। मरे अवयव प्रतीत होवे नहीं; याते में कर्ता नहीं 


` आर्‌ याही ते सोक्ता भी नहीं। सो अकता खरूप आला भी सर्व शरीरों 


= उपाए उ्स्र्प TE YT HM CMS 
~ 


` प्रपंच का अध्यारोप किया है, इससे वेद ने प्रपंच की उत्पत्ति कम का | | « 


| किया ह . | 


दो०- उपनिषदन में बहुत विधि, जग उत्पत्ति प्रकार । 

झभिग्राय तिन को यही, चेतन भिन्नअसार ॥ 
भाद-जगत की उत्पत्ति कथन करने में वेद का .अभिम्राय नहीँ; 
किन्तु अद्वेत ह्य लखावने को जगत के निषेध करने के लिये मिथ्या 


जगत का अध्यारोप किया है। जेते विनोद के निमित्त बारूद का हाथी 


उड़ाने को बनावें हैं; उसके कान पूंछ टेढ़े होवें तो सीधे करने के लिये 
पतन नहीं करते । तेसे अद्वेत ज्ञान के निमित्त प्रपंच के निषेध करने को 





एक रूप कहने में यतन नहीं किया । याते यह जाना जावे है कि वेद 
की अभिप्राय प्रपंच निषेध में ही है। वेदव्यास जी ने मन्द इ बुद्धि 3 







CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoftri RSS FRC. 


( १२२ ) 9 
जिज्ञासुओं के लिये ईश्वर सृष्टि की उत्पतति पाँच भूतों दवारा क्रम से: 
वर्णन करी है। यथा विचार सागरः- os 

कविचा-जीब इश मेर हीन चेतन स्वरूप मांहि, : | 
माया सो अनादि इक: शांति ताहि मानिए. |. ., 
सत्य औ असत्य ते विलक्षण स्वरूप ताके, . “` 
| ताहि को अविद्या ओ अज्ञान हु बखानिए ॥ 
चेतन समान्य न विरोधी ताको साधक है,  .' `. . 
वृत्ति में आरूढ वा (ब्रिरोधी वच्ति जानिए `| 
माया में आभास अधिष्ठान अरुमाया मिल,  . .. 
देश्‌ सवज्ञ जग धतु पृहिचानिए | .. | ॥ हे 
` दो०-मलिन सन्त्र अज्ञान में, जो चेतन आभास । _ - 
अधिष्ठान युत जीव सो, करत कमं फल आस ॥ 
किसः-जीवन के पूर्वे सष्टि कम अनुसार ईश, 
इच्छा होय जीव भोग जग उपजाइये। । _ 
' नम वायु तेज जल भूपि भूत रचे तद्वां , 
शब्द स्पशं रूस रस गन्ध गुण गाइये ॥ | 
सत्व अंश पंचन को मेलि उपजत ससन, | । 
रजोशुश अंशमिल प्राण त्यों उपाइये ॥ | 
एक एक मृत सर्र अंश ज्ञान इन्द्रिय रचे । 
कमे इन्द्रिय रजोगुण अंशते लखाइये ॥ 
सबैया-भूत अपंचीकृत औ कारञ, इतनी दम सृष्टि पछान। 
` पञ्ची कृश भूतन ते उपज्यो, स्थूल पम्रारो सारो मान ॥ 
. कारण खचम स्थूल देह अरु, पऽ्चकोश नही में जान । ॒ 
„ करि विवेक लखि आतमा यारो, सुज्ञ ईपीझाते ज्योभान ॥ (विचार सागर) _ 
' भावाथ-यह इश्वर रचित सृष्टि सुख दुःख का दारण नहीँ: कित | 
जीव रचित सृष्टि ही सुख दु:ख का कारण है। इसमें इ्टांतः- र 
ह ग र न दो सड़क विदेश में व्यापार करने के 
र दिनों के उपरान्त एक सूतक हो 
गया और इरा व्योपार करने लगा। जब कुछ काल व्यतीत हो गया 
तो उसी शहर का एक और पुरुष किसी आवश्यक कार्य के लिये वहाँ |. 
गया। ज का स ८ ३ 
या । जब काम करके लोयने लगा तो उसने सोचा कि हमारे शहर के क्‍ 
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| दो लड़के अहा -आयेथे,उनसे मिलकर राजी खुशी का समाचार ले जाउँ। 
_ वह जाकर उसःलड़के से मिला ओर कहा “ में धर को जा रहा इ.,. 


अगर तुम रो कोई. संदेशा देना हो तो कहो ।” तब उस लड़के ने कहा 
कि हमारे माता पिता को कह देना कि तुम्हारा लड़का कुशल पर्वेक है. 
ओर धन बहुत कमाया हे । कुछ: दिनों के उपरान्त घर आजावेगा; और. 


` -अञुक साइकार, के घर में कह देना कि तुम्हारे लड़के की मृत्यु हो गई 
. है। वह पुरुष जब अपने शहर में आया तब उसने अपने खोरे खभाव 
के अनुसार उलरा ही कह दिया । जिसका लड़का जीता था उसके घर 


तों कह दिया कि 'तुम्हारां लड़का मर गया हे ओर जिसका लड़का मर. 


| गया था उस साइकार को कहा कि तुम्हारा लड़का झुशालपूवेक है, कुछ 
' दिन के उपरान्त आवेगा यह बात सुनकर, जिनको कहा था कि तुम्हारा 


लड़का मरगया है! वह तो रोने पीटने लग गये; और जिनका लड़का _ 
मर चुका था वहं बहुत प्रसन्न हुए। अब ज़रा सोचो, ईश्वर सृष्टि में जिसका | 
लड़का जीता है उसके घर में रोना पीटना पड़ रहा हे क्योंकि. जीव 


' सृष्टि में मनोमयी कल्पित लड़का उसका मर चुका है; और ईश्वर सृष्टि ` 


. को एक अमूल्य मणि मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुआ ओर दूसरा 


में जिसका लड़का मर चुका है उसके घर खुशियाँ होरहीं रैं, क्‍योंकि 
जीव सृष्टि में मनोमयी कल्पित लडका उसका जीता है। यदि ईश्वर 


सृष्टि सुख दुःख का कारण होती तो ईश्वर सृष्टि में जिसका लड़का ' 
जीता था उसके घर आनन्द होता ओर जिसका मर गयां था उसके | 


घर दुःख होता ; परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि. 
मनोमयी कस्पित जीव सृष्टि ही सख दुःख का कारण हे ॥ 

फिर ओर देखो, तीन पुरुष रास्ते में जारहे थे। उन में से दो 
अज्ञानी ओर एक महात्मा-ज्ञानवाच्‌ थे । जाते जाते उनमें से एक पुरुष 







उसका साथी बहुत ही दुःखी हुआ कि हाय ! मुझे क्यों नहीं मिली; ओर 
जानी महात्मा को न हर्ष. हुआ न शोक । यदि इश्वर रचित सृष्टि का. 


देये था rs य॒दि | छ २ 
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दुःख रूप होती तो तीनों को दुःख होना चाहिये था, औरं : यंदि. सुह 
दुःख से रहित होती तो तीनों को सुख दुःख से रहित होना चाहिये.था; 
परन्तु ऐसा नहीं हआ। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर रचित सृष्टि सुस 
दुःख का कारण नहीं । जीव रचित सृष्टिही सुखं दुःख का. कारण हे. 
यदि यह कहो कि ईश्वर रचित सृष्टि से अन्य 'जीव "रचितं? सुषि 
कोई है ही नहीं तो सुनोः- 2 07707 2 20 
` ईश्वर रचित सृष्टि में एक लड़की का शरीर पेदा हुआ पुत्री, 
बहिनि, भतीजी, भानजी, पोती, धेवती, पुत्र वधू, स्त्री; भोजाई, ननंद; 
देवरानी, जिठानी, फूफी, ताई, चाची, मौसी, मामी, “साली, माँ, दादी 
परदादी, नानी, परनानी, सास, ददिया सास, फुफिया सास इत्यादि 
अनेक प्रकार की मेर कल्पना उस एक ही शरीर में की गई. हैं; उसके 
शरीर में कोई भिन्न भिन्न रूप रंग सिद्ध नहीं होता । जेसी २ जिस २ 
_ जीवने उसके शरीर में सम्बन्ध कल्पना करी है उसको उसका शरीर वेसा 
हो भास रहाहे और उसी के अनुसार वह हर्ष शोक को प्राप्त होरहे हैं। 
निकट सम्बन्ध कल्पना वाले उसके शरीर के सुख दुःख से अधिक झं. 
शोक मानते हें और दूर के सम्बन्ध वाले थोड़ा । जिन्होंने उसके शरीर 

` में किसी सम्बन्ध की कल्पना नहीं की, उनको न इष हे न शोक । इससे 
सिद्ध हुआ कि यदि ईश्वर सृष्टि इष शोक का कारण होती तो आ. 
'शरीर द्वारा सबको ष होता या सबको शोक ही होता; अथवा स. 
ह शोक से रहित होते । ताते सिद्ध हुआ कि जीव ही पेरी कलयन 
3४ ना शाक को माप हो रहे हैं। ईश्वर सृष्टि का इसमें कोई 
ह आ मम कक 0, पर तमाम सम्बन्धी चलेआते 
आओ होता हे उसे =. „न सम्बन्ध उसमें कल्पना किया | 
पा होता है उसके अनुमार शोकातुर होकर कोई अधिक कोई थोड़ा 
यह किजीव मृष्टि ही सख | दुःख का का | पह नहीं रोता । सारा 
पिर ओर सनो एक एस बरे ब है, ईश्वर सृष्टि नहीं ॥ | 
5 उष घरमें धर्म पली को गर्भ वती छोड़कर 
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४: | व्यापारः कें -लिये 'परदेश में चला गया । पीडे लड़का उत्पन्न हुआ । 
- . होश. सम्हालने पर लड़के ने माता से पुछा कि मेरा पिता कहाँ है? 


माता- ने कहां कि अमुंक देश में गया हुआ है। लड़के ने कहा. कि में 


अपने पिता:को मिलना चाहता हूं। तो माताने नोकर को साथ देकर . 


.. लड़के को पिता के पास रवाना कर दिया । उधर से उसका पिता भी 


` घर'को-आरहा था.। चलते चलते दोनों का एक शहर की सराय में 


'-. एक हीं-कीठरी के अन्दर रात्रि को निवास होगया । दे्योग से लड़के 


` को मार्ग में खाँसी की बहुत तकलीफ होगई थी जिससे उसके पिता को : 
विश्राम में बाधा प्रतीत हुई ओर अपने आराम के लिये ठेकेदार को | 
| लोभ “देकर बीमार लड़के को नौकर समेत कोठरी के बाहर निकलबा. 


दिया । आधी रांत बीतने पर लड़के की सत्यु हो गई । नौकर ने शेष 


रात रोते पीटते बिताई । जब दिन चढ़े यात्री लोग उठे तो नोकर से 
सब समात्रार पूछने लगे । उसका पिता भी सुखकरी निद्रासे जागकर वहीं 


 , आकर खड़ा होगया । उत (नोकर) ने सब समाचार कह सुनाया और 
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कहा कि यह बेचारा लड़का न तो घर में रहा न पिता के पास पहुँचा, 


मागे में ही मरगया । अब में इस बिचार से रोताह' कि इसकी माता से 


जाकर कया कहू गा । जब यह समाचार उसके पिता ने सना तो कहा, | 


हा शोक ! यह तो मेरा ही लड़का है !” और अपने सिरको पत्रों 
से मार मार कर रोने पीटने लगा । अंब जरा सोचो कि जब तक उसको. 
मैं-पेरी' की कल्पना नं थी तब तक अपने रोगी लड़के को पराया जान 


केर अपनी सुविधा के लिये कठोर हृदय होकर कोठरी से बाहर निकलवा | 


सत्यु के वश कर दिया ओर जब यह पता लगा कि यह मेरा ही पुत्र 


है, और 'मेंमेरी' की कल्यना हुई तो रोने पीटने लगा । इससे यह | 


सिद्ध हुआ कि मनोमयी कहिपत जीव सृष्टि ही सुख, दुःख और बन्धत 


गे कारण है। इसलिये जिज्ञासु को चाहिये कि मनोमयी' कल्पित जीव | 
ष्टि की 'ें-मेरी' को निवृत्त करे। विवेक श्य पुरुषों की गतिर हा 


जी का इष्टान्त देकर वर्णन करते हैं:- 
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( १३६) प पल 
चंचलाछन्द्‌-गंगनीर ए कछू अधे २ गती करन्त । नाकते हरे शिरे शुना pS 
शिरिन्द ते घरा परे घराति सिन्धु मैं परन्त । शुन्य जे विवेकत SE है। ना 
आवार्थ-जेसे यह गंगाजी का जल नीचे से नीचे त र गिल 
से कहिये सर्गसे गिरकर हरे कहिये शिवजी महाराज के कमर 
पुनः शिवजी के शीश से गिर कर गिरिन्द कहिये पवता क्या 
हिमालय पर आया, पुनः हिमालय से गिर कर धरा कृहिये प्‌ त 
आया, पुनः पथ्वी से समुद्र में जाकर चार भाव को प्रात हुआ । हे ` 
विवेक से रहित जो पुरुष हैं वह अनेक योनियों को धारण करते ६॥ . | 
इसलिये जिज्ञास को चाहिये कि ज्ञान का पहिला साधन जो 
“विवेक” है उसको साधनों का मूल जानकर अवश्य धारण करे ॥ ` . : 
घारना-[ विचरि बिचरि रु पीजै साधो बिचरि विचरि रस पीजे ] 
रामा रम रामो पूज करीजे ॥ $ 
मनु तनु अरपि धरउ सश आगे रसु गुरमति गिआलु इड़ीजे ॥ रहाउ।साधो०॥ 
ब्रक्षनाम गुण साख तरोबर नित चुनिचुनि पूज करीजे । 
आतश्च देउ देउ है आतश्च रसिल्लागे पूज करीज ॥ १॥ साधो० ॥ 
बिबेक बुधि सभजग महि निरमल बिचरि २ रसु पीजे । 
शुरपरसादि पदारथु पाइआ सतिणुर कडइहु अतु दीजे ॥ २ ॥ साथो० ॥ - 
निरमोलकु अति हीरो नीको हीरे दीक विधीज । 
मनू मोती मलु है शुर सप्रदी जितु हीरा परखि रई ॥ ३॥ साधो० ॥ 
संगति संत संगि लगि ऊचे जिड़ पीय पलास खाइ लीज ॥ 
सभनर महि प्रानी उतसु दोवं राम नामे बासु बसीजे ॥ ४ ॥ साधो०॥ | 
निरमल निरमल करम बहु कीनो नित साखा दरीजडीज ॥ | 
घरच फलु फलु गुरि गिभानु दाया बहकार बासु जगि दीज॥ शधो 
एक जोति एको मनि बसिआ सम ब्रह्म इसटि इकु छीजे ॥ | 
आतम राप्र सम एक है पसरे समचरन तले सिरु दीजै ॥ शा साधो ० ॥ | 
नाम बिना नकटे नर देखहु तिन घसि घसि नाक बढीजो । | 
साकत नरअहंकारी कददीअदि बिझु नावो इगु जीवीजो ।७॥साधो०॥ 
जब रागि सास सास मन अंतरि ततु बेगल सरनि परीजौ । 
नानक कृपा कृपा करि धारहु मे साधू चरन पखीजी ॥८।। साथो०॥ 
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_अश्नः-दे भगवच्‌! विवेक का सरूप और सत्य असत्य का 
. विचार थवण करके चित्त बड़ा प्रसन्‍न हुआ है। इससे आगे इसरा 
साधन जो आपने वेराग्य बताया है अब उसको दृष्थन्तों ओर प्रमाणां 
सहित वणन करे । 
` उत्तरः--हे प्यारे ! एकाग्र चित्त करके श्रवण कर । गुरु प्रमाणः- 
ना में जोगधिआन चितु लाया ॥ बिनु वैराग न छूटसि माया ॥ (गउड़ी कबीर पृ० ३१६) 
कबीर साहिब अपने मन प्रति सममाते हुए सव जिज्ञासुजनों को 
उपदेश करते हैं कि इस प्रकार अन्तर्यामी परमेश्वर के आगे व्रिनती 
करो, “हे अन्तर्यामिन्‌ ! मेने न तो आपके साथ ध्यान द्वारा बृत्ति को 
ही जोड़ा हे ओर न मेरे विषे वेराग्य ही हे। माया के पदार्थों की जो 
तृष्ण! हे वह वेराग्यके बिना केसे निवृत्त होवे ?”भतू हरिजी लिलते हैं: 
दो०-हरे तुषा वेराग तब, धरे विवेक विकाश । 
तुंग भोग संयोग कर, होत न तृष्णा नाश ॥ 


तुंग भोग संयोग कर, नास जु होती प्यास। 
मघवा होतो दीन कत, हरि अजादि के पास ॥ क्‍ 
भावाथ--यदि विवेक ( विचार ) हो भी जावे ओर बैराग्य सहायक 

न हो तो सन्सार के.पदार्थों की जो तृष्णा हे वह निवृत्त नहीं हो 
सकती । यदि कहिये कि सांसारिक पदाथों के भोगों को भोगकर तृष्णा 
निवृत्त करलेबें तो यह बात असम्भव हे-भाव-पह बात हो ही नहीं 
सकती । यदि सन्सार के पदाथों' को भोगे से तृप्णा की निवृत्ति होती 
तो इन्द्र जो त्रिलोकी का राजा हे उसकी तृष्णा निवृत्त हो जानी चाहिये | 
थी । परन्तु उसकी भी तृष्णा दूर न हुई; क्योंकि जब भी कोई उप्र तप॑ | 
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करने लगता है तब इन्द्र को विन्ता हो जाती है कि मेरे भोग “पैदा 


को यह कहीं ( इन्द्र बन कर ) छीन न ले। उस समय सग से अनेक 
परां को भेजकर विष्त डालं देता है ताकि उसका तप पूण न होने 
पावे । ओर जब कोई राक्षस व देत्य सर्ग चीनने के वॉस्ते आक्रमण 
करता है तब वह ह्मा, विष्णु ओर शिव के पास जाक दीन होता हे 


कि मेरे राज्य की रक्षा कीजिये तते सिद्ध हो गया कि जब इन्द्र की 


तंष्णा निवृत्त नहीं होती तो इतर जीवों को क्या कथा है 
| दो ०-विविंध बिषय के भोग कर, नहिं विबुधेश अघातं । . 
स्वल्प अवधि लव भोगकर, गरन शांत ऋत जात॥ . 
ताते इच्छा-नास की, जा को इच्छा आहि। 
उपशम धरे विचार युत, टरे एक ते नाहि ॥ ' | 


प्र 


' इसलिये राजा भतू हरि ने यही वेराग्य और विवेक मांगा हैः- | 


बिंन वैराग्य विवेक मे, तव पद पड्ूज टेक । 
है! भी शङ्कर मम शङ्करो, दे वेराग्य विवेक ॥ 
वेराग्य ब विवेक के बिना जीव दुःखी होता हैः- 


ha र 


. जैसे एक राजा को रात्रि के समय ऐसा विचार हुआ. कि में का 
बदल कर अपने शहर में प्रजा की देख भाल करूं कि कोई दुःखी तो 
' नहीं है। इस बात को विचार कर शहर में घूमने लगा । घूमते हुए | 
देखा तो दो स्त्री पुरुष परस्पर कोई व्यवहार की बातें कर रहे थे। 
राजा ने विचार किया कि इनकी बातें खड़े होकर सुनें; परन्तु उन्होंने 
देख लिया ओर “चोर ! चोर !!” कर के बड़े जोर से पुकारा तो स 
लोगों ने एकत्र होकर वेषधारी राजा साहब को आकर पकड़लिया ओ 
` बडी मारपीट करी। अब वह कह रहाहे कि में राजा हूं; परन्त शस्त्र, 
वस्त्र न होने के कारण उसने मार खाई। तेसे ही इस जीवरूपी राजा र 
` पास जबतक वैराग्य ओर विवेक रूपी शस्त्र वस्त्र नहीं होते तब कीं. 
ह दुख पर दुःख सहन करता है। इसलिये वेराग्य ही परमात्मा | 
प्राप्ति का मुख्य कारण शास्त्रकारों ने बताया है;- 
क्‍ सो०-बिराग सुख की खान, तृप्ती का भण्डार यह | 
आत विवेक पञ्चान, सत्र प्रेमियों का मित्र यह ॥ १॥ ` 
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की Pi). 
- सत्र साधन परधान, मोच्च पदबि का द्वार यह | 
ˆ - शुख्य भृत्यक्ष हरि जान, ताते गहो विराग को | २ ॥ मंत्री 
चो०-म्रेमीजना का प्रेम बढ़ाने | हरि के भक्त को भक्ति में लावे ॥ 
शानियों का भूषन यह जान। धारों सुदृढ चैराग सुजान ॥ 


` जैसे पत्ती दो परों के बिना उड़ नहीं सकता, पड़ा रहता है ओर 


उसको सब जानवर पकड़ कर खा सकते हैं। यदि उसके पंख ठीक होवें 
तो वह किसी जानवर के वश में नहीं आसकता । महात्मा कहते हैं 


कु०-तव लग पछ्ली उड़े है, जब लग पछ्घ द्रुस्त । 
पङ्ख उखड़ जाव जभी, प्ली ` होवे सुस्त ॥ 
: पज्की दोषे सुस्त, उड़ा उससे नहिं जाये । 
` बिन नैराग अभ्यास, तिव नर सुकृति न पाते ॥ 
` सचामन अरु जगत शान्त, ना होवे जब लग । 
. ` करे पुरुष अभ्यास, होइ चैरागी .तब लग ॥ 
सो०-बिन संग्रह सु विचार, पश बद्व ज्ञानी दुखी । 
पत्ती पह प्रकार, उसै सहित सुख गति लहित ॥ 
मावार्थः-पशु वैराग्य सहित है, अथांत्‌ संग्रह नहीं करता ओर विचार 
रहित होने से दुःखी अर्थात्‌ बेधा हुआ है। बड़ ज्ञानी विचार सहित 
है,वराग्य रहित होने से पदार्थों ओर सम्बन्धियों के मोह से बंधा हुआ 
दःखी हो रहा हे। जेसे पत्ती दोनों पंखों से उड़कर फल खाकर सुखी 
होता हे। तेसे बिवेक़ ओर वेराग्य दोनों के होने से ज्ञान रूपी फल द्वारा 
सुख ओर शान्ति की प्राप्ति होती है॥ 
जैसे जल के नीचे अग्नि जलती है तो वह उसकी गर्मी द्वारा भाप 


( भाफ ) रूप होकर बादलों में महान पद को प्राप्त होता है, तेसे ही 


वैराग्य की अग्नि द्वारा यह जीव परम पद को प्राप्त होता है। जेसे जब 


तक लकड़ी गीली होती है तबतक सुलगती रहती हे, पूरा काये नहीं 





- कर सकती; उलटा घुआं देकर दुःख की प्राप्ति करती है;जब सूख जाती. 


है तो काम करती हे। तेसे ही जब तक संसार का मोह है तब तक 








चिन्तादिकों से वेराग्यबिना जीव दुःखी होता है; परन्तु fl जब संसार के. ह ड 
पदार्थों से विचार दारा वैराग्य होता है ( कि यह सब पदाथ भेठे ई, _ 
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किसकी चिन्ता करू ) तब ज्ञान रूपी कार्यं सिद्ध होतां दै। जैसे लाह 
` जब तक अग्नि का ताप नहीं सहन करती तब तक कितंना ही यत्नकों 
उस पर मुहर के अक्षर नहीं उभर सकते । जब ताप सहन करके नमं हो 
जाती है तब अचर ज्यों के त्यों उभर आते हैं। तेसे हीं. जब तक 
नेराग्य रूपी अग्नि का ताप न सहन करे जिज्ञासु का-- हृदय नम नहीं 
होता ओर न ही शुरु ओर शास्त्र के वाक्य उसके अन्दर ठहरते हैं। ज 
वेराग्य को धारण करता है तब ठहरते हैं। फिर जेसे कोई पुरुष झे. 
पहाड़ पर चढ़ा हुआ होता है उसको नीचे की वस्तुए छोटी घरोधी 
प्रतीत होती हैं, तेसे वेराग्यवान्‌ को इसलोक से लेकर ब्रह्म-लोक पयन 
जो बिषय सुख हैं सो तुच्छ प्रतीत होते हैं। क्योंकि वेराग्यवान्‌ ने झू: 
जान लिया है कि सम्पूर्ण बिषय पदाथ दुःख रूप ओर असत्य हैं। | 

गुरु प्रमाण/ः-जेसे जलते बुद्बुदा, उपजे बिनस नीत । 
जग रचना तेसे रची, कहु नानक सुनमीत ॥ (सलोक म०६५० १४२७) 
इससे हे प्यारे ! वैराग्य को धारण करो; क्यों कि वैराग्य ही देगी 
` सम्पदा के गुणों को पुष्ट करने वाला हे तथा ज्ञान द्वारा कमो को नए. 
` करने वाला हे। इस पर भत्‌ हरि जी लिखते हें:- 
कवित्त-देवीगुण कवी गण औषधि समादि पुष्टे, ग 
दुष्णा ताप मोह ठम काम चोर इत है। 

` श्रुदित ड र दुखी मूृद त्र ही वामी, 
र 
सुचे सरोज आ Oo 
, श्याम श्वेत । थे 

दोष नेद्‌ माने नाहि हा 23: ही Ri 
विधु चत विक्रसत निरवेद सतः हे ॥ 


` सत किय निश्रयकर,निरवेद कहिये वराय, विधुत कहिये चः 
समान, विकसत कहिये प्रकाश करने वाला हे । तह 


` मर्नः-भगवच्‌ जी | आपने वैराग्य को. चन्द्रमा. समान वर्ण 
क्या है, सो आप रूपक अलंकार से कथन करें ॥ 
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: = उत्तरः-है प्यारे, चित्त लगाकर रण करोः- ` . 
: - जैसे चन्द्रमा के प्रकाश से कमलिनीं खिल जातीं हैं ओर ओषधियां 
पुष्ट होती हैं; तेसे वेराग्य रूपी चन्द्रमा के प्रकाश से देवी गण : अर्थात्‌ 
देवी सम्पदा के गुण रूपी कमलिनियों के समह खिलजाते हैं ओर शम, 
दम, आदि साधन रूपी ओषधियां पुष्ट हो जातीं हैं। जैसे चन्द्रमा 


द गर्मी ओर अंधेरों दूर करता है जिससे चोर आदिक नहीं रहतें; ` तेसे 
- वराग्य रूपी चन्द्रमा तृष्णा रूपी तपत को और मोह रूपी अंधेरे को 


दूर करता है जिससे घ काम, कोध आदिक जो चोरहें सो नहीं रहते । जैसे 
चंद्रमा के प्रकाश में कामी पुरुष स्त्री सम्भोग से सुख पाते हें और सत्री 


_ कै वियोगी चंद्रमा के प्रकाश से दुःखी होते हें; तसे वेराग्य रूपी चंद्रमा 
के प्रकाश में विवेकी पुरुष मुक्ति रूपी स्त्री की इच्छा वाले प्रसन्न होते हैं : 


ओर अज्ञानी मढ युक्ति रूपी स्त्री के वियोगी, दुःखी होते हैं । जेसे 
चंद्रमा रात्रि को प्रगट होताहे, दिन को छिप जाता है, तेसे वेराग्य रूपी 
चंद्रमा महात्मा जनों की बुद्धि रूपी रात्रि में प्रगट होता हे और झसंग 
रूपी दिन में नाश हो जाता है। जेते चंद्रमा को देखकर कंवल सकचा 
जाते हैं ओर खेती आदिक अमृत के ग्रहण करने वाले उससे अमृत 
ग्रहण करते हें, तैसे वेराग्य रूपी चंद्रमा से भोगी पुरुषों के हृदय रूपी 
कल सकुत्रा जाते हैं ओर मोक्ष की इच्छा वाले जिज्ञासु जन अंमत को 
हण करते हैं। जैसे चंद्रमा शुक्ल पच्च में बढ़ता हे ओर कृष्ण पच्च में 
घटता है, तेसे योगी पुरुषों की बुद्धि रूपी शुक्ल पचः की रात्रि में 
थेराग्य रूपी चन्द्रमा बढ़ता हे और भोगी पुरुषों की बुद्धि रूपी ऋष्ण 
पत्त की रात्रि में घटता है। चंद्रमा को कलङ्क दै, परन्तु नेराग्य रूपी 
चंद्रमा को वेद दोष नहीं कहते । चंद्रमा आकाश में चढता है ओर 
वैराग्य रूपी चंद्रमा भक्तजनों के हृदय रूपी आकाशमें प्रकाश करताहे॥ 

सो०- रजनी बिन सित चन्द, निशि असित शशि हीनज्यों। | 

उभय सहित आनन्द ,त्यों व राग विंवेक बिद । | ee 





टीका- जैसे 'रात्रि बिना दिन को चन्द्रमा सित कहिये सफेद 





« तर 
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प्रतीत होता है (कान्ति हीन होता है ), शोमा नहीं पाता रक्त 


"रात्रि चन्द्रमा रहित शोभा नहीं पाती । उभय कहिये दोनों सहित अथा 
शत्रि भी हो और चन्द्रमा भी हो तब ही आनन्द होता हैः तेसे बेरोभ 


और विवेक को विद! कहिये जानो । न अकेला वेराग्यं शोभा पाता} 
ओर ना ही अकेला विवेक-दोनों से ही आनन्द प्रात: -होता- हे।4 
भत्‌ हरिजी कहते हैं कि सब दुःखों की निवृत्ति का कारएं बराग्य है। 
_दो०- ` नष्ट अदृष्ठ न ज्ञान बिन, ज्ञान न बिंने वराग । ` 
| ताते भव निवे द॒ प्रद , जाते भव दुख -त्याग॥ : . | 
भावार्थ-बिना वेराग्य के ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना अझ 
कहिये संचित कमो का नाश नहीं होता । पेराग्य बिना ज्ञान न हीने वे 
“भव” कहिये हे शिवजी महाराज ! “निर्वेद्‌ प्रद” कहिये वेराग्य दै 
-जाते ज्ञान द्वारा सन्सार यानी जन्म मरण के दुःख त्याग जावें अर्था 
निवृत्त हो जानें॥ लू जज 
-शाङ्काः- दे भगवन्‌ ! वेराग्य कितने प्रकार का होता है? उसके 
कारण, सरूप, फल और उसकी अवधि क्‍या है ? ब 
'समाधानः-है पारे ! वेराग्य दो प्रकार का है। पहला कार 
“ओर इसरा तीन । (१) देराग्य का कारण दोष दृष्टि हे । जब जिद 
को खतःसिद्ध सतसंग करते करते शुभ कर्मानुसार, किसी ग्रन्थ के पढे 


` से (जोःसत्य परमालिक प्रेम का हो ओर जिसका विषय संसार भ 
` असत्यता प्रगट करना हो) वा किसी बड़े प्रिय सम्जन्धी या मित्र के मे 
` मर, सम्बन्धियों के विरोधी हो जाने पर, अपने शरीर के रोगी हो जां 
_ पर मनःमें विचार होताहे कि संसार.नाशवाच हे; शरीर भी रहने शाल 


नहँ 5 सम्बन्धी सब अपने स्वार्थ के मित्र हें, युवावस्था भी प्रति हि | 
` व्यतीत होती जा रही हे, मृत्यु भी सन्मुख दोख रही. है, आ मं 


हः 





_-होने का नाम “कारण वेराग्य” हे । इस द 







एक क्षण मात्र का सुख दिखाकर अंत में द्‌ःख देने वाले हैं; ऐसे वित्वा 


Fi छोड़ ; f हे be शा में मंघार वी 
धोः पा है ओर पूरा सत्संग नहीं मिलता तो आ फ्रा 
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„ .“जानेंका अय है। यह ऐसा बेराग्य है जेसे तशोंकी अग्नि शी बुक 
` “जातीं है ओर कुछ कार्य सिद्ध नहीं करती | ' 
व ( २ तीज थेराग्य का सरूपः- 
१ गेट, “मच उत्र दारा विषय जग जेते ।यह जनम मत होवे तेते । 
|. `. एमेइस्थित मत है जोई। बे राग सुतीबर भाखेउसोई॥ | 
| + पहिले सब पदार्थों में दोष दृष्टि होजावे ओर फिर असत्य सममे 
५. इस मकार की बुद्धि जब होवे अर्थात्‌ पुत्र दारा ओर बिषय जितने जगत 
` ` मे हें यह! कहिये इस जन्म में, सारे मेरे को,प्राप्त होवें; ऐसी बुद्धि का 
[| नाम तीब वराग्य है। 
| „~ कवित्त;-वंध मोक्ष गेह देवान . ज्ञानवान जान 
| प | रागऽरु विराग दोइ ध्वजा फदरात है । 
; > ` विषय विषसत्य भ्रम भ्रम मत वात तात, 
 इललात प्रात रात घरी न -ठहिरात है ॥ 
| साख्य साखी पूतरी अनूजरी5रु ऊजरी डौ, 
t देख रागी त्यागी ललचात जन. जात है। 
॒ चंचलं अचल भूम व्रह्म लख रूप निज, 
| द | दुःख कूप आनन्द स्वरूप में समाव है॥ [विचार सागर] 





टीका-है प्यारे ! 'देहवार' कहिये देह अभिमानी अज्ञानी 
ओर ज्ञानत्रान्‌ बंध ओर मोच के “गेह” कहिये धाम हें-ज्ञानबान 
मोच का धाम है ओर अज्ञानी बंध का धाम है। जेसे बढ़े नगर में 


'्वजा धारियों के मंदिरों पर धजा होती हें तेसे राग ओर. नेराग्य रूपी 


भजा हँ । झज्ञानी का चिन्ह रागहे ओर ज्ञानी का वेराग्य । अज्ञानी में 
भी वेराग्य होवे है। याते ज्ञानी का अज्ञानी से विलक्षण वैराग्य कहे हैं । 
हे प्यारे ! शब्द आदिक जो विषय हें उन विषे सत्यम्रम कहिये सत्यं 

की आन्ति अज्ञानी को है ओर “भम मत' कहिये रज्जु. सपें की नाई 


विषय भूम रूपें, यह निश्चय बुद्धि ज्ञानवान्‌ की दे। सो वायु की नाई 
राग ओर वेराग्य को हलाते है। जेते वायु धजा को चंच करे ER हे 

तैसे विषयो में 'सत्य बुद्धि रूपी' और 'भम बुद्धि रूपी' वायु रोग ओर जे a 

ेराग्य को चंचल करे हे, स्थिर नहीं होने देवे है। विषयों में सत्य दधि 


हु थ्‌ द च , र न ] 5 Se 3 ६ है 
CC-0. MM kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot Eo DR हः Bre 
४ KO EIN A हर 





के हक, । 
से राग इढ़ होवे है ओर विषयों में भूम बुद्धि से वेराग्य इढ होवे. है. । : 
विषय असत्य हैं, याते इन में सत्य बुद्धि मान्ति रूप है। इस वाता के. 
जनावने को कवित्त में “सत्य भूम' कहा है “सत्य बुद्धि' नहीं कही; भूति | 
ज्ञान और भान्ति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु है सो दोनों भूम कहे 
हैं। या कहने ते अज्ञानी ओर ज्ञानी के वेराग्य का भेद कहा । काहे ते - 
जो अज्ञानी का वेराग्यहै सो विषय में मिथ्या बुद्धि से उसन्न नहीं हुआ, 
किन्तु दोष इष्टि से हुआ दै; इससे मंन्द वेराग्य है। विषय मिथ्या हे! 
यह बुद्धि अज्ञानी को होवे नहीं । यद्यपि शास्त्र युक्ति से अज्ञानी भे 
मिथ्या जाने हे तथापि 'विषय मिथ्या हैं' यह अपरोच मति ज्ञानवार्‌ 





` >= । ° बुद्धि होवे तो फिर राग होवे ओर वेराग्य दूर होवे; सो अपरोच रु 
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` चंचल संसार रूपी कूप में . जन्मता मरता रहता है और ज्ञोनवार्‌ b+ 
 भेझको अपना स्वरूप जानकर आनन्द स्वरूप में समाजाता है| | 


a ( १३५.) 
पदार्थ में दोष दृष्टि होवे है तिस पदाथ में ही अन्य काल में सुख बडि 


` हो जावे है। जेसे विषयी पुरुषों को स्त्री सम्भोग के. पश्चात उसमें दोष: 


हृष्टि हो जावे हे ओर कालान्तर में फिर सुख बुद्धि होवे हे। इस रीति 
से जब दोष दृष्टि दर होवे तब अज्ञानियों का वैराग्य भी दूर. होजावे है । 


- इससे अन्गानी को हृढ वेराग्य होवे नहीं और ज्ञानी का वैराग्य दोष 


दृष्टि ओर मिथ्य निश्चय करके होवे है इससे त्यागे हुए पदाथों को 


| ` फिर रहण नहीं करता, जेसे पुरुष अपनी उच्छिष्ट अर्थात्‌ उलटी को 
|. आप नहीं. ग्रहण कर सकता । इसी आशयपर विचार मालामें लिखा हैः 


दोहा -अनाथ बिसारे विपय रस, संतन जान मलीन । 
ता उछिष्ट सों रति कर, कामी काक अधीन ॥ 


.  ““ल्सावाथ--अनाथ दास जी कथन करते हैं, हे प्यारे! संतों ने 


विषयों को 'रस-मलीन' कहिये अविद्या के कार्य ओर अनित्यता रूपी 
दोषों के साथ जानकर 'बिसार' कहिये त्यागदिये हें। तां उच्िष्ट' 
कहिये सन्तों की त्यागी हुई उलटी, जो विषय हैं, कामी पुरुष रूंप कोए 
विषय रस क आधीन हुए उसके साथ 'रत” कहिये प्रीति करते हैं। यह 
ज्ञानी ओर अज्ञानी के वैराग्य का भेद है ॥ / >> कह 
इस रीति से राग ओर वेराग्य अज्ञानी ओर ज्ञानीके चिन्ह: कहे हैं । 
जैसे धामके ऊपर पूतरी कहिये हस्थी, गणेश, त्रिशूल आदिकों की मति 
होवे है तेसे बन्ध मोक्ष का धाम जो अज्ञानी ओर ज्ञानी का अन्तःकरण है 
ताके विषे साक्ष्य साक्षी पुतलीं हैं। अज्ञानी के अंतःकरण विषे साची 
का विषय संसार रूपी पुतली है ओर ज्ञानी के अन्तःकरणं में साक्षी रूप 


` पुतली है। साक्षी का विषय जो प्रपंच हैं ताको साक्ष्य कहिये है। साच्य 


रूप पृतली 'अनूजरी' कहिये मलिन है और साची रूप पतली 'उजरी 
कहिये शुद्ध है । अज्ञानी रांगी संसारी विषयों को देखकर ललचाताहे । 





| ` त्यागी ज्ञानवान्‌ साक्षी को जानकर ललचाता है। अज्ञानी अम करके 






ras ञ्च 
स्‌ 
5५ 2 । ; 
ल जज" द 
ड 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


9 ५५ आ | 
i पर 
है 


( १४६ ) So | 
शङ्का १-भगवच्‌ जी ! आपने कथन किया है र अज्ञानी . संसार 
के पदार्थों को सत्य व आनन्द रूप मानकर उनमें ललवाता है ओ 
जनवार असत्य ओर दुःख रूप जान कर उनसे वेराग्य करता है । इसी: 
प्रमाण, इष्टान्त और कोई इतिहास सुनावे ॥ _ उ 
समाधानः-हे प्यारे ! ज्ञानवान्‌ संसारको सप्नवत्‌ मूठा समझता 
है। जेसे झग तृष्णा के जल को मृग देख कर ओर संच्चा समझ | 
दोड़कर जाता है; थकित होकर गिर पड़ता है और तृषा भी निरंतर 
` नहीं होती-दुःखी होता है; जानने वाला पुरुष कभी भी घड़ा लेडी 
. जल भरने नहीं जाता। तेसे सुग तृष्णा के जल के समान विषय पदर 
झूठे हैं। इनमें अज्ञानी ही, सत्य ओर आनन्द सरूप समझकर, परवूत,!. 
होते हैं; परन्तु यह मिथ्या होने से आनन्द नहीं दे सकते; अतः बे 
सृगवत्‌ दुःखी होते हैं। और जानने वाले ज्ञानी इनको असत्य और 
दुःख रूप समझकर भ्रवृत्त नहीं होते । इस पर शुरु प्रमाएं!- क्‍ 
माई माया छंलु ॥ दृण की अगनि मेघ की | 
थाया गोबिंद मजन बिलु हड़ का जजु॥ (रोड़ी म० ५ पृ० ७१७) | 
पुनः- जेसा सुपना रैन का तैसा संसार ॥ [ 
: - इसटिमान सञ्च विनसीऐे क्रिआ लगि गवार ॥ २॥ [बिल्ञा० म० ४ पृ० ८०८] 


दष्टान्तः-एक ज्ञानवाच्‌ राजा का लड़का बीमार होगया तो आल. 


दृष्टि से वह लड़के की भली प्रकार सेवा करता रहा जिस से वह दो तीन. 
दिन आराम न कर सका अर्थात्‌ निद्रा न ले सका। तब तीसरे. 
दिनरात्रि के समय उसने मंत्री से कहा हे मंत्री ! निद्रा न लेने से मेरा | 
सिर दुःख रहा हे, तुम इस लड़के के पास बेडे आर में कुछ आराम | 
करसं । मंत्री ने कहा, “सत्य वचन” । | 
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` बेरार ।;ज्ञःराजा सोकर जगा तो मंत्री ने. कहा, “हे राजन्‌ ! लडका 

तो भर गया हे” । यह सुन कर राजा हंस पढ़ा । ऐसा देख कर मंत्री 
_ नेविचारा कि मैंने रे जो सोता था वही बात हुईं (इसको: पागल पन-होगया 
.. है) जो हसता है। जब दुबारा कहा कि हे राजन्‌! लड़का मृत्यु वश 


होगया है। फिर भी राजा हंमा, तो तीसरी वार कंधे को पकड़ कर हिला 
दिया ओर कहा, “राजन्‌! लड़के का सर्ग वास होगया है!। तब राजा 


।=+- ने कहा, है मन्त्री! ! में सुन रहाहूं, में कोई निद्रा में नहीं हूं।” तब मञ्जी 


बोला यदि आप निद्राम नहीं तो पुत्र की मृत्यु को सुनकर हंसने: का क्या 
करण, राजान कहा हे मंत्री ! कहो, कितनी देर मेने निद्रालीहै ? मन्त्री 


. बोला, “लगभग चारघंटे ।” राजा ने कहा हे मन्त्री! मेने इतने समय में 


}, 4) 
SER 


एकः"स॒प्न देखा है कि मेरी अनेक रातियों द्वारा अनेक पुत्र उन्न हुए 
ह ओर जागने पर न तो रानियां रहीं ओर न पुत्र ही रहे। तो अब 
बताझो कि उन अनेक रानियों और पत्रों का शोक करू या इस एक 


पुत्र का शोक करू ? मुझे तो शास्त्र और गुरु वाक्यों पर भरोसा है . 


कि यह संसार खप्नवत्‌ झूठा हे । इससे झूठे पुत्र के लिये क्या शोक 
करू ? इसी आशय पर प्रबोध चन्द्र नाटक में लिखा है।- 
चो०- ज्यों पथ भीतर पथिक मिलाए | समा पाइ पुनि बीर जाए।॥ 
ज्यों दुण काठ सु नदी प्रवाह । कमी मिले कमि होहि दुराहा ॥ 
ज्यों जल बूद्‌ मेघ की धारा । यथा जहाज़ सु सिन्धु मंझारा ॥ 
पिता मात सुत बन्धु सु दारा। मिलि बिछुरे या जगत मंभारा ॥ 
या को होईतियोग सुं जघ ही। शोक न लए विवेकी तब ही ॥ 
इहो जगत की गति है जोई। कोटिन मादि लखे नर कोई॥ 


अध्यात्म रामायण में भी लिखा हे कि जब भगवान्‌ रामचन्द्र जी . 


पिताकी आज्ञा मानकर बनको जानेलगे उस समय लच्मणजी ने कहा हे 
तात ! राज्य पर झाप का ही अधिकार हे !! में धनुष बाण लेकर खड़ा 


| र कि 

होता हूं, कौन है जो आपको अयोध्या के सिंहासन से उठा सके || ५ 
सच्मण-राम! त्वं कर तिलक भाल सु बेठराज सिंहासनप। ` 2 

विध्नकारी लोक में कर चाप करू सो शासनम्‌ ॥ (2 
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( १४८) ० 
`. इहकहे लचभण कोप के तब राम गले लगायो। .. .. 
उमा ता सिर चूम के तब राम आख सुनायो [et 
: औराम-चौ०-विश्व शरीर राज धुनि जोई । जो लछमत यह साचो होई॥ 
« तोता हेत सु यतन तुम्हारा | सफल. होय या जगत सभरा ॥ 
सघन माहिं सुबिजली जेसे। भोग सबे जग चंचल तेस ॥ 
तपत लोह जग बिन्दु सुजैसी | आयु पिखो चण भंशुर तसी ॥ 
ज्यों मेंड़ को अहिएुख गहे | वहि अति मूरख डंसन चह | 
कालसर्प तिउ लोकन ग्रासे । मूरख करे भोग उर आस.॥ | 
जाकर मनते अति दुख पावे । ता सुख हित वे करम कमान ॥ 
सो वन आतम ते अति न्यारो । मोग सु किहिविधि होई. विचारों ॥ 
मात पिता भाई सुत दारा। जा संगम कर करे विकारा ॥ . 
ग्रपा१ जन्तु ज्यों नदीअन काठ । त्यों चण चंचल संगम ठाठ ॥ १ प्याऊतर पुछा | 
२पदमा छाया ज्यों अति चला | तरुण अवस्था कूरम३ जला ॥ २३ ।*३क् | 
स्वप्न तुल्य .ख्री सुख अहे। तद्यपि नर अभिमानहि गहै ॥ ` ` ॒ 
स्वप्न तुल्य यह सब संसारा। सदा रोग दुख याहि मकारा॥ 
` गंधव. नगर के सम जग गरे। म्रख ता अशुवरतन करे ॥ 
रवि की गत आगती अधीना | आयु होय निरन्तर चीना ॥ | 
जरा मरण ओरन को देखे। म्र अपने नाहि सुलेखे ॥ 
सोई दिन अरु सोई रात | मूढ़ घरे मन में विखिआत ॥ "मु 
भोगन को अनुधावन करे। काल वेगं की खबर न परे ।। 
काचे घट को नीर सु जेसे। उमरा जाय सचण क्षण तेसे ॥ | 
सफले बाण ज्यों करे प्रहारा । त्यों जग रोग सु करे सेद्दारा ॥ 
बाधिनि ज्यों जग जरा डरावे। समो निहारि मत्यु संग आवे ॥ | 
वा fT विष्टा | मूत्र रेत रक्त जिह ` निष्टा ॥ - 
, ऐसे तन॑ में करि अभिमान । मैं राजा जो लेवे मान ॥ 
. ` अन्त समयतन विष्टा होई । के पुनि भस्म कृमादिक सोई । 
CEs विक्कारी ` ओर प्रनामी' जोइ। यह आतम देह कदापि नः होइ || 
: `: -खक््मण जो तन आतम मान | लोक दइनि को चहे भान | 
दोष ht जग भीतर जेते । तन अभिपान होइ सब तेते t 
देहोऽहं यहि बुद्धि सु ओई । नाम अविद्या भाषी सोई ॥ 
नाहं देइ चिदातम इये। या विधि की मति विद्या कहिये | 
अविद्या करि होवे संमारा । विद्या वादि सुदये लिबारा । 


3 आप 
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( .१४६ ) 
देहसे वेराग्य-एक चिन्ता रहित फकीर जंगल में बैठा था। 
एक वजीर का लड़का उधर से निकला तो फ़द्रीर ने देख कर भी सलाम 
नःकिया । लड़का अभिमान से बोला, “त जानता नहीं में कोन है ? ” 
फकीर न बोला । दो चार वार कहने से वह बोला हां में तुमको 
जानता हू। ( १ ) पहिले तू पिता की देह में वीये की बाद था । ( २ ) 
फिर उसी मूत्र इन्द्रिय द्वारा माता के गर्भ में आया । ( ३ ) नव मास 
' गभ में सिर नीचे, पांव उपर, जेर में लपेश रहा । ( ४ ) विष्टा मत्न 
कर वेशित रहा। ( ५ ) जठरारिन कर तपायमान रहा । ( ६ ) तोप के 
मुहं. में बारूद की थेली की तरह संकीणं स्थान में बन्द रहा। (७) 
व मास घोर अंधकार में स्थित रहा । ( ८ ) दूसरी वार माता के मूत्र 
स्थान-द्वारा बाहर आया । (६) जहां पड़ा वहां ही पड़ा रहा, न अपनी 
सुधि न दसरे की । ( १० ) न उठने बेठने की, न बोलने की ओर ना 
ही मक्खी मच्छर उड़ाने की शक्ति थी । (११) दसरों केआधीन था-कोई 
खिलाये, कोई पिलाये । ( १२ ) होश आाने पर बड़े बालकों से भय 
खाता रहा । (१३) बहुत समय तक अध्यापकों की ताडना सहन करता 
रहा । ( १४ ) अब युवावस्था में काम कोध कर पीड़ित .हे। ( १५ ) 
शत्रुओं का इर समय भय रहता है। ( १६ ) स्त्री का दास बना हुआ 
है, मान ओर मोह कर अन्ध है। ( १७) खचा, रक्त, मांस, नाड़ी 
विष्टा, मूत्र, बलगम का थेला है । ( १८ ) वृद्ध होकर रोगां से पीड़ित 
होगा ( १६ ) मत्यु वश होकर नको का दण्ड पावेगा । अब त ही कह 
कि त कोन हे ? हम तो तुमको ऐसे ही जानते हें । यह सुन कर वह 

लड़का लज्जित हुआ आर उसको वैराग्य हुआ॥ [ 


स्त्रीसे वेराग्य-जिस स्त्री को अज्ञानी रमणीक मानता हे. बह 
फेसी हे ? नेत्रां में कीचड़ ( गीड ) है, नासिका में सींड, सुख में थूक 


भरा है। ऐसे ही सब अंगों में मेल ही मेल है। बिचार रहित हा इस 





मलिनता को जानते नहीं । जेसे घट उपर से बडा सुन्दर हो 
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( १४० ) मो क्‍ 
भीतर मेला भरा हुआ हो. तो अनजान पुरुष उसको . सुन्दर: जाने: है. 
ओर चतुर दूर से भागे है। तेसे स्त्री का शरीर गन्द मन्द का थृलो' हे; | 
परन्तु वस्त्र भूषण पहिनने के कारण अज्ञानियों को सुन्दर भामती 
हे। धर्मकर्म को छोड़कर इसकी इच्छा करनेवालों को वेश्यादि'शरीरों की | 
प्राप्ति होती है; तिन में भी पाप करके नक़ों को प्राप्त होते हैं। इस लिये .. 
त्री का शरीर ऊपर से सुन्दर हे, परन्तु दुःख रूप हे। जेसे'एए ऊपर | 
से सुन्दर भासें ओर भीतर विष मिला हो तो खाते समय मन प्रसन्नहोत 
है, परन्तु परिणाम उसका मत्युहै। फिर जेसे सपं उपरसे कोमल भासता ' 
है,परन्तु उसके काटने से मत्यु हो जातीहै; तेसे स्त्री उपरसे खुन्दर प्रतीत . 
होती है, परन्तु उसके सम्बन्ध वा चिंतन से परम पद में हानि होती हैः- . 

फरीदा ए दिसु गंदला धरी खंड लिवाड़ि । I { 

इकि राहेदे रहि गए इफि राधी गए उजाड़ि॥ ( ए० १३७६ ) 

इससे प्रेमी पुरुष स्त्रीको दुःख रूप जान कर वेराग्य धारण करे:- | 
दो०-अथ धर्म अरु मोक्ष कूं , नारि व्रिगारत ऐन । | | 

सब अनथं को मूल लख, तजै ताहि ह॒वे चेन ॥ 

॥ पुत्र से वराग्य ॥ 

दो०-पतर सदा दुख देत यों, बिना प्रापति दुख एक | 
. गरभ समं दुख जनम दुख, मरे तु दुःख अनेक ॥ ` | 
जब पुत्र नहीं होता तब माता पिता को चिन्ता रहती है कि 
कब होगा, जब गर्भ ठहरता है तब एक तो यह डर रहता है कि गिर | 
न जावे, इसरा पुत्र होगा या कन्या । यदि पत्रहो जावे तो ग्रह बिगडने ' 
की चिता होवे है। इस करके माता पिता यंत्र मंत्र कराने के लिये | 
नीच पुरुषों के भी आगे दीन होवे । फिर ३ भ मंत्र कराने के लिये! 
॒ ये € । फिर ऐसा भय होये है कि कहीं | 


जाय। फिर जब बड़ा होवे और 


के 
५ 
| 
| 
i 
| 

| 


फिर पुत्र यदि योग्य होवे तो उसके क 
उस के लिये ही भन को इकट्ठा करे हें 6 वश पुणय दान न कर 


ओर उसके दुःख से महार 
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- ढुःखीं होने हैं। अंत समय पुत्रम ध्यान रहने से शूकर की योनि गुर 


: साहब ने बताई है। ओर यदि आज्ञाकारी हो तो दुःख । कुकर्म 


करके जेल में जावे तो मागा पिता को महान्‌ कष्ट होते हे और यह 


: - कहे हैं कि या तो हमारी या इस मूर्ख पत्र की म्य हो जाय परन्तु 
काल के बिना मत्यु केसे आवे ? इस करके समस्तं आयु पर्यन्त माता 
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पिता इस जन्म में दुःखी रहते हैं ओर आगे परलोक भी नहीं सुधरता; 
वेरी:ही है। इस पर महात्मा लिखते हैं: 
` ५. दो०-जनमत ह दारा इरे, युवा होइ ले भोन। 
` `. बृद्ध भये सवस हरे, सुत सा बेरी कौन ॥ 
भावाथ-पुत्र जन्मते ही स्त्रीसुख को हर लेता है। जव युवा होने 
पर उसका विवाह होजाता है तो पिता लज्जा कर के घर नहीं जाता, 
रोटीभी दुकान पर मॅँगवाता है; इससे घर का सुख लेलेता है। जब पिता 
अति वृद्ध हो जावे हे तो पुत्र सारा धन सम्हाल लेता हे। इससे पतर 
समान कोई दूमरा वेरी नहीँ:- 
दो०-कर विचार यों देखिये, पुत्र सदा दुख रूप । 
सुख चाहत जे पूत तं, ते मूढ़न के भूप॥ 


॥ धन से वेराग्य्‌ ॥ 
चौ०-जो चाहे माया बहु जोरी । करे अनथ सो लाख करोरी || 
जाति धमे इल धर्म सु त्यागे । जो धनक्‌ं जोरन जन लागे ॥ 
„ विना भाग तदपि न घन जुरिहै | जुरेतु र्ता करि करि मरि है॥ 
खर्चत धन घटि है यह चिंता | नाशे निशि दिन ताप अनन्ता ॥ 
सदा करत य्‌ दुख घन मन कू । चहै ताहि घिर तिहि जनकू ॥ 


युक्ति पूत धन सखि दुखु दाता | तज्यों भछ मप्रताहनो नाता ॥(विचार सागर) 


पुनः धन भी दे तकलीफ़ को नहीं सुक्ख की जा । 
जमा करन अरु नास में देवे दुःख दिखा ॥ 
मध्य काल भी समझते मढ़ खुशी का हेत । 
सो तो त्यांगै दूरि ते जो है पुरुष सचेत ॥ 





यह भी सुख की प्राप्ति नहीं करता, दुःख को ही देता हे। प्रथम | 
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| दुःख ही होता है। इसलिये पुत्र मित्र नहीं है किन्तु 
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तो जीव को पुणयों के बिना धन की प्रापि नहीं होती; व कोईसुण 


प्रगट हो भी जावे तो खेती करनेसे व्योपार करने से या नोकरी आदिशे 


के करने सें अतिशय कर के दुःख ही होवे है। खेती बाड़ी करनेंगे 
पशुओं के समान कमाना पड़ता हे, जिससे दुःख होता हे; भो 


व्योपार में वस्तुओं के क्प विकप करने में बिता से दुःखी होवे हे 


और धन की हानि लाभ में सदा दुःखी होता है। बहुत पुरुष धन की 


हानि होने पर मृतयु को प्राप्त हो जाते हैं, ओर कई पागल होजाते है।' 


ओर नोकरी में भी सदेव पराधीनता से मृत्यु समान दुःख होताः है। 


इस पर नीति में लिखा है:- आ 


दो०-नार कलहिनी ग्राम घर, देह दुःखी नृप नीच । आः 
परवश पांचों नरन को, जीवित ही है मीच ॥ CR पु 


हससे सिद्ध होता हे कि पराधीन पुरुष जीता ही मृतक के समान 

है। इस प्रकार धन संचय करने में दुःख होता है। अब रक्षा करने के 
दुःख को वणन करते हैं:- | 
, भनी पुरुष की यह इच्छा रहती हे कि मेरे धन का पता मे 
स्त्री पत्रादिक तथा और किसी को भी न लगे । इस लिये अंधेरी रा 


te 


मं घर के अंदर धन दबाने के लिये जाता है तो भीति से मस्तक फू 


है, ओर जब. कुंदालसे पृथ्वी खोदते हुए अंधकार के कारण कुदाल पा 
में लगता है तो असन्त दुःखी होता है; परन्तु लज्जा से चुप हो रहा 


है, किसीके आगे कुछ नहीं कहता । इस प्रकार बहुत दुःख उठाकर परभ 


) 


में धन दबाता हे, ओर राजा तथा चोरों के भय से सदा दःखी रहा. 
है। धन के लोभ से ही पिता, स्त्री पुत्र, गुरु, भाई, रा विरो 
करे है। ऐसे धनकी रचा में अनेकोंदुःख हैं जो कि परे लिखे नहीं जाते | | 
धनके नाश में तो अति दुःख है । जिस धनी रुष का धन नष्ट ह 
जावे उका इस जन्म i ( कंगाल होने से तृस््रार होता है औं 
` परलीकमे नीच गति को प्राप्त होताहै । इमप्रकार धन एकत्र करने, र 
करने और नाश होने में अत्यन्त दुःख देता हे। नीतिं में लिखा हैः- 
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मा रा ः नाराच उन्द्‌-त्रिकाल द्रव्य दुः मय उपाय रच अन्त में | 
FSR निदान है विरोध को सो मात तात जन्त में ॥ . 
चपान्त थाम काम को अलंकृती समष्ट है । 
८: - -„ शुभाशुभे निकेत भी तथापि त्याग श्रेष्ठ है ॥ 
भाव- उपाय कहिये उत्पत्ति, रक्ता, और 'अन्त” कहिये नाश, 
तीनों काल अन” पदार्थ दुःख रूप हैं। पुनः सो धन माता, पिता, 


= पुत्र, में विरोध का कारण हे। 'कृतान्त' कहिये सृष्टि के अन्त करने 

` वाले यमराज के धर पहुँचाने वाला है। भाव-अशुभ कमों' में लगाया 
हुआ नका में दुःख देता हे ओर शुभ कमों में लगाया हुआ खरग के 
_ सुख देतो है । 'समष्ट' कहिये सब शुभ अशुभ कर्मों का धन अलंकती' 
: *कहिये भूषण हे । यद्यपि शुभ अशुभ का "निकेत? कहिये घर भी हे 


तथापि त्याग! कहिये धन से वेराग्य करना ही श्रेष्ठ है । यथाः- 
सक्खाँ चान्यां नू' जख कजीये, इज्ञारां वाले नहीं सौ दे । 
सॅक़ड़ों बाले रहिण दुख्यारे रात दिने पए भौ दे॥ 
चंगे पंज दस रुपैयाँ बाले, जो टंग ते रंग धर सौदे। | = 
साई' लोका ओह सबतों चंगे, जो नाम साई दा गोदे ॥ 
अब मन्दिरों से वैराग्य वर्णन करते हैं:- 
धारना- (किश्रा थोड्ड़ी बात गुमान सरपर चलणा) : 
गोइलि आइआ गोइसी किआ तिसु डंफु पसार । 
` झुदलति पु नी चलणां त्‌' संमलु घर घारु॥ १॥ किआ० ॥ 
हरि गुण गाउ मना सतिशुरु सेवि पिरि ॥ ` ` 
किआ थोड्ड़ी बात शुमान ॥ १ ॥ रहाउ ॥ किझा० ॥ 
जेसे रेणि प्राहुणे उठि चलसहि परभाति ॥ 
किआतू रता गिरसत सिउ सभ एुलाकी बागाति। २॥ किझा० ॥ 
मेरी मेरी किआ करहि जिनि दीआ सो प्र लोड़ि ॥ 
सर पर उठी चलणा छडिजासी लख करोडि ॥ ३ ॥ किआ ॥ 
लख चउरासीइ भ्रमति दुलस जनम पाइओइ । क 
नानक नाट समालि तूर सो दिलु नेड़ा आइश्रोइ || ४॥ किआ॥ | ७ 
( स्तिरी० म० ५ पु० ५०) | / कु | 
'गोइलि आइआ गोइली' Er व 


७ ;ः ६ 4 >> Ie e ३८०. ह 4 - £ न 
० PAA? 4, जि TO 
| C j igiti G ng otri ee * hg ' १२८ है «i = he A) " 4 प्ज _ दे ` 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Ga JOTI 5 ८ ६३8६ 25222 47 









( १५४ ) | 

भावार्थ-महाराज जी वेराग्य जनक उपदेश करते हैं कि जेसे.किसी : 

देश में वर्षा होने से घास नहीं होती तो वहां के रहने वाले गोंइली' 
कहिये गोएँ चराने वाले जिस देश में या नदी के किनारे धास हो तो | 
उस स्थान में 'गोइल” कहिये गोओ को ले जाते हैं॥ क्‍ 
' किग्रा तिसु ड फु पसार ॥*' द 

'तिसु” कहिये गोएं चराने वाले को तिस स्थान में क्या 'डंफु'| 

कहिये पाखंड कोठे ओर मन्दिरों का पसारा करना है, अथात्‌ वह नहीं. 

करता; क्योंकि वह जानता है कि जम वर्षा आवेगो तब सुके यहां से 
चले जाना है ॥ ह 

'गुदृलति पुनी चलणा तू संमलु घरिवारु ॥ १ ॥ >> जन 

अवस्था रूपी मुहलत ( समय ) पूर्ण होने पर तुमको चले जानाः. 

हे, क्योंकि वास्तत्रिक घर तुम्हारा सरूप हे। इस लिये वास्तविक घ ' 

की ग्रासि का 'बारु' कहिये डार जो सतसंग है उसमें जाकर आपने 

. खरूप को सम्हालो॥ | 
'हरिगुण गाउ मना सतिशुर सेत्रि पि्यारि ॥' | 


भाव-स्संग में जाकर 'मना' कहिये हे प्यारे | हरिके शुण गात. 
करो ओर सद्शुरु तथा सत्संगत की सेवा प्रीति पूर्वक करो, जिससे अंतः. 
करण की शुद्धि द्वारा बह्मत्ञान अर्थात्‌ निज सरूप को जानो ॥ | 


4 
'किआ थोडड़ी बात गुमानु ॥ १ ॥ रहाउ ॥ | 


है शिष्यो ! क्या “थोड़ी बात कहिये चा की जिदर्ग | 
पहल माड़ियां ( चोबारे ) और सम्बन्धियों र he म | 
कहिये अहंकार करते हो? . 
` अमे रणि ग्राहुणे उठि चलपहि 

ताते हे शिष्यो ! तुम आपको ऐसे नि र जैसे रात्रि की 

. पाहुणा आता है तो वह मन्दिरों पर में मेरी नहीं वाँधता; फ्योंकि ब 
जानता है कि में सवेरे उठ कर अवश्य चला जाऊंगा । से मरी 
अवस्था रूपी रात्रि के पाहुने हो; इसलिये में-पेरी फा अहंकार प | 


जिस समय काल रूपी दिन चढ़ा, तुमको भी उठकर चले जाना हो| 
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( १५५ ) 


| इसपर: इतिहास श्रवण करें; 


„ एक महामा विचरते हुए रात्रि को एक गांव में पहुँचे । वहां के 
मनुष्य सो गये थे। सर्दी का समय था और कुछ बूदा वांदी भी होरही 
थी। महात्मा शहर के एक मकान के कुण्डे को खटखटाने लगे और 
कहने लगे, “दरवाजा खोलो ! दरवाजा खोलो !!” उस मकान का 

' मालिक चोबारे के अन्दर सोया हुआ था; उसने द्वार खोलकर पुढा, 
: “तुम कौन हो ?” महात्मा ने कहा कि हम मुप्ताफ़िर हैं, डयोढी का द्वार 
` खोलदो; रात को आराम करके समेरे हम चले जावेंगे। तब वह बोला 

` कि यहाँ से चले जाओ, यह कोई मुसाफ़िरखाना नहीं है। यह कह कर 
है... उसने ठार फर बंद कर लिया। महात्मा फिर कुण्डा खरखटाने लगे; 

। तो मालिक ने द्वार खोलकर फिर अप्रसन्न होकर वही बात कही । प्रतु 


निभय महात्मा ने फिर कुण्डा खटखराया । तब तीन चार वार मालिक 
ने वहा उत्तर दिया और महात्मा न हरे; तो मकान के मालिक ने जाना 


कि यह कोई पागल है, में जबतक इसको धक्के मार कर न निकाल गा. 


यह आराम से नहीं सोने देगा। तब नीचे उतर कर कहने लगा, “हमने 
तुमसे कई वार कहा है कि तुम मुसाफ्रिरखाने में चले जाओ, परन्तु 
तुम नहीं मानते; इसका क्या कारण है ?” महातमा ने कहा, हे भाई ! 


तुम्हारा पिता कहां हे ? उसने विचार किया कि यह कहीं पिताजी का. 


मित्र न हो, इसलिये शान्ति के साथ बोला, “वह तो परलोक सिधारगये 
हैं।” महात्मा-तुम्हारी माता ? वह बोला कि उनका भी सर्गवास हो 
गया । महासा-तुम्हारे दादा,दादी, परदादा,परदादी ओर उस समय का 
परिवार ? वह बोला, “सभी परलोक को चले गये ।” महात्मा /बोले हे 
मले पुरुष ! मुसाफिरखना किसे कहते हें? वह बोला कि जहां कोई 
आपे और विश्राम करके चला जावे। महात्मा-हे भोले पुरुष ! इस घरमें 
भी तेरे पिता पितामह और कई तेरे बड़े, परिवार समेत, यहांपर विश्राम 
करके चले गये हैं ओर इसी प्रकार तू भी चला जावेगा; फिर तेरे पुत्र 





पोत्र, विश्राम करके चले जावेगे। तो क्या यह सुसाफ्रखाना न हुआ LR 
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यह सुनकर उसको होश आया ओर मनमें बिचारा कि यद कोमा | 
सरुरुष हें; क्योंकि इनकी यह बात बिलकुल ठीक है.। यहुः कष 
तो सुसाफ्रिरखाने के सहश ही है। तब महात्मा को बड़े 'सक्कार से. 
भीतर ले गया ओर पलंग बिछा कर बिद्योनादि देकर विश्राम कराया । : 
जब सवेरे उठकर महात्मा चलने लगे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया! 
ओर कहा, “महाराज जी ! आप छुपा करके मुझे कुछ उपदेश करे । ' 
तो महात्मा ने कहा, हे प्यारे ! इस संसार में तुम अपने आपको सुसा फ़िर, 
समझो ओर इस घर बार को झुसाक्रिरखाना समझो किसी वस्तु परें | 
मेरी मत करो ओर ऐसे जानों:- स 

दो०-धन जोबन अरु माल को, मती भरोमा राख । 
चार दिना की चांदनी, फेर अंधेरा पाख ॥ १॥ : 
धन जोवन य्‌ जायगा, जेसे उड़त कपूर | 
नारायण हरि भजन ब्रिन, क्यों चाटे जग धूर ॥ २॥ :. 
पुनः-जीम-जग सराए झुसाफ़रां दी, एथे झुल यारा डेरा पा नाहीं । 
बन्ह विस्तरा कूच तेयार होजा, एइ रहण वाली तेरी जा नाहीं ॥ | 
क ले नह| 
{र न्‌ छोड़ गोविन्द्‌, बोक दुःख परदेस उठानाहीं ॥ 
जी ह हैं।- यु 
इडा डेरा इहु नहीं जह डेः Sn मा | 
इआ डेरा कउ स्नु करे पले Pe हा हि pe है Rn न , 
` सो मिति जाने॥ जाकउ इसटि पूरन भगवाने । डेरा निहचलु द डेरा है ड 
पाइआ ॥ नानक ते जन नह डोलाइआ ॥ | (गड० ब० म० धश स संगि | 
भावांथ-महाराज जी इ? अचर द्वारा उपदे कर रे | 
गह Fs रूपी डेरा तुम्हारा नहीं है । पा a 
बरा है तिस को जानो । यह गृह आदि और शरी | े पा 
ही जाने वाला है। तुम परमात्मा रूपी हेरे की राहि. गी 
परन्तु वह डेरा गुरु के शब्द को 5० 8 को पल का 
को तू कष्ट उठा उठा कर बनाता है। मो इन मस्त टे आ 
तुम्हारे साथ "तसः कहिये गज का नोती E न्‌ मन्दिरा पा शारीर क | 
के, ! मवा भाग भो नहीं ह जावेगा न 
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( १५७.) 


... इलया बेड़ी वांग तू इस दुनिया को जान। 
` उदहिरन वाली जा नहीं यह राइ गुज़र पञ्चान ॥. 
उनः= काइदा माण करत्‌ म्रख आखर नं इथ झाड चले । 
छोड़ छोड्‌ के उठगई सगली साधु सन्त पुकार चले ॥ 
नाम जिन्हांदा जपदी दुनि रामकृष्ण अबतार चले ॥ 
अजु न दे अब बाण न दिसदे भीम जैसे बलकार चले। 
जिन्हां किले सुवरन दे कते, कूड़े कर तकरार चले ॥ 
आया खाली डुर गया खाली खाली हाथ पसार चले ॥ 
दारा ओर सिकन्दर जैसे दुनियाँ दे सरदार चले । 
पीर पेग्रम्बर रहा ना कोई रुस्तम आखिर हार चले ॥ 
पुनः जिस कंधी न्‌. ढाइ इभेशां तेरा वासा उसे उच्े। 
| इस वंदे नू सौ सौ वारी मौत सनेहड़े मुत्ते॥ 
नेइड़े मेंण मिरासन तेरे ओह ने जा मसाणे सुनते | 
करनाही कुछऊरले बंदिआ फिरकी करेगा वकतविगुत्ते ॥ 
एनः-चार दिनांदा प्राहुणा प्राणी आसां करदा वर्डीआं। 
पासों देखे सम लडे'दी देख करदा रडीझं ॥ 
मात पिता जिन्हां तेनू जणिआं तिनां भी झोकां लदीआं । 
चूहंद़ घीआं नहीं पेके रहिणा सर पर साइरे सदीआं ॥ ? 
हे प्यारे ! जिन्होंने चार दिन का जीवन समभा - हे वह संसार में ` 
केसे रहते हें, इस पर इतिहास श्रवण करोः- 


एक लक्खू नाम से परमात्मा के प्यारे भक्त थे जिनका नियम था 


कि साधु, सन्त ओर अतिथि की सेवा बड़े प्रेम से करनी । एक स्थान . : 






पारी साधु था । जो साधु महात्मा उसके पांस जाकर ठहरे' वह लक्ख 
भक्त की स्तुति किया करे' कि लक्ख भक्त साधु सन्तों की भली प्रकर 


सवा करता हे। इस प्रकार अनेकों सततियां सुनकर स्थानी महामा के | 
भन में विचार आया कि ऐसे प्रभु यारे भक्त का दर्शन अवश्य केना _ 
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चाहिये। तब वह महात्मा चलकर उस गांव के बाहर आकरः बेठ गये. . 
गांव के सत्संगी पुरुष दर्शन के लिये आये ओर भोजन के लिये विनती- | 
करी । तब महात्मा ने कहा, “हे आई! भोजन तो हमने करना “है, 
परन्तु लक्सू भक्त के घर हम पाहुने आये हैं; सो तुम बताओ वह | 
भक्त कोन हे ?” वह बोले उनको पता नहीं चला नहीं तो षह अवश्य । 
झाते। यदि ञ्चा हो तो इम बुला लावे ? तब -मंहांमाने कहा, | 
“अच्छा बुलालाओ” | उसी समय एकमचुष्य जाकर बुला लाया। लक्खू 
भक्त ने प्रसाद आगे रखकर नमस्कार की ओर भोजन के लिये कहा तो. | 
महात्मा ने कहा, “सत्य बचन” । लक्खू भक्त ने घर जाकर बड़े प्रेम से | 
भोजन तयार कराया । जब समय होगया तो महात्मा को बुलाःकर घर | 
ले गये । महात्मा भोजन कर चुके तो लक्खू भक्त ने उनको पलंग पर ! 
बिठादिया और स्त्री व कन्या समेत आपभी पास आकर बेठ शये । तब | 
महात्मा ने कहा, “हे भक्तजी ! तुम जो तन, मन,थन, खर्च करके इतनी | 
सेवा महात्माओं की करते हो सो किस विचार करके करते हो.?” तब : 
लक्ख भक्त बोला,“महाराजजी। मैंने यह सोचा है कि चारदिनका जीवन 
है, हा क पुरुषों ४४! सतरा में लगजावेगा वही हमारे काम | 
हा ६ क्या कि शरीर का तो अवश्य नाश हो जानाहे और शेष धन | 
हसी स्थान पर रह जाना है। फ़िर महात्मा ने लक्ख भक्त की स्त्री से | 
पुढा हे माई ! तू कया समक करके सन्तों की सेवा करतो हे ? वह बोली, | 
६६ 9 मैंने षो ® १ | 
महाराज जी ! मैंने गा पुरुषों से सुना हे कि दो दिन का जीवन हे; |, 
जो शम काम सेवा आदि करलिया जावे बही लाभ ” [फिर | 
महा ने दायक है” । फिर : 
महाता ने लक्खू भक्त की कन्या से पूछा, “हे देवो | त क्या सम | 
कर सेवा करती है! तेरी तो अभी खाने दीने पते कप | 
"पा अभी खान, पीने,पहिरने की अवस्था है।” | 
बह बोली महाराजजी ! मेने तो यह समझा हआ हे: 
महो हुआ हे:- 
Pe मानुइला लख कोइ, अम्माँ भुल्ली सौ कोइ । 
तो कि जाणिआ, श्वास आवशण होनहो ॥ 
` भाव-यह कि, मेरा पि | 
„ "रा पिता लक्ख तो लाख कोस भृला हुआ है, 
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_-क्योंकि-उन्होंने-चांर दिन का जीवन समका हुआ हे, और मेरी माता 
`स कोसः मूली हई है, क्योंकि उसने दो दिन का जीवन सममा हुआ है; 
' आर मैंने तो गुरु के वाक्यों से ऐसे निश्चय किया हैः- , 

| ` हरि जुपदिया खिनु ढिल न कौजई मेरी जिदुड़ीए मतु 

कि जाप साहु आवे कि न आवै राम॥ ( बिहा० म० ४ पृ० ५४० ) 
इसलिये मेरे कों तो एक श्वास का भी भरोसा नहीं है । ऐसे देवी 
#० वचन सुनकर महाता बड़े प्रसन्न हुए ओर कहा हे देवी-! तने बहुत 
| अच्छा समझा है। तब लक्खू भक्त और उनकी स्त्री ने महात्मा के आगमेः: 
` हाथ जोइकर विनती की महाराजजी ! हम सदा यूले हुए हें । आप कृपा 
` करके इमको उपदेश करें जिससे हमारा कल्याण हो। महात्मा ने कहा:- 
| दो०- माई मरना सच्च है, जीवण जांशी कूड। 
| . इस निश्चय को धार कर, हो रहु संतां धूड ॥ 
` सो०-सत्र अनित्य हैं काय, सव विभूति चण भंगुरी । 
निकट काल नित आइ, धमं संग्रह योग अब ॥ 
दो०-माई मुख मगती रखी, बरठण रख वैराग ॥ 
निय रख ब्रह्मज्ञान को, इस विधि पूरन भाग ॥ 

` _- ऐसा उपदेश देकर महात्मा चले गये । ताते सिद्ध हुआ कि ऐसे 

` परार्य वान्‌ पुरुषों पर ही महा पुरुषों की व परमात्मा की कृपा होती 

` है। इसलिये जिज्ञासु को चाहिये कि झूठे शरीरों ओर पदार्थों से प्रेम. 

| को हटा कर वेराग्य को धारण करे ॥ म 

' ` गज॒लः-कहरद्ा है आसमां यह तो समां कुछ भी नहीं ॥ 


| भ पीस दूगा एक गर्दिश में जहां कुञ्ज भी नहीं ॥ | 

| जिस जगह थ! जम का जलसा ओर खुसरो का महल । 

| चन्द करों के सिवा अब तो वहां झुछ भी नहीं॥ _ : ८ 

हि ' गूजते थे जिनके डंके से ज़़िमी ओ आसमां | १ ड 


चुप पड़े हैं कत्र में अब ह हॉ कुछ भी नहीं॥ 
तर्त वालों का पता देते हैं तरते गोर के । 
खोज मिलता है यहां तझ वादे अजां कुछ भी नहीं॥ ' 
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१ # मनकी प्रबलता # ई | 


PANANGNANGN ANA: INNO: ANE 


परष्न्‌?- हे भगवन्‌ ! आपके सुखारविन्दु से वैराग्य का पसंग ¦ 

श्रवणं करं चित्तं बड़ प्रसन्न हुआ हे। आगे आपने अधिकारी के 
तीसरा साधन (पट सम्पत्ति) वर्णन किया है। सो भिन्न भिन्न उनके नाम | 
ओर मन व इन्द्रियों की प्ब्लता ओर रोकने के उपाय वर्णन करें॥ | 
उत्तरः- हे प्यारे ! षट्‌ सम्पत्ति के नाम यह हें । (१) शम, (२) 

दम, (३) श्रद्धा, (४) समाधानता, (५) उपरामता, (६) तितिज्ञा ॥ | 
अब मन की बुराइयां बताते हें। मलिन वृत्ति का नाम मन हे।. 
इसको चोर के समान वर्णन किया हे। जेसे चोर उत्तम वस्तु चुराकर हे : 
जाताहे तेसे मलिन मन उत्तम गुणों को नाश करता हे । जेमे लिखा हे;- 
कबीर इहमन चोर है, भली बस्तु ले जाइ | | 


| 


इते को यह लूटले, जाग्रत से डरपाइ ॥ | 


प्रश्नः-हे भगवर्‌ जी ! आपने कथन किया हे कि मन चोर हे | 
ओर भली वस्तु अर्थात्‌ सोये हुए पुरुष के शुभ गुणों को लूट ले जाता 
है ओर जाग्रत से डरता है। सो आप पहिले निद्रा का वणन करें ॥ 

उत्तरः-दै पारे ! महा पुरुषों ने निद्रा पाँच प्रकार की कथा 
भी है- (३) जो. निद्रा सब प्राणधारी सोते हे। (२) सत्संग में आक 
Me a में ने आना । (३) ससंगे में आना ओ] 
शास्त्र को श्रवण करके snd रइना ।(9) 6 
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35 हे (:१६१ ) 
. पहिली निद्रा-अधिक सोने से व्यवहार ओर परमार्थ दोनों सिद्ध 
नहीं हो सकते, किन्तु आयु घटती है । कुम्भकर्ण छः महीने सोता था 
` ओर एकदिन जागता था। उसने अपनी आयु सोनेमें ही नाश करली । 
' पावती जी अमर कथा सुनते २ सो गई, जिससे अमर न. हुईं; ससी : 
` सोगई जिसको पुन छोड़कर चलांगया,तत्र बिछोड़ेसे बहुत दुःख उठाये; 
जीवना मोड़ मालवे देश में बझ प्रसिद्ध डाकू हुआ है, वह सोया हुआ 
`=. पकड़ा गया, ओर सत्र भाग गये। जिज्ञास ऐसी हानि पहुँचाने वाली 
||. निद्रा को कम करे और प्रातःकाल उठने का नियम बनाले ॥ 
'. ` गुर प्रमाणः-कालाघे उठि नाञ्च जपि निसित्रासुर आराधि। ` 
| _- कादा तुझे ने विआपई नानक मिटै उपाधि ॥ (गउ०ब०म०४प० २५५) 
h उनः जागत रहे तिनो ग्रमु पाइआ सबदे हड मे मारी ॥ (सोरठ म० ३ पु० ५६६ ) 
“ महात्मा कहते. हैं।- 
* सप्क सोच ले तूं मन मेरे प्रेमी हो सुल सोना क्या । 
जिन्दा नेनां से नींद गवाई तकिआ और विछोना क्या ॥ |. . .. 
जमा मिल जाए तैसा खाना चिकना और सलोना क्यो । 
कहित कमाली प्रेमके मारग सीस दिया फिर रोना कया ॥ 
सामी गोविन्दानन्द जी लिखते हैं:- | 
कुं०-खाना सोना साँतकी गुस्सा ग्रमः न होइ। 
| राग इप ओर. खोफ़ से दिल को राखे घोइ॥ | 
| दिलको राखे. धोह न कोई ख्वाहिश मन में। ` | 
| बिषय बासना छोड़ ख्याल नहीं तन या घनमें ॥ ` 
| हंता ममता त्याग जब सब ब्रह्म ही जाना। 
चित्त शान्त होय तभी सांतकी सोना खाना ॥ 


दूसरी निद्रा-'सत्संग में. आकर सतशास्त्र के वाक्यों की समझ न 


j 
र 
| _ आनी” इसका नाम मन्द्‌ बुद्धिता अर्थात्‌ मलिन बुद्धि हे; सो नाम ओर 


सत्संग से निवृत होती हः- | 
दो०-बार बार अभ्या से, दुमति होत सुजान। ' ॒ A 
रस्सी आप्रत जात ही, सिल पर करत निशान ॥ "RR 





पुनः-शुख आत्मा के दशं हित, चित आदर्श# को शोधि । “४ ऋणी | 
` सत्र पर करुणा रेणुकर, बिनसे इत विरोधि ॥ ( वैराग्य शद) 
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| ( १६२ | ` 
- शुरुजी भी कथन करते हैं;- ` ` 

 भरोऐे हथु पे तनु देह ॥ पाणी घोते उतरु खेह ॥ 

मृत पलीती कपड होइ ॥ दे साबूणु लईऐे उहू धोइ॥ . ` | 

भरी ऐ सति पापा के संगि ॥ उहु थोप नावे करंगि ॥ (पुजी ए० ४) | 

.. तीसरी निद्रा-सतसंग में झानां और मन का मनोराज ओर घर के. 
कामों विषे फिरते रहना । इससे हानिः- गा | 
भीखा सेज बिछाई रङ्गली, पडदे रखे दों ।:... | f 

तन दी, मन न दीय, सुहागन क्रिसविध हो ॥ .. ४: Eh 

विचि संगति हरि प्रमु वरतदा बुकहु सबद बीचारि ॥- (बार कान० ए० १३१४) | 

.. भाव-जेसे जो स्त्री पति के पास सेजपर आगे ओर बीचमें पदा रक्त | 
लेवे जिससे पति के साथ अंग स्पर्श न हो, वह पतिब्रता तथा पुत्रवती £ 
नहीं हो सकती । ऐसे ही सत्संग (जो परमात्मा रूपी पति के मिलाप की 
शेया है ) में आकर शरीर से तो बेठा रहे और मन घर के थन्धों में 
फिरता रहे; भा वह जीव रूपी स्त्री केसे परमात्मा रूपी पति को प्रा 
केर के सुहागिन बनकर ज्ञान रूपी पुत्र वाली हो सकती हे ? अर्थात 
नहीं हो सकती । | ह 
शुरु साहिब जी न्‌, . काजी ओर नवाब के साथ मसजिद में | 
रर भा नमाज न पढ़ी ता उन्होंने इसका कारण पूछा । महाराज जी | 
ने उत्तर दिया, “ ऐ नवाब ! हमारे साथ कोई | तो | 
के नमाज़ . पढ़ता तो | 
९ ६९ । दुष्ारा भन तो काबुल में घोड़े खरीदता फिरता था|. 
इम किसके साथ नमाज पढते!” काजी ने कहा कि हपारे साथ पढते । | 
'अदाराज जी ने काकि तुम्हारा मन भो थोड़ी के बड़े की रखवाली गे 
फिररहा था, इसलिये हम तुम्हारे.साथ भी नमाज केसे पढ़ते ? भाव-मत | 
यवहारो के चिन्तन में लगने पर महाराजजी ने उनकी नमाज खरी 
न करी । इसी आशय पर महामा लिखते है: ह 

`` दोऽ्-माला फेरे हाथ में, जीभ 


फिरे मुख माहि | 
मजं तौ दइ दिशि फिरे, यह तौ सुमिरन नाहि ॥ 
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2. ` अन/-माला मनसे लड़ ` पड़ी, त क्यों फेरत मोहि। 


7... - मन को माला फेर तू , ईशर मिल जाइ तोहि ॥ 
ॐ... -बृनः~मन को माला फेरी नाहीं, सनका फेर फिराया कया । 
. - „ आदत खोटी गेबाई नाहीं, मत्या फेर घसाया कया || 

एनः-आपने आपने धरम करे, यम नियम बिस्तरै! : 
जो बस नाहीं मन एक, तौ मिथ्या आचार अनेक ॥ 

पनः-लख डणडोत करे दिहाडी, सौ सौ फिरे दुरे । ` 
तीरथ. तप न कोई छोड़े, कटां फिरे चारे । 
रात दिन करं जगराते, दान करे बहु भारे । 

आख गुआला सभे गलों झूटीओं , बिना मन की मत मारे ॥ 


इसलिये इस निद्रा को जिज्ञातु ऐसे निवत करे। सत्संग में आकर 
मनको घर के धंधों की ओर से हरा कर प्रेम पवक श्रवण करे, जेसे 


५० - मोर बादल का घोर को सुन कर प्रसन्न होता है । महात्मा लिखते है 


आसावरी-इकतू दूंणे होणं तिहा दे जो साध संगत चल आंदे । 
द्‌णं तू चऊणं होण तिन्हां दे जो सुण के मनन्‌' जांदे । 
सांब सरे होण तिन्हां दे जो आके पए उघलांदे। : 
मड गुल गुआल तिन्हां दी ज्ञो आके. रोला पांदे । 
चौथी निद्रा-शास्त्र की समझ भी आजानी परन्तु उस पर निष्ठा 
ने. करना । इस पर शुरु प्रसाणः- [ 
कबीर मनु जाने समबात जानत.ही औगचु करो ॥ 
झाहे की कुसलात हाथ दीप्‌ कूए परौ ।। ( ए० १३७६ ) 
पृनः-जानि बूर के वावरे ते काजु बिगारिउ ॥ ; 
पाप करत सुकचिउ नहीं नह गरबि निवारिउ-॥।.( तिलं० पू०-६२७ ) 
पुनः-तती तोइ न पलवे जे जलि टबो देह। .: `: 
फरोदा जो दोह्गणि रबदी भूरेदी भूरेइ || ( पृ० १३८१ ) 
भावाथ-जेसे'तत्ती तोह” कहिये जल में जो खेती जल जावे उसपर चाह | 
कितनी ही वर्षा होवे वा उस खेतीको कितनाही जलमें इबो देवें, वह हरी 
हों हो सकती । तेसे हो जो सतशास्त्र और सत्संग कर के फिर जान | 
पके कर शास्त्र विरुद्ध चलता हे उसको कोई सममा नहीं सकता: | 
. दो०-सश्चु्ि सुनीति कुनीति रत, जागत ही रह सो। ८ 
उपदेशिवो जगाइवों, तुलसी उचित न होइ ॥ 7 a 
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. इस लिये वह जीव रूपी स्त्रियाँ परमात्मा रूपी पतिं कै बिद्योड़े ॥ 
दुहागिनि हें, जिससे चोरासी चक्कर ( योनियों.) में रा रछा 
ओर कभी सुख को प्राप्त नहीं होतीं । सारुक्तावली में लिखे ते = 
दो०-शाख्न कर मद हत सुजन, खस को मद्‌ उती ९ 
ज्यों इग भाजु प्रकाश इचे, उल्लू अंघ करंत: ॥ | 
'घुजन' कहिये श्रेष्ठ अधिकारी पुरुष का शास्त्र के पढ्ने श्री 
अत्रण करने से “मद? कहिये अहंकार, 'हत” कहिये नाश हो जाता हे 
' जैसे नेत्र ओर सूर्य दोनों के होने से प्रक्राश होता है ओर अंधार ब 
होजाता है। ओर अनाधिकारी खल कहिये सूखे पुरुषों को शास्त्र ए. 
सुन कर अहंकार उत्पन्न हो जाता है; जेसे उसी सूर्य प्रकाश से उल 
अंधे हो जाते हैं अर्थात्‌ उन की आँखें बन्द हो जातीं हें। इसि, 
जिज्ञासु पढ़ सुन कर अमल करके इस निद्रा की निवृत्ति के ॥ ' 
पाचवी मोह निद्रा-माया के पदार्थो से मोहं करना । इस निद्रा ऐ 
महात्मा जगाते हैं :- | | 
दो ०-मोह अंधेरा दूर कर, नींद बिकन्पहि मार | 
बोध शशो सो ऊपजहि, जाकी प्रभा अपार ॥ 
पुनः-मोहृ नींद विच सुतिम्रा, हुण तां नैन उधाड । 
दिन थोड़ा पाडा घना, फ़ाथों विच उनञाइ ॥ 
शुरु अमाणः--मजु सोया माया बिसमादि ॥ ( पृ» १८२ ) 
ऐसा उपदेश सुनकर जिज्ञासु ईश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं- 
आसावरी-पकड्‌ उठाल असान्‌ साई' असी खुले नेण निद्राए । 
तां दे बचन उपदेश करे'दे समझे नहीं सम्रकाए || 
बिषय भोग पदारथ सतकरि जाने दुर्जन मित्र बनाए । | 
पा लक सम चलंदी नदरी आवे हम इद्र आसन लाए ॥ | 
=. भन खुटदर तेरा नहीं बिसासु तृ महा उदमादा ॥ | 
नाथ ३ ^ । ^ छर बउ जारि सादा ॥ (पः ८११) 
भावाथ-ह मन ! तू केसा खोटाहे |! तेरा विश्वास नहीं क्योंकि | 
अतिशय करके अकारी हे। जेसे गधे का पेखड / के ही रसी | 
मालिक तब छोड़ता हे जब उस पर चोमा Mp ( 
ह साद लेता है। तंसे जि 
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| कना a निष्क्रिय न रहने दे अर्थात्‌ शुभ मार्ग में लगाये 
bes र सट सङकलप उठावे तव इसका ध्यान रक्खे । जैसे 
गढी. चतुर शुमारते का हर समय ध्यान रखता है तो वह अपनी 


[8 2:08 लेता है ओर लाभ भी उठाता है। यदि प्रमाद करे ' 
06" » जमारता ही पूंजी को खाजाता है । तेसे जिज्ञास को 
पा है? के भन के बुरे विचारों की ओर ध्यान रक्‍्खे । इससे अपनी 


®. पजी (श्वास)बचालेगा और लाभ भी उठायेगा । यदि प्रमाद करेगा तो 


ण गषत जी ही नष्ट कर देगा; क्योकि यह बड़ा चतुर हे 
गा नेक प्रकार $ दाव पेच करके बुरी ओर ले जाकर पेनी नष्ट कर 
ता है। इसी आशय पर महात्मा लिखते हैं:- न 
क्‍ दो०-जेसा इह मन मसख्रा, तेसा और न कोइ । 
. . पल बिच बैठे चैन कर, पल विच बेठे रोइ ॥ 
इसी आशय पर भतू हरिजी कहते हैं:- 
चौ० “काम क्रोध लोभादि रूप धरि | नटवत मोहै तुमको मन अरि ॥ 
दम्हर सुख को अहनिसि काटे | सत पथ ते तुमको नित डा ॥ 
र दोन ते दीन तुम्हें मन | जनम. जनम को मन तव दुश्मन ।। 
_ इस मन शत्‌ से बचने के लिये इस प्रकार यत्न करे जेसे राजां 
साग सुरक्षित रहने के लिये. किले के अन्दर निवास करते है: 
जब राजा गोपीचन्द योग धारण करके घरसे चले तो उनकी माता 


` मेना वन्ती ने उपदेश किया हे पुत्र ! यह्‌ चार बातें मेरी याद रखनाः- 


(१) फलों को सेज पर शयन करना । (२) नित्य ताजा मिठाई 


` खाना । (३) नित्य प्रति नया विवाह करना । (४) किले में रहना ॥ 


ऐसे सुन कर गोपी चन्द ने कहा हे माता ! एक ओर तो तुमने 
राज्य भोगका त्याग करा कर योग धारण करा दिया है और द्सरी 
ओर तुम यह बात कहती हो । भला यह वस्तुएं वन तथा योगी वेष 
कैसे प्राप्त हो सकतीं हैं ? माताने कहा हे पुत्र ! इसका अर्थ तुमने नहीं. 
पका । पहिले ' फूलों की सेज. पर सोना ' इसका तास यह हे कि | 
"ज तुमको निद्रा सताने तब तुम रोड़ों पर शयन करोगे तो भी फलों | 
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की सेज समान सख प्राप्त होगा । दूसरा 'ताजा मिठाई. खाना! : इसके 
कहने का यह आशय है कि जब तुम को खब भूख लगे तब तुम.बासी 
ओर मिस्सी रोटी खाओगे तो भी तुमको मिठाई सहश आनन्द प्रा 
होगा; क्योंकि लोकोक्ति है, “सुख आगे जों भी जलेत्रियां ” । तीसरा ' 
प्रति दिन नया वित्राह करना” इसका यह आशय है कि नित्य प्रति फ्रे 
को बढाना-पड्वा के चन्द्रमा की नाई-जेसे पड़वा का चन्द्रमा एक ३. 
कला कर नित्य प्रति बढता हे जिससे उसका प्रकाश ओर शीतलता भी” 
साथ २ बढती जाती हे । पुत्र ! ऐसा ग्रेम न हो कि जोसे पृ्णमासी के 
उपरान्त चन्द्रमा की एक एक कला घटती जाती है, ऐसे प्रेम भी धीरे २ 
घटता जावे । चोथा 'किले में रहना’ इसका यह तातपयं है कि जैपे 
किले में रहने से शत्र का भय नहीं होता तेसे सत्संग रूपी किले में मन £ 
वा मन की सेना कामादि (जो महान शत्र हैं) का भी भय नई 
रहता । जैसे गारुड़ी विद्या जानने वाले को सर्प का भय नहीं होता तेरे 
 गुरुसुखों को मनरूपी सप का भय नहीं होताः 
दो०-दादू यह मन सप है, बसतो हिरदे माहि । 


इसके काटन से प्रथम, शुम क्यों काटत नाहि ।। 
ओर महात्मा भी लिखते हैं 

ह be र तू छोड़ बन्दे, कर बन्द्गी सुख जो भालना हैं । 

उ डदपों प्री न इछ पन्ले, काइन्‌' ओध अकारथी गालना 

हैं ॥ 
विषे पज पिवाए के दूध मईझा, चित सर्प परी प्या पालना हैं। 
| को. होग हवाल गोपालसिंहा, समझे काण ना राम संभालना हैं ॥ 
4१४. अल भन निशदिन भटकत है, जिउ मरकट डार डार पर लटकत है 

कर कः से उसे खिनखिन में, सु तिन ही म॑ अटकत है ॥ 
चिकेत लोभ कर म्रख, चिन्तामनि को पट॒कत है | 

अह्मानन्द समीप छोड़कर, तुछ दिपयों में गठकत है ॥ 


ताते सिद्ध हुआ कि मन बड़ा प्रबल है। 
र सत्संग करते २ जर्ष 
प्रभुक्ी कपा होती है तब इसके निरोध (रोकने) की बिधि बा है। 


* शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


> ss ss ss 


| 
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.... गश्नः=६ भगवत्‌ ! आपने वर्णन कियाहे कि जब तक एकाग्र 
मेने से. भजन स्मरण न किया जावे तब तक बेह सफल नहीँ हो सकता । 
सो कपया यह बतावे कि मन को केसे रोका जावे ॥ 


-उत्तरः- प्यारे ! एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो गरु प्रमाण: 
जिउ मन्दर कउ थाम थंमनु | तिउ युरका सबद मनहि असथंमनु । 
जिउ पाखानु नाव चढ़ि तर । प्राणी गुरचरण लगत निसतरे | 
“ जिउ अंघझ्ार दीपक परगास । गुर द्रसनु देखि मनि होय बिगास। 
जिउ महा उदिआन महि मारणु पावे । तिउ साधू संग मिलि जोति ग्रगटावै ॥ 
, विन संतन की बाछउ धूरि | नानक की इरि लोचा पूरि॥ 
(गउड़ी सखमनी म्‌०५ ए २८२) 
भाव-जेसे मन्दिर की छत को खम्भा स्थित रखता है तेसे गरु के 
शब्द से विचार द्वारा मन स्थिरता को प्राप्त होता है। सो गरु के शब्द 
दो प्रकार के होते हैं। एक विधि दसरे निषेध । दोनों से ही मन स्थिर 
होता है ॥ | 
| दृष्टान्त-समुद्र के किनारे एक रिरिहरा ओर टिटिहरी रहते थे । 
जब अण्डे देने का समय आया तो टिटिहरी बोली, “हे सामिन्‌ ! अब : 
किसी ओर जगह घासला बना लिया जावे क्योंकि यहां समुद्र की लहर . 
के साथ अण्डे बहजाने का भय हे 7” टिटिइरा ने कहा, “ समुद्र की जज 
या शक्ति है जो हमारे अण्डे बहाकर ले जावे ? दूसरे स्थान पर जाने | 
फो कोई आवश्यकता नहीं ।” यथा समय टिटिहरी ने अण्डे दिये। | 
पशुद्र ने उसके बल की परीक्षा के लिये ( जब दोनों पत्ती चोगा लेने 
से गये थे ) अपनी लहर द्वारा अणडों को बहाकर अपने में किसो .. क 
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अवश्य सुखा डालेंगे, चाहे हमारे अनन्त 
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( १६८;+ ; 4 
सुरक्षित स्थान पर रख लिया। जब पक्षी लौटकर आये तो. अशो स 
न पाकर टिदिहरी बोली स्वामिन्‌ ! मेंने आपसे कहा था, परन्तु आए 
नहीं माना और इठ करके सारी आयु की कमाई ( यह दो ही. अहे) 
नष्ट करली । टिटिहरे ने कहा, “तू घबरा नहीं, में सखुद्र-को सुाक् 
अपने अंडे लेकर डोडूंगा।” टिटिहरी बोली, “हे स्वामिन्‌ ! बराक! 
समान बल वाले से हो सकती है ।” बल तीन प्रकार के होते हैं-शारीछि: 
बल, धन बल तथा बाहुबल । शरीर करके तुम्हारी ओर्‌ मुझ 
समानता नहीं । देखो समुद्र का शरीर लाखों योजनों में है-ओर “तुहा 
शरीर एक बालिश्त भर है। धन करके भी समानता : नहीं समुद्र 
अनेक प्रकार के मोती, रत्नादिक हैं ओर तुम्हारे पातत खाने को एः 
दिन के लिये भी कुछ नहीं। और बाहुबल की भी समानता नहीं। 
समुद्रे बड़े २ सम्बन्धी हें-विष्ु भगवान्‌ जामाता हैं और इस्द्राति, 
देवता, कितने ही असुर तथा नाग सहायक हैं। तुम्हारा सहायक पु क्‍ 
स्त्री को छोड़कर ओर कोई नहीं । यह सुनकर टिरिइरा कोध युक्त होम| 
5 ह ह i भीरु स्त्री i आपना पति बत धर्म पालन न. 
स्त्री के लिये शास्त्र में ए त |. 
अपने पति का साथ न छोड़े:- uF UCR | 
धीरज धम भित्र अर नारी । आपति काल परखिये चारी ॥ [ 
तू बध उ अब तोह दिया हसत 
, । परन्तु मैंने बहुत आयु तेरे साथ व्यतीत की है 
इसलिये बध नहीं करता । बस इतना दणड तेरे लिये ठी षी | 
आंखों से ओोझल हो जे जये ठीक है कि मे 
+ शभा । षह बहुत भय भीत होकर अपने स्वामी बे 
चरणो में गिरपड़ी ओर बड़ी दीनता से बोली कि ऐड जा 
जमा कीजिये, में आपकी तन मन से र ह, अपराप 
में सहायक हूँ । टिरिहरे का क्रोध गा us ER का 
मन में सझस किया कि यदि स £ हुआ और उसको साथ लेक 
3# हमारे अंडे नहीं देगा तो हम इसको | : 
अन्म क्यों न बीत जावें || 
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` ऐसा#ईंढू- निश्चय कर वहः दोनों इस प्रकार यत्न करनेःलगे-जितना-जल्‌ 
_ ुखमें:आजाव उसको उठाकर समुद्रके बाहर फेंके ओर बाहरसे रेत लाकर 


सुद्र में. डाल देवें । दिन भर यही करने लगे; खाना. पीना ओर सोना 
सब छूटगया । तब उनके सजाती ( टिरिइरे ) पक्षियों ने इसका कारण 
पुछा । उन्होंने कहा कि समुद्र ने हमारे अंडे ले लिये हैं, इस से हमारा 


“« और समुद्रै का शन्रभाव होगया हे। यदि यह हमारे :अंडे नहीं देगाःतो 


हमेइसको जन्मान्तरों पयन्त भी नहीं छोड़े गे । तब उन्होंने बहुत प्रकार 
से समझाया. ओर कहां कि यह कायं कठिन हे क्योंकि बली से बिरोध 
करना नीति के विरुद्ध और अपनी मृत्यु का कारण हैः- .... : 
दो०-कर बखीली बली सों, पाप कमं में प्यार । _ 
श्रिय प्रतीति साजन कलह, मत्यु द्वार यह चार ॥ 


परन्तु उन्होंने किसी का कहा न मांना ओर अपना इढ सँकर्प 
आर उत्साह प्रगट किया तत्र टिटिहरे जाति के सब पक्षी. उनुकी 
सहायता करने लगे । अन्य जाति के पत्तियोंने भी सब समाचार सुनकर 
पहले तो समझाया, परन्तु उनका इृढ संकल्प देखकर उन्होंने. भी उनको 
सहायता करनी आरम्भ करदी । कोसों पर्यन्तसमुद्र के किनारे पचीदीपची 
हृष्टि गोचर होने लगे । देवयोग से देव ऋषि नारद जी भी उसी स्थान 
पर झा पहुंचे झर उनके वहां एकत्र होने का कारण पछा । पञ्चियों ने 
सब समाचार कह सुनाया । नारंदजी जन्मान्तर पयेन्त भी उनका , हेढ़ 
निश्रय देखकर बड़े प्रसन्न हुऐ और कहा, “हे पक्षयो ! में तुमको एक 


सुन्दर युक्ति बताता हूं; उससे तुम्हारा काम शीघ्र ही सिद्ध हो.जावेंगा । 


तुम्हारा राजा विष्णु भगवान्‌ का वाहन गरुड़ है। प्रजा का दुःख राजा 
शीघ्र दूर कर सकता हे। इसलिये तम गरुइ के पास जाकर प्राथना करो 
पह तुम्हारा काम जब्दी ही सिद्ध कर देंगे ।” यह कह कंर नारद जा 


` चले गये | सब पक्षी मिल कर गरुड़ जी की शरण. को प्राप्त हुए ओर 
| सब समाचार कह सुनाया । गरुइ़ जी अपनी प्रजा. का दुःख देख कर 


बड़े कोधित हुए ओर तत्काल उस स्थान पर आये । गरुड़जी के आते 
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ही सधुद्र कांपने लगा, मनुष्य का रूप धारण कर अंडे लाकर'.उनके र 
आगे रखदिये ओर अपना अपराध क्षमा कराया । तब. गेरुंड जी | 
टिटिहरी को अंडे देकर अपने स्थान पर चले गये । ~ जज 
दार्शान्त--तेसे इस शरीर में मन बड़े विस्तार वालाः समुद्र ' है। | 
इसमें तृष्णा रूपी बड़वाग्नि हे, अहंकार रूपी.पंवत है, मोह रूपी | 
भवर हे, काम कोध रूपी मगरमच्छ तथा ईषा, मान मत्सरादि~- 
अन्य भयानक जल जीव . हैं। वासनायें तरंगें हें। जीव. टिरिहरा | 
ओर बुद्धि इसकी स्त्री ( टिटिइरी ) ; सत्य संतोष इनके. अंशडे हें। . | 
इस मन रूपी समुद्र ने उनका हरण कर लिया हे अर्थात अभाव का 
दिया है। मनुष्य जन्म में जब यह जीव व बुद्धि सत्संग प्रात करके 
उद्यम करने लगे तो जप, तप, व साधन रूपी अनेक पत्नी उनकी 
सहायता करने लगे। नारद क्ृपावत्‌ ईश्वर कृपा है जिससे बल्यथोत्रिय 
और बल्निष्ठ गुरुूप गरुड की प्रापि हुई । उनके विधि निषेधके वाक्य 
रूपी प'खों की उपदेश रूपी पवन से मन रूपी समुद्र कॉपने लगा और : 
डर कर सत्य संतोष रूपी देवी संपदा के शुण रूपी अणे लौटा दिये । 
अर्थात्‌ विधि वचनों के उपदेश से आत्मा से भिन्न मन और उसके 
काय सब कल्पित होने से अधिष्ठान रूप निश्चय हुए ; इससे मन न ' 
रहा । विधि पच से मन केसे रुकता है ? जेसे कोई पुरुष जाती हु | 
स्त्री को देख कर उसके पीचे खोटे विचार को लेकर जावे ओर जब , 
जाकर देखे कि माता या बहिन हे तो शीघ्र ही उम्र नरः 
रहित हो बाता हे थोर ल की मन विकार से |. 
ज्जित होता है। तेसे डवे 
। जव सव अपना आप निश्चय कर लिया MA 
ष है! बनता, ओर मन शान्त हो जाता हे प ता रि 
जाते भा वृ 
तीहे सब बरहम रूप देखता हे। यही समाधि है । यथा प्रमाणः 


छ 
परमात्मनि 
पत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र | 


-पहिले समय में (जब ३एबनुमा नहीं थे ) जहाज चलाने 


/ 
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वाले एकँ. कोआ अपने साथ बाँधकर रखते ये। अंब उनको दिशा 
` अहो जाता था तो वह कोए को उड़ा कर देख लेते थे ( कोए का 
' यदृ सभाव. दै कि जब उड़ाझो तो वह पश्चिम दिशा को ही जाता 
` है, ओर एक. दिशा का ज्ञान होने पर मब दिशाओं का ज्ञान हो 
; जाता डे । ) बाहर. कहीं कोझा उड़े तो उसके बैठने के लिए अनेकों 
“जगह मिल जाती हें; परन्तु समुद्र में योजनों तक जलही जल होता 
' ` दे, इसलिये वहाँ उसको बेठने की कोई जगह नहीं मिल सकती थी : 
| इससे लौट. कर जहाज पर ही झा बेठता था । तेसे मन रूपी कोए को 
. जव राग इंषहाताहे तब तो कई स्थानों पर अटक रहता है; जब सर्व 
` अद्टितीय बह्म का निश्चय करता है तो जल की नाई सर्वत्र अद्वितीय 
# बह्म को ही देखता दै और लोट कर रुक जाता है। ओर “निषेध? वचनों | 
के उपदेश से आत्मा से भिन्न संसार ओर मन का अत्यन्ताभाव निश्चय . 
` होता है, तिस से भी मन रुक जाता है ।'जेसे जिस पुरुष ने मृग तृष्णा के 
जल को कल्पित समझा वह घड़ा उठा कर नहीं जाता । ऐसे ही जिसने 
ए के पदार्थों को असत्य और दुःख रूप समझा फ़िर उसका मन. 
पदार्थों की ओर नहीं जाता । इस प्रकार जीव रूप टिटिइरा यद्यपि 
' अस्प शक्ति वाला है और मनरूप समुद्र महा दुस्तर है, तथापि हढ. 
| यत्न से जीत लिया जाता है । इससे सिद्ध हुआ किं दोनों प्रकार के 
। वाक्यां से मन वश हो जाता है। यथा शुरु प्रमा.  '* 
| मन समभझावन कारने कछूअक पढ़ीएं गिआन ॥[ गउड़ी बा० कबीर पृ०३४०] | 
E भाव-ज्चान की प्राप्ति के लिये अर्थात्‌ मनके संशयों को निवृत्तं करने « 
। के लिये कुछ वेदान्त शास्त्र पढ़ना चाहिये ॥ 7" # हक 3 
| मन वसि आवे नानका जे पूरन किरपा होइ । ek 
इनः-मनि जीते जशु जीतु ॥ [ जपुज्ी साहिब ए» ७ ] 
ताते जिज्ञासु को मन वंश करंने के लिये इह उद्यम परायणं होना : 
पाहिये । इस परकार ईश्वर ओर शुरु की झपा से मन सुखेन ही वश हो. 
भाता है। सुरू प्रमाणः 55७ “५७ जाग 
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सगल उदम महि उदसु भला।। | 
इरि का नाश्चु जपहु जीअ्र सदा ॥ [गउड़ी सुखमनी म० ५१०.२६६) k 
` इसी आशय पर कबीर जी कथन करते हैं 
` छिठ लीजै गढुबंका आई ॥ दोवर कोट अरु तेवर खाई ॥ १ ॥ हाउ ॥ 
. पाँच पचीस मोह मद मतसर आंडी परबल माया ॥ ES 
जन गरीब को जोर न पहुचे कहा करहु रघुराया ॥ १॥ * . | 
' हाप्यु-किवारी दुखु सुखु दरवानी पाणु पनु दरवाजा ॥ | ~ 
: ` क्रोधु प्रधानु महा बड हु दरु तह सनु मावासी राजा॥२॥ . `: - | 
स्वाद सन्ाइ टोपु ममता को कुबुधि कमान .चढ़ाई। पक 
.तिसना तीर रहे: घट भीतर इउ गढ़ लौउ न जाई ॥ है॥ 
ग्रेम पलीता सरति हवाई गोला ज्ञानु चलाया ॥। १९ 
अक्ष अगनि सहजे पर जाली एकहि चोट सिझ्काया॥ ४ || 
सतु॒संतोखु  लेसरने लागा तोरे दुइ दरवाजा ॥ . 
: = साघु संगतिं अरु शुर की कपा ते पकरिओगढ़ को राजा ॥ ४ | 
` - भगवत. भीरि सकति सिमरन की कटी काल भे फ़ासी॥ ५ 
दायुकमीर चढ़िउ गढ़ऊपरि राजलीउ अबिनासी ॥६।।(रागभेरड कबीरजी ए०११६१) | 
कबीर जी के पास जिज्ञासुओं ने प्रश्‍न किया कि ऐसे बांझे ( टेटे ) 
किले तथा इसके राजा को किंन साधनों से आपने जीत कर अविनाशी . 
राज्य पाया है ओर हम केसे पावे ? कबीर जी ने-उत्तर दिया कि मेगे 
ठ ह युक्त हो कर ईश्वर के आगे प्रार्थना कर के राज्य लिया. 
j i 
क्‍ है परमेश्वर ! किस प्रकार हम यह कारण देह रूप 'बंका” कहिये अति 
` देढ़ा गढ़ लेवें अर्थात्‌ जीतें? यह गढ़ केसा हे ? जिसके किनारे दोव 
कहिये दोहरा ( संशय बिपरय रूप ) कोट है। सो संशय दो प्रा 
के हैं-प्रमाणगत ओर प्रमेयगत, ओर विपये कहिये उलट बुद्धि का को 
किय किला कप जिसको ज्ञान के बिना कोई शस्त्र जीत नहीं सकता। 
* तेवर खाई' कहिये तेहरी तीन शुणरूप किले के चारों ओर खा | 
है। तीन गुणों के सभाव को बड़े २ ज्ञानी जन भी नहीं उल्ल घन क| 
. कते ( दासा जी का तमोगुण, विश्वामित्र का रजोणुण ओर बि | 
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जी कासतोणुणः समाव दूर नहीँ हुआ ) ॥ 


प्रश्नः-ऐसे किले में अपनी 'देवी सम्पदा गुण” रूपी सेना की 


विरोधी सेना कौनसी है? कृपा कर के सेनापतियों सहित सेना का 
` वणन करें ॥ 


उत्तरः- पाच. पच्चीस' कहिये पांच तत्वों के पच्चीस अंशों के 


है. मेल से बने देह में 'मोह” (करने योग्य वा न करने योग्य वस्त के विवेक 


की हांनि.), “मद” कहिये अहंकार, 'मत्सर” कहिये इष. ऐसे ही और 


सब कामादि सरदारों सहित सेना. है ओर उपरोक्त सेना के निवास के 


लिये. 'आइी'कहिये रेटी 'परंबल माया' कहिये बड़े जोर और छल वाली . 


` छावनी है। एसी सेना पर मुझ देवी सम्पदा से.रहित ग़रीब. दीन जन 
., झा जोर कहिये बल नहीं चल सकता। ताते हे रघुराया (परमेश्वर) ! 
. में क्या करूं ? भाव-ऐसे शज्रश्नों की में कुछ हानि नहीं करसकता; इससे 


में बड़े दुःख में हूं ॥ १ ॥ पुनः केसा शत्र. है ? 'काम किवांड़ी” कहिये 


` जिस किले का काम रूपी रमाइ कहिये अनेक प्रकार की इच्छा रूपी 


फाटक लगरहा है जो किसी को नहीं घुसने देता । पुनः 'दरवानी'कहिये . 
दरवाजे से बाहरही बल से रोकने वाले दुःख सुख दोनों डयोढी वाले 
( द्वारपाल ) हैं। काहे ते कभी पुरुष सुख के लाभ हेतु आगे जाने से 


| रुक जावे हे, कभी दुःख नाश हेतु रुक जावे हे; याते. रोकने वाले होने 


से यह हवारपाल हैं। पुनः इस किले में प्रवेश ओर निकांस के लिये पाप : 


| पुण्य रूपी एक दरवाज़ा है। ओर इस किले में मन राजा का क्रोध 








प्रधान” कहिये समस्त सेना का मुख्यं सेनापति है जो 'महाबइ ददर 
कहिये बड़े २ मरल युद्धो को कराने वाला हे। तहां, ऐसे बड़े गढ 
में, 'मन मात्रासी राजा! कहिये मन अजित राजा है ॥ २॥ | 
अजित होने की मन के पास सामग्री कहते हें-/खाद विष 
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सकती और उसके शास्त्रों से बचने वाला ममता! कां टोप सिर पर पन्न 
रंक्खा है। भाव-पिवेक का i मात्र प्रवेश नहीं होने देने वाले. पदा: 
में ममता कर रक्‍्खी है। ओर टोप सहित कहा हुआ कवच. पहिन क्‌ 
पने शत्र विवेक के साथ युद्ध करने के लिये 'कुबुद्धि' कहिये सरोग 
बुद्धि रूपी धनुष चढा रक्खां हे। उस धनुष पर तृष्णा रूपी बाण थे हे 

जो नाना प्रकार के पदार्थों की अन्तःकरण रूपी भत्या में स्थिर हे 
रहीहे । हे परमात्मदेव ! 'इउ? कहिये इस प्रकार का तहा सभाज होने हे 
हमारे से देह रूपी गद लिया नहीं जाता ॥ ३॥ जब ईस प्रकार झा 
.(द्वीन हुए तो, हे जिज्ञासु जनों ! अपने स्वामी को कपा से साधु संगत गें 
हमको गढ तोड़ने के लिये जो उपाय सूझे ओर हमने किये, सो सुनो 
ग्रेम पलीता' कहिये सत्र ओर से वृत्ति को हटाकर परमेश्वर की 
ओर प्रेम लगाना, यह तो हमने गढ़ जीतने के लिए तोप का 'पलीता!* 
कहिये बत्ती करी हे ओर, 'सुरति हवाई कहिये शुद्ध बुद्धि तोप करी है। 
पुनः तिस बुद्धि रूपी ताप में सद्शुरु के उपदेश से प्राप्त किया हुआ 
, यथाथे ज्ञान! रूपी गोला चलाया । त्रह्मःअर्नि’ कहिये बाकर वृति 
रूप आगः पलोते को लगाकर जब 'सहजे कहिये स्वामाविक ही उस तोप. 
को चलाया तब एकही तरोरमें'सिझाइआ अर्थात्‌ किलेको तोड़लिया॥ 
पुनः, किला टूटने के उपरान्त, काम क्रोध आदिकों के साथ “सा: 
कहिये सत्य बोलना' ओर 'संत्तोष” कहिये 'यथा लाभ में प्रसन्न रहना, 
इ्न रु की लेकर लड़ने लगा। 'तोरे दुइ दरवाजा” कहिये तब सां. 
उना का मारकर पाप पुणय दोनों प्रकार के कमों को भी ज्ञान अग्नि | 
जलाकर दोनों द्वार तोड़ दिये ओर तोड़ कर साधु संगत” कहिये स्लो 
के सत्संग ओर उपदेश दाता गुरु की कृपा से मैंने'गढू का राजा” मन भै 
पकड़ लिया ॥५॥ ओर पकड़कर अनत में(जेसे पुराने राजा के सबकी 
‘ राजा उठा देवै हे तेसे) 'भगवत भीरि? कहिये ह्माकार बृत्ति ई 
अधिकता ओर सरूप स्मरण की शक्ति से 'काल का भय' रूपी फांग|. 
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अथात्‌. स्थित हुआ । शरीर से परे देह रहित खरूपं में स्थित" हो मेंने 
अविनाशी राज्य पाया । भाव-मेंने इन साधनोंद्वारा मन राजा को जीता 
है । इसी प्रकार तुम भी जीत सकते हो ॥ ६॥ ओर भी लिखा हैः-. 


मन द नाल जिन्हां युद्ध कौता पूरे भाग तिन्हाँ दे ~= 
साई सद तिन्हानूँ कीता उह टरे उते बल जांदे ॥ 
पूरे सतशुर संग मिलाए गुरमत लए बिगसांदे । 
| सबादास जिन्दा मनको जीति तिन्हां लये भारसुखांदे ॥ 
पुनः-नाम रूप सत्र भूठ है, ब्र सच्चिदानन्द | 
सो में ही अद्वत हूँ, नहीं द्वौत की गन्ध ॥ 
नहीं दत की गन्ध, यही अभ्यास कमात । 
चीण वासना होइ, तो मन भी नहीं रहातै ॥ 
कर नित्य सत्संग, करे या प्राणायाम । 
. बेगि शान्त होजाइ, रहे नहिं मन का नाम ॥ 


_ पुनः-मन विवेक के घोड़े चढ़के गुरु वाकां दीआं वागां फड़के । वरागदे चाबुक लावण ॥ 


. 
Mie 


सौधीसड्क समदममें जाना पडझड न फिर पछतावना | नित सतसंगतमें आवशा।। - 


हष्टान्त-एकवार सिकन्दर बादशाह के पिता के पास किसी दूसरे 
राजा ने एक घोड़ा भेजा ओर कहला भेजा कि इस पर सवार चहाकर 


पुरुष को सवार ही न होने देवे, तिस से सब घुड़ सवारों ने जवाब 
देदिया । जब सिकन्दर का पिता उसे वापिस करने लगा तब सिकंदर 


ने कहा कि में इस पर सवार होकर इसे सीधा करू गा । पिताने कहा, हे. ' 
` पुत्र ! यह तो बर सवारों को भी सवार नहीं होने देता, क्या तेरी मृत्यु 


आगह हे ? सिकन्दरने कहा, हे पिताजी ! एक दिन तो मरना अवश्य 


है, परन्तु यश के साथ मरना अच्छा है, अपयश के साथ नही। यह : 


कह कर उपने धोड़े की बाग डोर अपने हाथ में पकड़ली ओर देखा 
कि यह इतना क्यों कूदता है। तो मालूम हुआ कि यह अपनी छाया 
को देख कर चंचल होता हे; इस कारण सवार को चढ़ने नहीं देता 





सिङन्दर ने घोड़े का सुख सूय के संन्सुख कर दिया, तब घोड़ा उर | 
गया; शीघ्र ही सिकन्दर छलांग मार कर सवार होगया । घोड़ा बहुत . 
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..* इसकी चाल सीधी कर भेजो । वह अति चंचल होने के कारण किसी : | 


( १७६ ) 3 
बलीथा,इससे वह बहुत वेग के साथ दोड़ा;परन्तु सिकन्दर ने इछपरवाह ' 
न की ओर बाग टीली छोड़दी । अन्त में थोड़ा दोड़ कर जयः थक 
गया तो सिकन्दर ने घोड़े की बाग पीछे को मोड़दी और चाडुक मारता | 
हुआ उसे लोटा लाया । घोड़ा पसीने से तर होकर सीधा होगया । पिता 

ने कहा, "हे पुत्र ! त इस घोड़े पर सवार हुआ है, हससे मालूम होताहे 


कि एक दिन तू सारी दुनियाँ का बादशाह बनेगा सिकन्दर बादशाह . 
ऐसा ही हुआ है। | 


दाष्टान्त-तेसे मन रूपी घोडा विचार से पहिले बली ओर चंचल. 
होता हे और मनो मयी पदार्थों को अपने आप ही रचकर वां उनको देख | 
कर प्रसन्न होकर चञ्चलताई करता है। जो जिज्ञासु पुरुष इसको सीधा | 
करना चाहे, पदार्थों की ओर से इसका शु ह मोड़कर इसको आांत्मा रूपी | 
सूये की ओर करे ओर फिर इसके विचारों की ओर ध्यान रकखे । जिधर ' 
जिधर यह जावे वहां पर 'अपना आप! दिखावे,तब यह थक कर सीधा | 
. हो जावेगा। जेसे कबीर जी कहते हैं । EE 
` अपने बीचारि असवारी कीजे ॥ सहज के पावर्ड पगु धरि ल्लीज | । 
चलुरे बकूंठ तुझदि ले तारउ ॥ हिचि त प्रेषक चाबुक सारउ।(गउडी कवीरपु०३२६) | 
` भावार्थ--'सम्पूर्ण पदार्थों को सत्ता स्ति देने वाला प्रकाश रूप 
चेतन में हूं ऐसा जो विचार किया हे वही मन रूपी घोड़े पर सवारी 
करी है। फिर जेसे घोड़े पर सवार होकर पुरुष रकात्रों में पाँव टिकता. 
है; तसे हमने मन रूपी थोड़े पर सवार होते समय एक शान्ति रूपी 
रकाब बनाई दै, जो सम्पूणं चंचलता ओर विषयों की तृष्णा को दू 
ऋरती ट दूसरी धेये रूपी रकाब हे जो 'खान पान आदि व्यवहारं 
में दीन होना' रूप कायरपना छोड़ दिया है। सहज के पावड़े! नाग 
शान्ति ओर धेयं रूप रकाबों में अपने पाँव रख लिये हैं। उ 
कही रीति से मन रूपी घोड़े पर सवार होकर उसको परमार्थ की झो! | 
चलाते हुये कबीर जी अपने मन के प्रति कहते क कः 


चलरे बै तुझहि ले तार ॥ ( गउड़ी कभीर जी ए० ३२६ ) 
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जि क ड 7 ५5००७) 
Fd बकु नगर कहिये जहां सन्त बसा । 
| - : चुना हः साथ संगति बेकुंठे आहि ॥ ( भेरव कबीर जी प० ११ ६१) - 
 _ कबीरजी र हैं, हे मन रूपी घोड़े त महात्माओं के सतसंग 
_- रूपी बडुन्ठ स्थान में चल । वहां लेजा कर में तेरे को संसार सागर से 
_ पार कलेगा, इंवने नहीं दूंगा; ओर यदि तू “हिचि” कहिये हठ करके | 
“पीच इसंग की ओर हटेगा तो 'त' कहिए तेरे को में परमेश्वर में 
है. साहि हंस हता सूप बाइक मांख्गा-भाव-यरमेशवर में प्रेम 
| (४ हटाऊंगा । ऐसी [ ने 
| ति व वताई ई ऐसी ही ओर युक्तियां मन के रोकने की 
र कोई एक कंगाल बन में लकड़ी बीनता फिरता था । एक भूत ने 
ससे कहा कि तू मुझको बेच कर अपना जीवन सुख से व्यतीत कर । 
क्गाल-ने पूछा तेरे में कोनसा गुण हे जिसे देख कर तुझे कोई 
. ख्रीदेगा । भूत-भेरे में गुण तो यह है कि जेसा भी कोई काम कहेगा, 
मैं तुरन्त करू गा ओर अवगुण यह है कि बिना कामके रहूंगा तो मार 
देगा । कंगाल ने उसे बाजार में लाकर उसके गुण-अवगुण बतलाये । 
एक | 2 ने यह सोचकर उसे ५००) ₹० में मोल ले लिया कि दूर 
देशों में मेरी अनेक दुकानें हें, में इसको बिना कामके नहीं रहने ढू'गा; 
। भेरा काम चिट्टी आदि पहुँचाने का बहुत है। १ 
कविच्-कोतुक़् निमित्त कहू जन जिन मोल लीनो, | र 
गुणागुण चीनो खेद मोद भयो. जीनो है। .. . .. 
कहे काम खो झट करे इट देत पोखो, 
भयो घोखो भारी मन सुता मंत्र लीनो है॥ 
अग्र गाडी दार गुरु यापे रे चढ़ोतर तू, 
ब कहो घनी मान्यो याते भूत बल चनो है। 
क स्वरूप लावे के स्त्ररूप गीत गावे, > 
. ऐसे संत जनों निजञ मन भूत वश कीनो है ॥ 


पहिले इष्टान्त वर्णन करते हें। 'कहू. जन! कहिये किसी एक साइ. | 
शर ने कोतुक के लिये "जिन? कहिये भूत मोल लिया ।' 'गणाएुण आ 
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इ) 5. 5 ` 
चीनो खेद मोद भयो जीनो है-साहकार शुण को चीनों केहिये ममर 
कर अपने मन में 'मोद' कहिये प्रसन्न ओर अवशु्' कीः सममक् 
'खेद' कहिये दुःखी हुआ । 'कहे काम ओखो' अर्थात्‌ साहुकार जो 
कठिन काम बतावे, “फट करे? कहिये वह शीघ्र ही कर दे: “हद 
कहिये पीछे हट कर 'पोखो' कहिये परलाई' 'देत' कहिये दषे । साइका 
ने विचारा कि बड़ा भारी धोखा हुआ ओर किन्ताके मारे दिन अतिल्ि 
सूखने लगा। उसकी पुत्री महात्मा की सत्संगिन थी । उसने पिता मे" 
इसका कारण पूछा । साहकार ने सब हाल कह छुनाया। उसने महास! 
से पूछकर पिता को उपाय बताया। भन सुता मंत्र लीनो . है! कनि 
साइकार ने पुत्रो का मन्त्र ( सलाह) मानलिया । 'अग्रगाडी दारु युर. 
तब आंगन में 'दारु' कहिये लकड़ी “शुरु” कहिये बड़ी उंची गावी 
कहिये गाडदी। 'या पे रे चढ़ोतर त-रे कहिये हे भृत ! झा 
लकड़ी ( खम्भ ) पर तू चढ़ ओर उतर; ऐसे 'धनी” कहिये साहकार ते: 
कहा मान्यो' कहिये भूत ने मान लिया। 'याते मत बल क्षीनों हे-#झ 
प्रकार भूत का बल नष्ट होगया ॥ 0 | 
कर दा थन्त-महात्मा रूपी साहकार, मन रूपी भूत, सद्शुरु की बुद 

i पुत्री है। के! कहिये अथवा, “सरूप लावे कहिये हाता अफे 
में स्थि दर्थ महात्मा अप 
हे के op द त करदेते हैं। जब मन समाधि से उत्थान होत. 
5 को के खवा खरूप गीतगावें-तो अपने खरूप के गीतगाश 
कर देते हैं । ऐसे सन्त जनों ने ' निज हे नेम | 
को वश कीनों' कहिये अपने वश में कि ता 
FR य्‌ ख त्म त t= 

ब साका. [हे । ओरभीम हात्माकहते है क्‍ 


ही मन मरख पेरी ॥ 3 
जनम जनम के बैरी तेरे चौरासी लख ie | 3 
पइ मोठ फल ज़हर भरे हैं युल थोड़ा और विपत नेर 
मग तृष्णा जग देखि शुलायो प्यास न बिरि है कब री 
हर अल्ानन्द संग तजि इनंको पाते भो लगे ना देरी 
पुनः स्य आए सां लाभ उठाबने नृ' उत्तटा मूले नू चा बरबाद र र 
मंदे कंमादे विच उस्ताद होए भले कमा न्‌कदे न याद संत ! 
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`` ५„- . तरस खावना सी देख गरीब दाई गों 
इस मन कपटी ताई 
गुरु. प्रभाण-रे मन रामसिउ करि 


चित्त न चा जलाद कीता | 

रोकना सी सों इसन्‌'चा आज़ाद कीता ॥ 

्रीति॥स्रवन गोविंद शुनुसुनउ अरुगाउरसना गीति ॥रदाउ। 

करि साध संगति सिमरु माधो होहि. पतित पुनीत ॥ काजु .बिआलु .जिउपरिओ 

डोले खु पसारे मीत ॥१॥ आज कालि फुनि तोहि ग्रसिहे समि राखड्टचीतः॥ 

*९.नानङ राञ्ज भजिल जातु अउसर्यीत ||२| (सोरठ म० & पृ० ६३१) ` 


द इन्‌ः- मरकट युसटी अनाज की मन बउरारे लीनी हाथु पसारि ॥ 


टन का सहसा परिआ मन बउरारे नाचिओ घरघर बारि ॥ २ | 
गउड़ी पूर० कबीर पृ० ३३६ ) 
.. .'पुनः एक ओर महात्मा लिखते हैं:- 
मर मरन्‌ परद्सिआ, इह देस पराया जान | अजकल डेरा होवसी, तेरा विच शमशान ॥ 
लागू तेर. आवसन, अचन चेत अज्ञान । करले तोशा राइका, होसिया पछोंतान । | 
पुनः भतृ हरि जी लिखते हैंः- ` 
_..... ` केविच्तः- परिवार के सनेह को निवारि देहि मन, 
बीची बुदबुदे रेखा दामिनी समानियें ॥ 
पुनः दोपतागनि में नागनमें नदी वेग, 
माहिँजेसे सुख नाई तैसे ताहि जानिये । . 
देब नदी तीर की पवित्र धरा पर बैठ, 
ह नील कणठ मांह नीत उतकरठा उानिये ॥ . . 
अब ऐसी रीति करो भोगन की ग्रीति हरो, 
गुरु वेद वाकय धरो तीनताप हानिये ॥ 


भावाथ--हे मन ! परिवार के स्नेह को 'निवार देहि” कहिये दूर 
केरो । परिवार का स्नेह कसा हे ? जलमें लहरें बुद-बुदे ओर 'रेखा'कहिये 
लकीर वा “दामिनी समानिये कहिये बिजली के चमत्कार वत्‌. भाव- 
लए भंग्र है। पनः जसे 'दीपतागनिमें' कहिये प्रज्वलित अग्नि में 


नागों में, नदी के वेग में सुख नहीं, तेसे “ताहि कहिये तिस परिवार में? . 


सुख नहीं; ऐसे जानो । फिर क्या करो ? देव नदी कहिये गंगाजी के 
किनारे की पवित्र पृथ्वी पर बेठ कर 'नीलकणठमाहिँ' कहिये महादेव के 
चरणो में नित्य प्रति उत्साह बढ़ाओ । ऐसी रीति करो कि विषय भोगों 
की प्रीत दूर हो । वेद और गुरु वाक्यों को धारण करके तीन ताप _ 
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हानिये'कहियेनिवृत्त करो । इस प्रकार विचारवार अपने मनकी पसंमभाते 
हैं और विचार दवारा परिवार और बिषय भोगों से अपने मंन्‌को 
छुड़ा लेते हें ॥ 
जेसे अश्वमेध यज्ञ का यह नियम है कि जो राजा यज्ञ करना चाहता 
तो वह पहिले घोड़े को छोडता है। उसके पीछे सेना होती है जो घोड़ा 
पकड़ने वाले राजाओं को जीतकर उसे छुड़ाती है। इस प्रकार सव देशों 
पर विजय प्राप्तकरके जब घोड़ा लोटकर आजाता है तो उसको इंवनकिया | 
जाता है। तेसे विचारवान्‌ पुरुष मन रूपी धोड़े को छोड़ देते हैं ओर 
उसके पीछे विचार रूपी सेना रखते हैं । जिस जिस पदाथपर मन. रक 
जाताहे तो उस २ में ही दोष इष्टि ओर असत्य दृष्टि से मन को छुड़ा 
लेते हैं। इस प्रकार संसार के सब पदार्थों से हटाकर जब मंनरूपी घोड़ा 
लोटा कर लाया जाता है तो फिर इसका ब्रह्म यज्ञ विषे अभाव हो जाता 
अर्थात्‌ इसका 'मलिन मन भाव’ नहीं रहता-फिर जिधर २ देखता 
है बरह्म रूप ही देखता है॥ जेसे भत्‌ जी लिखते हैं:- 
ब्रह्माकार भयो मन जाते | भोग्यो गयो आप खलु ताते ॥ 
पर चपल रूप निज खोयो । चित सों मिल चित चितसो होयो | 
चितचित नाम सजाती जाते । भवत अभेद उभय चित ताते || 
एनः-दो०-चित सों मिल चित सो भयो, जिह चित तज निज्ञ बान | 
अस जीवन शरुकते पुरुष, नहिं झुकते जग जान | | 
भावाथ--जिहं' कहिये जिस पुरुष का "चित? कहिये मन 'तज | 
निजबान' कहिये मन्द सङकलप विकत्प रूपी सभाव त्याग कर 'बिचसों' | 
कहिये चेतन से मिलकर चितः कहिये मन सो! कहिये चेतनरूप भयो | 
कहिये हो गया हे ऐसे जीवन्मुक्त पुरुष जगत म मुक्ते ? हिये त | 
मत जानो अथांत्‌ ऐसे पुरुष विरले ही जानो ॥ ९ | 
पुनः एक ओर क्ष भी लिखते हैं द 
सवशुरु पाचे भेद वतावे, ज्ञान करे 
तब कोला की मेला छूटे, जब आणि की | 


जैसे कोयले को अनन्तवार जल में भोवें कभी भी उसकी कालिख 
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; sa परन्तु जितत अग्नि से कोयला बिछुड़ा है जब उसमें 
र Nad ब्‌ ५ हो जाता है; पुनः उसकी राख भी 
जा परत > = पे कालिख दर हो जाती हे। तेसे को 
्‌ { कोयले 
जब सा । अनक भकार के साधनों से यह शुद्ध नहीं होता गे 
| गग ग्रापि होती है और वह उपदेश करके भेद बताते हैं 


“है प्र त त्‌ ज्‌ ~ | ~ म , 

ज [से बिजु हे उस्ती में मिलेगा तबतेरी अशुद्धता 
a और ज्ञान डारा अभेद करते हें तो वह शुद्ध हो जाता है। 
कश. पम! मनको इस प्रकार रोक लेते हैं:- : 


° जेते किसीको यह विचार हो कि मेरा तोता पिजरे में रहने से दःखी | 


> N 

होता है थोर बाहर खुला बोडदूं तो उड़ जायगा; तो वह ऐसा उपाय 
सोचता है कि जिससे तोते को. बन्धन का दुः खभीन हो ओर वह 
उसके पास भी रहे। वह उसके उड़ने वाले दोनों ओर के . पछ को कार 
देता है.। तब वह मालिक के पास ही रहता है, उड़ नहीं सकता. और 
पिंजरे के बंधन से भी शूट जाता है। तेसे ही मन रूपी तोते को हठ 
योग डरा बन्धन में रखने से बहुत दुःखं होता है और खुला छोडने से 
कार्य की सिद्धि भी नहीं हो सकती । तब जिज्नास उसके दोनों पर थानी 


| 


.„ भूत और भविष्यत का चिन्तन छुड़ावे है फिर वह मालिक के पास ही 








रहता है अर्थात्‌ वश में रहता. है, बाहर विषयों में नहीं जाता ओर 


`, मोच प्राप्ति रूपी कार्य भी सिद्ध होजाता है। `. 


के भूत भविष्यत चिन्तन रूपी दोनों पर काट देवे, सो केसे कारे जावें? 
उत्तरः भत भविष्यत का चिन्तवन एसे छोड़े, जेते गरुप्रमाणः- 


चिता ताकी कोजिये जो अनहोनी होय ॥ ( श्लोक म० ३५०१४२८ $ + 


` भेरा कीथा' कडून होइ। करदै राशन होइहै सोइ ॥ [भैरवी नामदेव पटः ११६९): ` 
उनः-नर चाहत कछु अउर, अउरे की अउरे भई। = £ 


चितवत रहिओ उगउर, नानक फांसी गलि परी । [श्लोक म्‌ पृ० १४२४] | 


| 
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( १८२ । MRR 
०-शुज़री की चिंता नहीं, आगे घरे न आत 5 
; जो आई मस्तक घरे, तुलसी ताको दास ॥ | 


प नः-जो होनी सो हो चुकी, धीर थरो मन माहिं। . 
_ ताके पाळे मत पड़ो, जो अब बदल नादिं ।। 


जो बीती नहिं बुडी, चिन्ता छोडो मोत । . 
फिकर अगाड़ी की करो, पिछली सोच अनोत कै 
पुनः- रोंदा शखस किसे ने डिठा आशक दरद रंजाना। .... 

बुछिओस की दुःख पहुंचा तेनू' रोंदे हाल निमाना है 

आशक आखिआ इशक सजन दे मार झुकाया महू | 

साइल आखिआ किश्रा दोस्त तेरा मिलदा नाहीं तनू ॥ 

आशक आखि बेशक कोई जुदा होने दुख पाचे = 5: 

मुशकल रहिण हजूर सजनदे पल २ मौत दिखे Ic; 

पुनः- मना विसाह मत करो, येह बड़ा शतान । 

इसका भ्यान सदा रखो, हो जावे कल्यान ॥ | ४ 
.... इस पर स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा कथित इतिहास श्रवण करें:- ` | 
एक साघु शहर में मघूकड़ी के लिये जाया करता था । रास्ते में | 
एक वेश्या का मकान था । वह प्रतिदिन यह पछा करे कि तुम स्त्री हो 
यां पुरुष ? साधु यह कह दिया करे कि फिर बतावेंगे । इसी प्रकार _ 
बहुत सभय व्यतीत हो गया। एक दिन वह साधु बहुत बीमार पड़गया। 
समाचार पाकर लोग दशनों को आने लगे । वह प्रश्न करने वाली वेश्या | 
भी आई। उसने साधु को नमस्कार की ओर कहाकि महाराज ! आप | 
तो अपने निज स्वरूप में लीन होते हुए पंच भोतिक शरीर का त्याग 
बेड गया ओर उपस्थित सब्जनों से कहा, हे मित्रो ! इस देवी के प्रन | 
का उत्तर हम अभी तक नहीं देसके । सबने मिलकर कहा कि महाराज ! 
साधारण पुरुषों को तो सरल प्रतीत होगा; परन्तु उसका अर्थ बहुत गई 
हे। सब लोगों ने प्रथना की महाराज! हमको भी इसके प 
नेमी हार रि के प्रश्‍न का त हे 
भाने की इंपा करे । । साधु-इस देवी का प्रश्न हे कि तुम स्त्री ह 
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पुरुष ! यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और कहा यह अंपी हे 
इसको मालम नहीं होता ? साथृ-एसे मत कहो, इसकी दृष्टि बहुत उंची 
है।यह जानना चाहती हे कि संसार में पुरुष कितने हैं। यह मनुष्यों 
के चार विभांग करती है:- 


(१) स्त्री सेवक, (२) स्त्री उपासक, (३) स्त्री डरपोक, (४) बहाचारी । 


' -„. ( १ ) स्त्री सेवक वह हें जो परमार्थी जिज्ञासु की नाई गृहस्थ में 
.- स्त्री की सेवा करते हैं ओर जो वह कहती है उसको बिना किसीः विचार 
| किये तुरन्त ही पूरां करते हैं। उनका जीवन इसी अथं होता है। वह 
` मनुष्य जन्म के सच्चे अर्थ को नहीं जानते हैं। जब इस देवी की वेश्या 
दशा थी उस समय का इसे अनुभव है । अनेक धनवान्‌ पुरुष इसकी सेवा 
` कर चुके हैं और गुरु की नाई जूठा प्रसाद भी खाते रहे हैं। मित्रो ! 
= ऐसे मनुष्यों को यह पुरुष नहीं समती । 
' ` . (२) स्त्री उपासक वह होते हैं कि जिन मनुष्यों का. मन स्त्रियों का 
` सिंहासन बना हुआ है-हर समय स्त्रियोंकी लग्न में मग्न रहते हैं अर्थात्‌ 
` उनके सामने हर समय स्त्री सम्बन्धी विचारों की धारा ही चलती रहती 
` हें। स्त्री के दर्शन ओर उसकी चचां में उनका हृदय प्रसन्न रहता है। 
'- इष्टदेव के समान स्त्री का पूजन तथा ध्यान करते हें। इनका समस्त 
` पुरुषार्थ भी स्त्री अर्पण रहता है। जेसे भंवरा कमल फूल की लगन में 
` फूंसकर प्राण तक गँवा देता है ऐसे ही वह लोग स्त्रीबन्धनों ओर को 


को बढ़े प्रेम से सहन करते हैं ओर वियोग से छटपराते. हें। हे मित्रो ! 
ऐसे मनुष्यों को भी यह पुरुष नहीं मानती ॥ फ 
(३) स्त्री डरपोक उनको कहते हैं जो साथ होकर स्त्रियों का सुख 
नहीं देखते और बनोंमें निवास करते हें । यदि मागे चलते इए भी स्त्री 
को आते देखें तो मु ह फेर लेते हैं अथवा आँखें बन्दकर लेते । स्त्रियों 
को अपने पास सतसंग में आने के लिये भी रोकते हैं। ऐसे मनुष्यों को 
निश्चय होता है कि स्त्री सिंह के समान है ओर आप शृगाल (शीदइ) 
बन कर उससे भागते हैं वह सप्ते हैं कि स्ीका आकष्ण हमको दास्‌ 
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भना देगा । उनके निश्चय से ही उनकी भीरुता ( कमजोरी) प्र 
होती दे र ऐसे निवल हृदय पुरुष इस प्रकार भाग बिपकर अपना, निह 
करते हैं ओर कहते हें कि हम इन्द्रियजित या बालब्रंारी ह 
देवी के उच्च विचारों के अनुसार बह भी पुरुष नहीं । इसकी ` वित्र] 
कि जो पुरुष निर्भीक तथा वीर होते हैं वह भागते नहीं हैं; सामना काई. 
अपने मन को वश में करते हैं ।। a 

(2) अह्मचारी-हस देवी के विचार से अह्यवारी दो पार के हे, 
(१) सन्यासी । (२ ) नियमक गृहस्थी । सन्यासी स्त्री तयागी होते ) 
उनके मन वाणी ओर शरीर सर भक्ति में लगे रहते हैं, वह मुक्ति 
च्छुक होते हैं। स्त्री का दर्शन या संश उनके मन को चलायमान ख 
Se स्त्री, धन ओर मान-बड़ाई, इत तीनोंके मोहकी आल 
मे Fa हैं ओर वही पुरुष' कहलानेके अधिकारी. हैं। वेदाम; 

ग हि के खतन्त्रता का र यही सरूप कथन किया है । गुह्यां 
ऊ बह होते हें जो प्रजापति नियम का पालन करते है। 
के मोह में " सन्तान पैदा करना ही होता हे, विषय भोग नहीं । खौ 

निय डबकर विषयी तन, मन, धन ञप ण्‌ दे “+ ह 
नयम के समान संभोगारिन में वीरय की आहृतियां र ने रह र र 
तक कि गर्भवती > अहुतियों डालते रहते हैँ, यहीं 
` तक कि गर्भवती और परस्त्री का भी विचार नहीं करते रदत ६ 

प्रकार से वीय ने न्‌ न है। करते । ओर भीक. 

की नष्ट कर डालते हैं। शारीरिक त्याग हे | 

जानते ही नहीं ।.भक्तिऔर युक्ति. के निय * न्याय के नियम को ह 

ही चुगते हैं : विषयी म रूपी मोती संयमी रूपी ही 

प्रसन्‍्नरहते हैं । स्त्री श शग गोम 

है ४ 3 ५ व्‌ he, 

सेच्डता की सड़कपर Ma पर व और उपासक, सतता शो 

हैं। लोगों के देखनेमें तं तक ही पुल बांधते 
सनेमें तो वह परोपकारी प्रतीत होते हैं परन्त होते सार्य 

रि रखते हें। नहीं, नहीं, बह 


न्यायकारी होते हैं, जो उसका अधिकार होता है पह उसको देते हैं 


¢‘ 


( 
« 


ही अपना निर्वाह कर 
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` वह जानते हैं कि हमारे प्रेम का पात्र हमारी सती ही है। अपने प्रेम के 

हे सा और हि किसी और सत्रको वेठाना पाप समझते हैं । वह न आप 

र Mas और भोग * पात्र बनते हैं ओर न स्त्री को ही बनने देते हैं, 
* भार भोग नियमानुसार करते हैं। और अनुचित मोह तंथा 


विषय के त्यागी होते हैं। वह न्यायानुसार अपनी तथा अपनी स्त्री की 


ˆ “शारीरिक तथा मानसिक व्यवस्था को ठीक बनाये रखते हें, स्त्री के 
"रूप, र ग तज तथा वलके शन्रु नहीं बनते किन्तु उस बायीचे के रक्षक 
: हीते हैं र र भरे के समान झुगन्धि से प्रसन्न रहते हें। ओर जो विषयी 
६५ ह “हे इस वाशीचे को थोड़े ही समयमें नष्टकर डालते हैं। वास्तव 


में विषयी पुरुष ही स्त्री के शत्रु होते हैं। इसी प्रकार से यह देवी, जो 
नियम थारा नझत्रारी (अपनी स्त्री के मित्र) होते हैं, उनको पुरुष या वीर 


* , मानती है। साइ उस देवी को सम्बोधन करके बोला, हे देवी ! जो सन्त 
जियो छिपकर रहतेहें उनको तू डरपोक सममती है.यह तेरीमल हीहे। 


जसे कोई अपने शत्रु से गुप्त रहकर अपनी शक्ति को एकत्र करके, 
उस पर्‌ विजय शाप्त करता है, इसी प्रकारसे साधन काल में गुप्त रहना 
शास्त्रके अनुसार है। यह भीरुता नहीं है ओर न. यह भागना ओर | 
डरपोक पना कहाजाता है। ऋषियों का सिद्धान्त है कि आत्मिक बल 

के बढने से स्त्री ओर विषयों पर विजय प्राप्त होती है; परन्तु आखिक _ 
भल ज्ञान, ध्यान, भक्ति तथा अभ्यास से ही बढता है। आसिक बल 
बढने से वेराग्य होता है; ओर वेराग्य की दशा में स्त्री आदि “विषय 
राजु भासने लगते हैं ओर दुःख दायी प्रतीत होते हें । जब यह 
सासारिक विषय मित्र ओर सुखदायी प्रतीत होते हैं तब ही जीवाला 


' इनका दास बनता हे। तात्य यह कि प्रथम एकान्त सेवन से. ही 


आत्मिक बल बढाया जाता है; ओर बढ़े हुए आलिक बल या सन्यास 
झे दशा में सांसारिक चमकदार पदाथों' के बाण से बच जाते हें। | 
भेसे कच्चे घड़े को पानी की थोड़ी सी बू दें. ही. गला कर ल का 





जलती हैं; परन्तु जब वही घड़ा भटूठी में पकजावे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri [ > ` ः fo र Re म के 
द ४0300 7» जे ° 


8 * पानी र * ७०.१ 
| * “9 के (2 4 4 
॥ ४ तो , उ es 8 
B' क "के * 
१ रु न में छः 3 { ® 4 प् ~ 
हि eg” 
El १ . | 
: ड Ls 4 >, 
t Eh TEE | = 


( १८६ )  : 
इर समय भरा रहता है और फिर कोई हानि नहीं करता। तैसे है 
एकान्त सेवन से आसिक बल बढ़ जाताहे जो पर्कः घडेके समान हे॥ 

साधुजी चार प्रकार के मनुष्यां का विवेचन करके ब से कहे | 

लगे हे देवी ! तुम्हारा आशय यह ही है जो मैंने उपर वर्णन किया है! 
तुम्हारे विचार में नियमानुसार चलने वाले मनुष्य हो पुरुष या बोर 
कहलाने के अधिकारी होते हैं; शेष सब ख्लियों ओर माया के दास हैं| 
ओर ( जेसे तेरा वा तेरे गुरु का विचार है) खी सेवक ब्रा स्त्री उपासक, 
को स्त्री की पदवी न देनी चाहिये । कारण यह किं स्त्री में बड़ी भारी 
शक्ति हे और वह इन पुरुषों को दास बनाये रखती हैं। केवल स्त्री झ 
कारण कहा जाता है कि खान, पान, शू गार, भोग बिलाम, इत्यादि 
स्त्री के खाभाविक लक्षण होते हैं। ऐसे स्रभाव युक्त होने से मनुषं. 
. को स्त्री कहा जाता है नहीं तो शक्ति में वह स्त्री से अधिक बलहीन 
होते हैं। फिर इनको स्त्री की पदरी केसे दी जां सकती है, क्योंकि 
वह स्त्री से नीचे दर्जे के होते हैं ॥ EF 
वेश्या कहने लगी, महाराज ! आपने मेरे मन के भाव को भश. 
प्रकार से वणन किया हे, यदि में स्यम्‌ कहती तो ऐसा वर्णन होगा 
कठिन था जेसा कि विद्वान होने के कारण आपने किया है । गुरते 
की डपा से मेरे मन का भाव अब ऐसा ही है। कारण यह हे कि मे 
लाखों रुपये की सम्पति स्त्री सेपकों ओर उपासकों की भेटों ने ही बना 
है; ओर वह दासता में ही रहते हैं। मैं स्वामी ओर वह सेवक, तो 
र उनको स्त्री की पदवी केसे देसकतीहूं ? आपके भगवे कपड़े दल 
तब साधू ने सब लोगों को सम्बोधन करके कहा कि कहो गित्र 

देवी का प्रश्‍न साधारण था या गृढ १ उपस्थित सञ्जनों में से इस 
के आशय अनुसार कितने पुरुष हैं? यह सुनकर सब चुप हो गथे॥ 


छ हर = हर ग है क्‌ त। तल [या कि पर कक यो 
ओर संसार का प्रेमी भोगी है। प्रश मेश्वर का प्रेमी 


के मेम से शुद्धि होती है श 
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सांसारिक पेम से अशुद्धि । प्रथु के ग्रेम से छुटकारा मिलता है और 
„. सांसारिक भेम से बंधन । प्रभु के प्रेम से शांति मिलती हे ओरं 
"सांसारिक प्रेम से भटकना । प्रभु के प्रेम से आचार विचार सुधरते हैं, 


क 


सांसारिक प्रेम से बिगइते हें। परमेश्वर के प्रेम से सुख बढ़तां है और 


सांसारिक भरम से दुःख । परमेश्वर का प्रेम निर्भय करता है ओर संसार 
अनक प्रकार के भय ओर शोकों का घर हे। तात्य यह हे कि संसार 


को त्यागना और परमेश्वर के चरणों में मनको स्थित करना ही वीर 
पुरुष का काम है। साधु ने फिर वेश्या का सब पिछला हाल-सर्व लोगों 
को कह सुनाया फि पहले यह लोगों का मेला उठाने वाली भंगिन के 
समान था अव यह गुरु पासे देवी या पुरुष या शरवीर के पद पर 
पहुंच चुकी है। यह कह कर साधु ने कहा हे देवी ! अब तेरे प्रश्‍न का 
यही उत्तर है कि हम भी तेरे गुरु के समान पुरुष ही हें॥ | 
` ताते सिद्ध हुआ कि जिज्ञासु इस प्रकार मन को सममावे और भय ` 
दिखावे, जिससे वह खोरे कर्मों की ओर से हटकर परमेश्वर के. स्मरण में 
लगकर शुद्ध हो जावे ॥ । 
धारणा-( रामसिउ करि प्रीति रे मन रामसिउ ) 
रे मन राम सिउ करि प्रीति ॥ 3 
` स्वन गोविंद गुनु सुनउ अरु गाउ रसना गीत ॥ १॥ रहाउ ॥ राम ० ॥ 
फरि साध संगति सिमरु साधो दोहि पतित पुनीत | | 
कालु बिालु जिउ परिओ डोले मुखु पसारे मीत ॥ १॥ राम०॥ | 
आजु कालि झुनि तोहि ग्रसि है समि राखउ चीत ॥ ॒ 
कहै नानङु रा भजिले जातु अउसरु घीत ॥ २॥राम्‌०॥ 
॒ ५ सोरठ महला & ए० ६३१ ) 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ` 


| ७५ # रह 2 
` 2७०22 = 
प्रा है ६ कु 


A 
4 
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_ प्रश्न+-दे भगवन्‌ ! शम कहिये मन को रोकना, येह प्रसंग श्रवण * 

करके हमारा चित्त बढ़ा प्रसन्न हुआ है; परन्तु इस प्रसंग. में आपने | 
वरन किया है कि मन रूपी शत्रु काम, क्रोध, लोभादि रूपों को धारण | 
करके तुमको मोहित करलेता है, तुम्हारे सुख को दिन रात .कारता हे, 
ओर सत्य वस्तु की प्राप्ति के मार्ग पर जाने नहीं देता । सो कृपा करके , 
काम कोधादिकों का सरूप वा अवगुण और इनकी निवृत्ति का उपाय : 
विस्तार पूवक वर्णन करें ॥ 
` उत्तरः-हे प्यारे | एकाग्रचित होकर श्रवण करो और इस प्रकार 
भगवान्‌ के आगे सविनय प्रथंना करो जैसे गरु प्रमण:- | 
काम क्रोध अरु लोम मोह बिनसि जाय अहमेव | क 
नानक भभ सरणागती करिग्रसादु गुरुदेव ॥ (गउड़ी सुखमनी म०५ पृ० २६६) | 
है प्यारे ! मनुष्य के शत्रु तीन प्रकार के होतेहे: 
| 


sos 


~ 
== A TP 33 2७ कक 
5 


. (१) दूर के, (२) समीप के, ( ३ ) गल चिपरे । 
ह र खा के भिन्न २ उपाय कहे है: - द 
+र के शत्रु को तीर या बन्दूक से, ( २ ) सम्नीप वाले.को 
तलवार या लाठी से ओर ( ३ ) ने र नह 
मारा जाता है। च भा बाहु बते 
तैसे ( १ ) दूर के शत्रुवत्‌ पाप कम हैं जा 
न की कम हैं। इनको जिज्ञास बाण या 
बल्कि pl कमा से दूर करे। ( २ ) समीप क्‌ ee वत्‌ शब्द 
“पदक पावि विषय हें। इनको तलवार या लाठीवत इन्द्रिय दम 
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` om ( १८९) 
` (दोष दृष्टि तथा मिथ्या दृष्टि ) द्वारा दूर करे और ( ३.) गलःचिपटों 
`|. वत्‌ काम कोधादिक पांच विकार हैं। इनको बाहुबलवत्‌ वस्तु-विचार तथा 
`| ` ज्षमादि दारा दूर करे। प्रथम कामके अवगुण वर्गानकरते हैं गरुवाक्यः- 
न काम नरक विश्रामं बहु जोनी ग्रमावणह । चित. इरणं त्रैलोक्य य जञ 
LN प साल बिदारणह ।' अलप सुख अवित चंचल ऊच नीच समावणह ॥ ` 
+ 5 ५७... उ से बिमुंचित साथ संगम ओट नानक नारायणइ | [कगे | 
; | FF] र Bi (सलोक सहसङृती म०५ प० १२५८), 
` भाव-इकाम ! तेरा कंसा सभाव हे? जो जीव तेरे साथ स्नेह 
' - करते हैं तिनको तू नकों में विश्राम देता हे ओर अनेकों योनियों में 
तिनको अमाता है। फिर तू केसा है ?.जीवों के चित्त को चुरा कर 
त्रिलोकी विषे तिनका गमन करवाता है, अथवा जिलोकी विषेगमन करके 
. जोवों के चित्त को इर रहा हे। पुनः तू केसा है? जप, तप, शील 
` स्वभाव, क्षमा, भेयं वा यश, इनको तू नाश करने वाला है । तेरे मिलाप 
से जो सुख है सो. तुच्छ हे। अवित” कहिये जीवों को त धन रहित | 
कर देता हे। ओर उंच जोदेवता आदि तथा नीच जो चाण्डाल आदि 
सव में समान ही वर्तता हे, अथवा ऊंचे को नीच पद में टिका देता हे । 
' है काम! तेरा जो स्वभाव हे सो भय वाला हे, संतोंका विशेष संग करने 
' सेतेरां भय दूर हो जाताहे । काहेते सन्तों के संग में नारायणकी ओट 
` प्रात होती है जिससे भय का नाश हो जाता है; पुनः जीव तेरे स्वभाव 
के झाधीन नहीं होता हे । EA 5+. 
हे प्यारे | इस काम ने मार मार कर जीवोंका नाश कर दिया हें। 
बड़े-बड़े छषि-सुनियों को भी ऊंची पदवी से गिराकर नीच अवस्था 
को प्राप्त किया हे ; ओर जो बड़े-बड़े राजा उची शान वाले थे उनको 
भी मोहित कर लिया है। अधिक फ्या- कहें, समस्त संसार को इसने 
अपने वश में किया हुआ हे इस पर लिखते हॅ. 
बैंत-मारमार के कामने चूर कीता, ऋषी झुनी तपस्वी. सदान वाले । | ५ ५४:22 
` ऊंच पदवी तों डेग के नीच कीता, जतन्रत जो सदा रखान बाले ॥ ` ठ > ० थे 
मोह लिया महेश ते शरज्ञोऋषी, राजामोज काली ऊंची शान बाले 
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सारो दुनिआं इस काम ने वश कीती; बचे शुरु उपदेश कमान वोले॥ 
पुनः-परनारी दे भोगन वाले होसन कामी इरे | .  . `` ट 
चाम चढ़िक ते उल्लू होसन रहिन जो बहुते सुच#॥ .. ` 
देखो, कामका प्रभाव ऐसा है कि इससे पीड़ित पुरुष स्त्रियों के. कहे 
पर चलते. हैं। गरु प्रमाणः 
कामिविआपे ङुसुध नर से जोरा पुि चला | गउड़ी वार म० 8४ ४० २०४.) 
थे-जो 'कुसुध” कहिये अपवित्र 'तर’ कहिये पुरुष “काम विया | 
कहिये काम करके आतुर हैं सो पुरुष जोरा” कहिये स्त्री को पूछ कर : 
चलते हैं; अर्थात स्त्री के वश में रहते है।- रः 
दो०--काम बरोबर व्याधिनहिं, शत्रु न मोह समान। ` ` 
यन अग्नि नहिं क्रोध सम, सुख न समान सुज्ञान | _ 
हैं प्यारे | सबसे पहिले काम को रक्खा हे। कामके बराबर व्याधि 
. "कहिये दुःख दायक रोग मनुष्य को ओर कोई नहीं । जसे किसी के 6 
अन्दर भूत प्रवेश कर जावे तो उसको चंचल कर देता हे, उसको अपना 
` इष्ट अनिष्ट कुछ नहीं प्रतीत होता तसे ही जिसके अन्तःकरण में 
कामःरूपी पिशाच प्रवेश करता हेउसको धम, अधर्म किस प्रकार 
नहीं सूताः 
दो०- निज युव॒ती के होत. ही, शठ लपटहिं परनारि | 
भरे ताल सब ठौर पर, काक अचे घट वारि ॥ 


.._ भावाथ-निज कहिये अपनी, 'युवती” कहिये स्त्री घरमे होते हुए 
मूख पुरुष.पर स्त्री से 'लप्टहिं' कहिये लंपट होते हैं। जैसे सब तोर 
पर हि हुए होते हैं; परन्तु नीच काग घट का | 
.ढक्कंन वारि' कहिये जल “अचे” कहिये पी ढो. 
ष्ट करता है.। तेसे ददी वह पुरुष कागवत्‌ नीच हैं य se. 


भ्रष्ट करते हैं। देखो, रावण अपनी अनेक सुन्दर स्त्रियों को छोड़कर 


सीता जी को खोरी दृष्यिसि उठालाया, जिससे अपना सबस्व नाश क 


लिया । उसके नामं पर आज तक ध 
नबा लगा हुआ है और उस 
राक्ष॒सों में गणना की जाती है,क्योंकि उसने रासी र वाला कग 
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किया यो। इससे आदि ओर भी अनेक इतिहास हैं कि जिनमें लोगो 
काः कामके सम्बन्ध से नाश हुआ लिखा है। इसपर महात्मा लिखते हैं।- 


FI गोरजां ते भस्मासुर देखो, आई मीत ते काम नचावंदा ए। . 
८, रन भगत उते इली देख लूशा, काम धृत्र नूँ यार बणावंदा ए || | 
जोग्रा सिंह न्‌ कामन घेर लीता, ऐ पर गुरु दशमेश बचातरंदा ए । | 


र।णीपिंगला इली दवाथीवान उत्ते, हाथीवान घर वेसवा जावंदाए। - : : 


` ~~ शग कामियोनू' करके भरयरीजी, राज छोड़ फुक्कीर हो जाबंदा ऐ्‌। | 


एमन समक बरी इस कामताई', येह सतसंगनू' जरा न चाहबंदाएं॥ . .. 
भस्मासुर की कथा-भस्मासुर देतय ने शिवजी के. दर्शनार्थ. बड़ा 


|. ` तप किया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी पार्वतीजी समेत प्रगट हये ओर 


वर मांगने को कहा । भस्मासुर ने नेत्र खोले । जब पावतीजो को देखा 
तो उसके प्राप्त करने की इच्छा करके बोला कि में जिसके सिर पर हाथ | 
रक्खू बह भस्म होजावे। शिवजी महाराज ने कहा, “तथास्तु” यानी 
ऐसे ही होगा। जब भस्मासुर को ऐसा वर प्राप्त हुआ तब वृह शिवजी 
के सिर पर हाथ रखने को तेयार होगया । वह उसका खोदा बिचचारं 
जानकर भागे ओर भस्मासुर उनके पीछे दोडा। शिवजी घबराकर | 
एक कन्दरा में छिप गये ओर विष्णु भगवान्‌ का स्मरण किया । विष्णु 


भगवान्‌ मोहनी रूप धारण करके भस्मासुर के सम्मुख आये ओर कहा 


शिवजी तो मृत्यु को प्राप्त होगये हैं, पहिले मिलकर उनका स्पापा (रोना 
पीरना) कर लेवें । भस्मासुर काम के आधीन हुआ २ जिस जिस स्थान 
पर स्यापा करते समय मोहनी हाथ मारे वहाँ वहां पर वह भी अपने 
हाथ को मारे । जब मोहनी ने अपना हाथ सिरपर रक्खा तब भस्मासुर 
ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया । उसी समय वह भस्म 
होगया । काम वश यह विचार नहीं रहा कि यदि में अपना हाथ अपने 
सिर पर रक्खू'गा तो भस्म हो जाऊगा। भाव यह है कि काम ने ऐसी 
दुगति के साथ उसका नाश किया । | 


पूरन भक्त की कथा-राजा शालिवाइन के दो रानियाँ थीं, ए 


च्छ्रा ओर दूसरी लूण। । इच्चरों के गर्भ से जब पूरन भक्त कां जन्म _ 
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हुआ तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर पुत्र के जन्म व नचत्रादि के 
सम्बन्ध में पूछा । उन्होंने कहा कि इसको बारह वर्ष तक सिसी कन्दा | 


में रफ्खो; इसके उपरान्त इसका सुख देखना। राजा ने बालक को एक 


:_ कन्दरा में रखकर उसके पालन पोषण का सब प्रबन्ध कर दिया । बाह | 


पे के उपरान्त बढ़ी धूमधाम के साथ पुत्र को बाहर निकाला । जब क्‌ : 
पिता के पास आया तब कुछ देर बाद राजा ने आज्ञादी कि तुम पहिले 
अपनी विमाता को नमस्कार कर आओ । पिता को आश्ञाबुसार पूरन 
भक्त लणा के महल में गया। वह उसको देखते ही मोहित होगई और" 
प्रष्टि छोड़ कर खोटी इष्टि से स्पर्श करने की इच्छा की । अनेक | 
प्रकार के दांव पेच खेले, परन्तु प्रन भक्त अपने धमर से न टला ओर | 
महल से चला आया। लूणा कोप भवन में जा पड़ी । जब रात्रि को 
राजा महलोंमें आया ओर कोप करने का कारण पूछा तो खूणा ने सब ' 
दोष पुत्र के सिर पर थोपदिया । कामाधीन राजा ने भी स्त्री के कहे को |: 


_ सच्चा मान कर अपने प्यारे पुत्र के हाथ पांव कटवाकर कूप में उलबा. 


` दिया। ताते सिदध हुआ कि धमे का बिगाड़ना काम का ही प्रतापहै॥ 


“जगासिंह न्‌' कामने घेर लीवा, ऐ पर गुरु दशमेश बचावंदा ए |” 
-इस पर संक्षेप से इतिहास श्रवण करे!- 
दो०-सिदकी सिख पिशाबरी, जोगातिंह सी नाम । 


बिन सेवा सतशुरां के, अबर न कोई काम । - 
चो० क प पास। सेवा का मन बड़ा हुलास || 
सेवा समझे मूल | सदा रहे गुरु के आ | 
` देख सिख की जप नुकूल ॥ कु 


र उन्द्र घार । गुरु कलगीघर सदादिल ॥ 
दो०-जेते सुख संसार फे, सगले सेवा बीच। 
उत्तम पदबी पा गये, करके सेवा नीच ॥ 
कविच-संबा विच सिखां दा. बहुतेरा समा लंघ शिझा 
भाता पिता उस दे अनन्द धुर आवन | 
दोबें कम हजूरी बिच बैठ गए, 
भा 
आवंदा है चाउ जोगापिं र र 


आखदे ने गल नाले दों शरमाबन्दे । 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SS 
ks Tei 
we 





( १३३ ) 


सेवा तो निखेड़ने ते चित नहीं दास करे, 
दौ आजज़ी दे नाल संग पतन लेजावंदे || 
--०-मन पापीदाकी भरवासा | पल्विच तोला पलबिच मासा ॥ 
संवादा आया अभिमान | जान गए गुरु जानी जान ॥ 
एक सिखको निकटबुलाया | पास बैठकर यह समझाया ॥ 
जाउ सिं जोगातिंद नाल | एक बात का रहे खिल || 
जिस दिन होवे इसदा काज | खडा होइकर वीच समाज ॥ 
जब होषन दोइ लावां फेरे | पाठी देनी होकर नेरे | 
दो०-आज्ञा है सत गुरां दी, इइ लौ पाती हाथ । 
इुकम गुरांदा मन के, तुर पौ साडे साथ ॥ 
चो०-जोगामिंइ घरांनू' आया । मात पिता ने कातर रचाया [ 
बालक दे सिर बद्धा सेहरा । मात पिता नू" चाउ घनेरा ॥ 
दो०-अम॒त वेला ईँद्ियां, लगा फेरे लैन । 
ति खलोता शुरु का, डिठा भर के चैन | 
क्‍ ॥ कोरड़ा बन्द ॥ 
दो लावां जोगासिंह होरां जद लौतींआं । उस गुरु भाई ने अलां सनमख कीतीओं || 
जद सिख मिलाई नाल सिख दे अख जी | उप तुरत दिता पाना आगे रख जी ॥ : 
जद पढ जोगापिंह हुकम सरकार दा। उठ बैठा जपदा नाम सत .करतार दा ॥ | 
दो०-जद आया हुशियारपुर, होणासी हुशियार। - 
| सुन्दर डिट्ठी वेशबा, दिची होश विसार ॥ 
चो०-पास वेशवा आया -सोते। अगे पहिरेदार खलोते ॥ 
जोगासिंह ने झाती पाईं । आगे डिठा खला सिपाही ॥ 
गुरुवाक्य-सिखा पैर न पाई अंदर । अगेराजा बड़िग्रा मंदर॥ | 
दूची वार गल पिया ज़न्जीर। अगे डिठा खज्ञा बज़ीर॥ : 
जागदिआं सब रात लंप्राई । जरदेखे तां खलासिपाही ॥ 
दो०-रात काल के समय में, गया जु तीजी वार | 
बहुत किया शरमिंदिओऑ, अगो पहिरेदार॥ ` 
पजे करे थार के, झूठ बनाया ठाठ। 
जा सिखा घर आपने, कर जरी दा पाठ॥ | 
चो०-सोचां करदिआं रात गुजारी मेरी बुधिगई किउ'मारी।! | 
_ की आसे मेरे सिरदा क्रा । घ! कंजर दे टुरिझआ नंगा। 
कित्येकडा हथां विचपाणा । कित्ये कोल वेशशा जाणा | | 
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की आखन मेरे सिरदे केस | दिल विच ठग्गी साधू बेस LS 
झाखे करद नाले किरपान । संग चलेगा धरम ईमान ॥ ... 
दिनचढिआ इुरपिआ अगारी | औखासमरे मन हंकारी॥ ` - 
महाराज की शएनी आया । हथ जोड़ के शीश निवाया |). ... 
दो०-सतशुर बोले इस्स के, बड़ा भरोसे दार। 

सारी रात खलोतिआं, कटी गुरु बेगार ॥ 
चरनां ऊपर डिगि्, अति शरमिंदा होइ। हा 
हैसी मैला र्ल्लडा, लीआ नामथीं धोइ॥ `. | 
« पच कके धार केन प'च पैरी वस कीने, गुरु दे सिखो लाज लावणी न फक्रिँ | | 
काली दास सुख नहीं नाम ते विहृणिआं नें, गुरु तों बगर लोक खावंदेने घक्रिआं | | 
राणो पिंगला इन्ही हाथीवान उते, हाथीवान घर वेशंवा जावंदाए |” | 
कविच्-सोम नॉम विप्रवर शिरिजा के वर कर, | 

लोनों सुधा फल कर दोनों नर नाइ फे । 


भूपति स्वपरनीक्षो रानी निज मीतद्दीको, 
ताने दीनो गीतकी को नीकोफल चाहके ॥ f 


आगे गणिका सरागे घरापति आगे धरा, 
नर नाथ माथ धुना सुन धुना ताहि के | 
हाहा कामिनीके हित हते काम नीकेअतर, 
कप ताहितजो ताहि भज्ो शीशशशि जाहिके ॥ । 
` भावाथ-सोम कहिये चन्द्र भान नाम करके एक श्रेष्ठ आह्मण था। 
तिसने देवी की बड़ी भारी तपस्या करी । देवी ने प्रसन्न हो कर उसे 
. एक असृत-फल दिया। बाह्मणने सोचा कि यदि में इसको खालेगा तो 
युवा होकर és ही भोगू गा। में गरीब हं, मुझे क्या लाभ होगा! | 
परह जरगा भोर ऐरे [ ! पह फल उसको देहू' तो वह खाक 
क श आर मेरे को कुब धन देगा | ऐसा विचार कर बई! 
क बी फल को 'कर' कहिये हाथ में लिया ओ | 
राजा ने प्रसन्न हो प क रे को जाकर 'दीनों' कहिये दे दिया। 
सुन्न है ४ रे. लैलिया ओर बाह्मण को धन देकर विदा | 
रि Ra गा होमे ड. थो। उसने वह फल रानी को | 
पर युवा होने से विषय भोग में आनन्द होगा। रानी की 


हैं 
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| ` कहिय मेरी स्त्री को जिसने मेरे को छोड़कर नोकर से प्रीति करी, म ` 


१अया से प्रीति करी, “विक कन्दरपे' कहिये कामदेव ताई बिक्कार हे 


(- १६५ ) र 


«मित्रता हाथीवान्‌ के साथ थी । उसने यह सोचकर (कि यंदि वह अमर 
थोर युता हो जावेगा तो विषय भोग में आनन्द होगा) उसे दे दिया । 
: हाथीवान्‌ की एक वेश्या के साथ मित्रता थी । उसने सोचा कि यह फल 


उसे देदं,..तो ठीक है। ऐसा विचार कर ' गीतकीको ' कहिये वेश्या को 


व. 'नीको' कहिये सुन्दर फल “चाहके' कहिये जान करके देदियाः। वेश्या ने - 
। ` विचास .कि में इस को खाकर जवान हो जाऊंगी तो और अधिक कुकमे 

~ करूंगी । इससे यह फल यहां के धर्मामा राजा को ददं तो ठीक है। . 
` आगे 'गणिका' कहिये वेश्या ने 'सरागे' कहिये प्रीति से 'धरापति? ` 


कहिये राजा के आगे लेजाकर धर दिया। 'ुन धुना ताहि केर कंहिये 
तिस वश्या की धुना कहिये पाणी सुन कर “नरनाथ. माथ धुना? कहिये 
राजाने पश्चातापसे सिर हिलाया (ओर विचार किया कि) 'हाहा कामिनी 
के हित कहिये अति कष्ट हे कि स्त्री के लिये 'तजे काम नीके' कहिये 
जो शुभ कम थे सो नष्ट कर दिये। 'अब ताहि तजो” कहिये अब 
तिस ( स्त्री ) को त्यागू' और 'ताहि भजो' कहिये उसको भज' 'शीश 
शशि जा हि के' कहिये जिस शिवजी के मस्तक पर दूजका चन्द्रमा हैः- 
सःया-जिनको नित में चितमो चितमों, तिन की रति मो तन माहि रती ना | | 
वह आन पुमान के संग रती, पुनि ता मन में गणिका ग्रह कीना ॥ 
बिक दै अबला मृत कन्द्रपै, अरु मोहि चिकार जो मार अधीना | 
इत रीत समूह को प्रीत तजी, चुप होय योगीश्वर ईश्वर चीना ॥ 
_ भावार्थ-भतृ हरि जी कहते हैं कि ‘जिनको’ कहिंये जिस स्त्री का 
में नित्य प्रति चित्त विषे चिंतवन करता रहा हूं ' तिनकी ” कहिये तिस 
सत्री की “रति” कहिये प्रीति 'मोतन' कहिये मेरे शरीर विषे ' रतीचा ? 
किये रंचक मात्र भी नहीं। वह आन पुमान' कहिये ओर पुरुष के संग. 
रती? कहिये प्रीति वाली होरही है। पुनः 'तामनमें' कहिये तिस हाथी- | 
वान्‌ के मन में गणिका ने घर किया हुआ है। धिक्कार है“. अबला” .. 


फहिये हाथीवाच्‌ को धिक्कार हे जिसनें ऐसी सुन्दरः रानी को छोडकर | 
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'अरुः कहिये पुनः मोहि धिकार’ कहिये मेरे को घिर है “जो मी 
अधीना ” कहिये जो में काम के आधीन होरहा हू । इस प्रकार सम! 
की प्रीति त्याग कर राजा भतू हरि ने योगीश्वर होकर ' इंश्वर चीनाः | 
` कहिये इश्वर को अपना आप करके जाना ॥ RE 
हे प्यारे ! काम की प्रबलता पर और सुनो । कामोवाचः- ., 
सवेया-भामिनि राइ विवेकहि के यम आदिक आठ अमात सुनाए।' / | 

ते रण रंग मही पहिले हमने सभ ठौरन ठौर दबाए ॥ 


कोन अहे जग भीतर मों हम जीवत तादि को नाम अलाए | 
वाम उरू तज चिन्त सदा तुम क्यों मन में अरि ते डरपाए॥। | 
भाव-काम देव कहता हे 'हे भामिनि” कहिये है प्यारी रति ! विके 
राजा के यम आदिक आठ 'अमात' कहिये मंत्री जो तेने स. नाये हैते 
. कहिये सो झा मंत्री 'रणरंग मही' कहिये युद्ध भूमि में पहिले हमे, 
ठोरन ठौर' कहिये अन्तः करण विष ही दबा दिये हैं। सो ऐसा प 
जगत विषे कोन है जो हमारे जीतेजी 'ताहि' कहिये तिन झाठों का 
ड अप अलाए' कहिये उच्चारण करे। हे वामउरू ! त चिन्ता को सदाहे. 
त्याग दे। तू क्यों अपने मन में 'अरि' कहिये शत्रु ओंसे डरती हे; 
दो ०-कोप अगारी रहै जो, कौन अहिंसा नारि। | 
on रचय को में सुनो, क्षण में डारू मारि ॥ न्‍ | 
 भाव-हे प्यारी ! 'कोप झगारी' कहिये क्रो > लेः 
Fle कहिये से कीन अहिंसा स्त्री है जो रहे कहिये ठहो। 
"९ = भकार की होती है-मन, वाणी ओर शरीर करके दःखर| 






ताते सिद्ध हुआ कि काम रूपी शत्र जो ब 
I bi न करे ओर प्रभुको शरण को प्राप्त क ग 
` अन्तयामी ! इससे रक्ता करो । आ 
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प्रष्न्‌;--दे भगवन्‌ ! काम की प्रबलता को सुन कर हमारा चित्त 
बड़ा भय भीत हुआ हे। कृपया इसकी निवत्तिका उपाय वर्णन करें ॥ 
उत्तरः-दे प्यारे ! चित्त को एकाग्र करके श्रवण करो । काम की 
`, निवृत्ति का उपाय शास्त्रों में 'वस्तुःविचार” वर्णन किया हे । विवेक 
|| राजा अपने मंत्री से कहता है, हे मंत्री ! विष्णुभक्ति ने शद्धा द्वारा 
.. सन्देशा भेजा है कि तुम निश्चिन्त होकर शत्रुओं का नाश करो, में भी 
\ हारी सहायता करू गी :- 
चौपाई-मैं भी करू सहायता थारी । यों हरि भगति सु कीन उचारी ॥ 
क्‍ वस्तु-विचारि अहै जग जोई । काम जिने क्षण भीतर सोई ॥ (प्रयोध चन्द्र नाटक) 
` ` `- . बस्तु-विचार का खरूप-पुरुष को चाहिये कि स्त्री के शरीरका | 
। विचार करे कि इसमें कोन सी वस्तु सुन्दर है ओर स्त्री को भी पुरुष के . 
' शरीर का विचार करना चाहिये । विचार द्वारा यह समझलेना चाहिये . 
' कि स्त्री ओर पुरुष दोनों के शरीर गन्द मन्द के थेले हें । इसके 
। अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं । एक महात्मा लिखते हैः 
E, हड चम विष्टा मूत्र क बलगम, थुक्झां पाक लहू सिर ता पा मिसर । 
| सीडगिड बदबू दी खान सारी, किस लई ले दिल ला मित्तर॥ | 
| | एह तां गन्दगीदा थेला बन्द होइआ, युल एस ते नज़र ना पा मित्त । | 
जे बदबू इसदी चढ़ दिमाग़ गईआ, फिर होवसी मुश्किल दवा मित्तर ॥ ह 
गुरु प्रमाण-ब्रिसटा अस्थि रकतु परेटे चाम । इसु उपरिले राखिओ गुमानी।ी 
. एक वसतु चूझहि ता होवहि पाक ॥ बिन बूरे तू सदा नापाक ॥ (आसाम०५प० ३७४) 
जेसे एक राजा का नवयुवक पुत्र था। एक दिन वह साभाविक ही 
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( १६८ ) 4 जे | 
अपने महल के उपर जा चढ़ा तो उसकी दृष्टि राज रोहित की सुन्द 
कन्या पर जा पडी जो सिर स्नान करके अपने मकान के अंतपर :बाल 
सुखा रही थी। वह उसकी सुन्दरता को देखकर मोहित होगया ओर्‌ | 
खाना पीना छोड़ दिया। माता अनेक प्रकार की बातों से उसका दिल | 
बहलावे ओर पूछे हे पत्र ! तेरे को क्या रोग है ? परन्तु लड़का लज्जा ' 
के मारे कुछ न बतावे । इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत होने पर माता ने | 
फ़िर पूछा । लड़के ने सारा हाल कह सनाया । माता ने कहा है पुत्र! 
वह तो हमारे प्रोहित की लड़की है, यह काम अच्छा नहीं। यदि 
इस बात का पता तेरे धमासा पिता को लग गया तो वह दुःखी होगा | 
ओर यहविचारकर कि ऐसा अधर्मीपुत्र मेरेधर पेदा हुआ है, तत्काल विप | 
खाकर मर जावेगा यातुे मार देगा । सडकेने कहा हे माता ! चाहे ङु | 
भी हो, मेरा जीना तो तब हो सकता है जब उस लड़की के साथ मेरा ' 
विवाह होते । माता ने कहा हे पुत्र ! धेय धारणकर, में यत्न केझूंगी। | 
दूसरे दिन जब प्रोहितानी राजमहल में आई तो रानी ने उसको सारा | 
हाल कह सुनाया । प्रोहितानी बिना कुछ उत्तर दिये हुए अपने घर | 
चली आई ओर मन में बहुत दुःखी होकर विचारने लगी कि यदि में | 
अपने पति से कहती हूं तो बह प्राण त्याग देवेगे और पुत्री का सम्बंस | 
न्‌ क रानी रुट होजावेगी । इस प्रकार जब बहुत व्याकुल हुई तो | 
कतो है ५ स॑ फु पदो नहीं होता, इसलिये | 

आगे कहती हू; तू अपने मन में ही रखना । इस प्रकार कहके ! 

सारादाल सुना दिया । लड़की ने कहा हे माता त॒ कुछ चिन्ता न कर, 

अन्तयामी हमारे धमं को रक्ता करेगा । अब तुम रानी ते कि पेजों | 

कि आपका पुत्र असुक स्थाने पर मेरी री र 

पुत्री से मिले, वह आपस मं 

इछ बात चीत करलेबें । तब प्रोहितानी ने ऐसे ही कहला भेजा जग 
नियत स्थान पर आपस में मिले तो लड़की Ea 


र ने कहा कि चौथे दिन हमारे 
भर आना; परन्तु अपनी कोई निशानी मुझे दे क र ने । 
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. ` अपनी अंगूठी उतार कर लड़की को देदी और दोनों अपने २ स्थान 


पर लौट आये। लड़की ने घर आकर अपनी माता से कहा हे माता ! 
एक वेद्य को बुलादो । जब ४ आया तो लड़की ने उससे कहा कि मुझे 
तीन जुलाव दीजे । पहिले से तो शरीर के अन्दर का सब मूत्र, 


हि दूसरे से मल और तीसरे से रक्त निकल जावे । वैद्यजी ने तीन पुड़ियां 


देदीं । लड़की ने उन्हें खाया शौर .जो मल, मूत्र तथारक्त बाहर 


` निकला उसको अलग अलग पात्रों में रख लिया। चोथे दिन जब . 





राजकुमार आया तो दासी ने उप्क्ो उत मकान का संकेत किया जिसमें 
वह लड़की सोई हुईं थी। जत्र वह उधर गया तो उसको बड़ी दुगेन्ध 


आह; उसने नाक ओर मु ह को रूमाल से ढकलिया ओर लौटने लगा । 
तब अन्दर से उक लडकी ने बड़े क्षण सर में बुलाया ओर कहा कि. 
अन्दर आजाओ । जब लड़के ने पीछे हटकर उधर देखा तब उसकी 


` भयानक मूरति देख कर पा, 'तू कोन दे !” लड़की-में वही ह जिसने. 


अमुक स्थान पर आपको आजका वचन दिया थो। लड़का-मैं नहीं 
मानता । तत्र उमने वह अंगूठी निकाल कर दिखाई। लड़का. बोला 
में अन्दर कंसे झाऊं ? इधर तो अति दुगन्धि आ रही है, ओर में 
अब तुझे देखना भी नहीं चाहता । तब लड़की ने कहा, हमने जान 
लिया कि तुम्हारा प्रेम हमारे साथ नहींथा किन्तु विष्टामूत्र ओर रक्तक 
साथ था जिनके बाहर निकलने से शरीर की यह दशा हो गई है। 
वे पात्रों में सुरक्षित हैं। उनके साथ प्रेम करो । लड़का देखकर बड़ा 
लज्जित हुआ ओर विचारा कि सबके शरीरों में येह वस्तुण हैं । ऐसा 
समझकर उसको वेराग्यहआओर दोनोंका धमेबचगया । महातमा वाक्यः- 
दो०-सुन ओ यार प्यारिआ, कन अक्कल दे खोल । । 

झूठ न होसी जुरा भी, सच्च सुनावां बोल ॥ 

हड्ड चंम का देह यह, भरिआहै मल मूत । 

थुक्क़ां बलग़म पाक सब, दै कारज प्न भुत | 

थेला है यह गन्दगी, दुरगन्थी अस्यान। | 

विष्टा दी इस में भरा, और न कुछ भी जान ॥ .« 
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वीरज रक्त मिलाप से, बनती है यह देह । 
होइ पवि्र किस तरह, जिसका कारन येद ॥ 
पुन)-(बच बचिआ काम शेतानी तों २ ) | 
यह काम बड़ा कम गंदगी दा । भेड़ा राइ भुलावे बंदगीदा ॥ | 
चिक सतिआ लैंदा जानी तों | बचबचिआ काम शेतानी तों । 
इस किन्हां नू' लाए कलंकदीए । सुट तखतों राजे रंक किए ॥ | 
नहीं शुड़ दो बिना गिलानी तों । बच बचिआ काम शेतानी तों ॥(संतसेवादास] 
पुनः-जद्‌ विकार का चदल नासे। सत धम तद ही प्रकाशे ॥ र 
ढ व्‌ दृष्टि को पपन झुलावो |इस बादल को बेग नसावो ॥ 
पुनः-तरक वड़ो मम मीत है, होयो मोहि सहाई । 
पाबक भोग करालते, लीन्हों मोहि बचाई ॥ 


ताते सिद्ध हुआ कि वस्तु-विचार से ही जिज्ञासु काम रूपी शन्न से | 
बच सकता है। इस लिये जिज्ञासु को चाहिये कि वस्तु-विचार को 
सन्सुख खखे और त्रह्मचय का पालन करे, क्योंकि शरीर सब गंद 
मन्द के थेले हैं 


धारणा-( इसपर करो गलानी यह देही सैली है ) 
मात पिता की रक्त बिन्दु से उपज्यो सब्र जहान ।। देही || 
दाड मांस नाड़ी का पिंजर विष्टा की है खान ॥ देद्दी ० ॥ 
पट विकार इसमें हैं पाए पट ही उर्मीबान ॥ देही० | 
` देह टट्दी से प्रीत करे सो मेहतर का बाप पछान ॥ देही ०॥ 


* रान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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प्रश्नः-है भगवत्‌ जी ! वसतु-तिचार का प्रसंग श्रवण कर के 
हमारा चित्त. बड़ा प्रसन्न हुं है। आपने कथन किया है कि जिज्ञासु 


` को चाहिये कि वस्तु-विचार कर के बरह्मनयं का पालन करे, सो कपा कर 


के अब आप ब्रह्मतय का प्रसंग वणन करें ॥ 

उत्तरः-हं प्यारे ! एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो । ज्ञान के सब 
साधनों का मल बह्मचय हे। बरह्मनय कर के शारीरिक ओर मानसिक 
बल होता है र बल करके सब साधन हो सकते हें। जेसे जिस मकान 


की नींव जितनी दृढ होवे उसके उपर चाहे कितनी इमारत ही बनावे 


कोई भय नहीं होता । तेसे ही चारों आश्रमों को नींव अद्यव्य है। यदि 


` यह -नियमाचुसार हो तो शेष तीन आश्रम सुख पूवंक निभाये जा 


सक्ते हैं। इस पर सामी आत्मानन्द जी ने केसा सुन्दर लिखा हेः- 
दो०-ब्रह्मचयं बुनियाद दै, सव साधन को मूल । | 
तिनको सुख सुपने नहीं, जो इसके प्रतिकूल ॥ 


नियम के बिरुद्ध चलने वाले का इतिहास श्रपण करो :- 

किसी नगर में एक सत्संगी साहकार रहता था। उसके घर परमेश्वर 
की कृपासे एक बड़ा सुन्दर पुत्र पेदा हुआ । जब पह लड़का बारह वषे 
का हुआ तो उसकी सुन्दरता लोगों के दिलों को मोइने लगी । प्रत्येक 
तरी पुरुष के नेत्र लड़के के मुख केवल को देखते ही भोरे हो जाते थे । 
लड़के का शरीर स्फटिक की नाई, रंग गोरा, लालिमा लिये हुए चम- 
कीला, आकर्षक और मस्ती लाने वालाथा ; मानो चित्त चकोरके सामे _ 
चन्द्रमा ही था । यहाँ तक कि चलते-चलते मनुष्य उस लड़के को देखकर 
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चित्रकी नाई खड़े होजाते थे । वह दशनीय लड़का सबको पारी:लगता 
था । साहकार के शुरु बड़े श्रेष्ठ महात्मा थे बह भी जब आते तो:अ 
लड़के को कृष्ण रूप समझ कर उसके साथ प्रेम करते ओर साहकारे बे 
भाग्य की श्लाधा करते और कहते कि तेरा पुत्र सबके हृदयोंकोः आननद ' 
देने वाला कृष्ण रूप है । इस का अच्छी प्रकार ` पालन-पोषण करना... 
पच्चीस पष से पहिले इसके विवाह करने का नाम भी. न-लेना शरं 
कुसंगत से बचाए रखना । यदि ऐसा न करोगेतो इसके शरीरकी शोभा 
रूपी फुलवाड़ी उजड़ जावेगी । क्योंकि सुख का तेज, छुन्देरता, शारी 
रिक बल, पुष्टि, चिकनाहट, आकर्षण, थे, वीरता,इत्यादि युश बहतर 
से ही फलते फूलते हैं। यह नियम है कि पच्चीस बर्षसे पहिलेका विताह : 
. इस बाग को ओला रूप होकर नष्ट कर देता है, अर्थात पच्चीस पर 
से पहिले किसी प्रकार से भी वीर्य का पतन होना शरीर के लिये बहत 
ही हानिकारक है। इस प्रकार की अनेक -शिचषायें साहकार को देक 
महात्माजी तो तीथ यात्राको चलेगये, पीछे लड़के की सगाइयोंका आना 
भारम्भ हुआ साहकार की स्त्री पतिको विवश करने तथा कहने लगी 
जीवन का कोई भरोसा नहीं, जल्दी करो ताकि पुत्र के विवाह का भी 
` आनन्द देखलें । इस समय तो बड़े बड़े. प्रतिष्ठित घरानों से संगा 

आरही हैं, कदाचित्‌ फिर ऐसा सम्बन्ध न मिले । भाव यह हे कि प्रति 
ब न i भः ह त ग 
| आर पच्चीस वष 

सड्के ओर दो लड़कियां भी पेदा होगई | | हे ये न | 
महात्मा फिर उस साहकार सेवक के पास आये | 
को देखा तो उतरी जब उन्होंने रामला | | 
| सकी शोभा, सुन्दरता, इत्यादि 
(बग) उजड़ा पाया न वह रंग है न ह... उण का सब अया 
पहिले जो त बड़े और प्र सन्नता न भयाची, ने शारीरिक बला 
हुए भवानक सलत होते हे जे गे थे, अब वह भीतर को ध 
चरवी का स्थाने बलगम ने लेलि FE 

पा है जो कि खांसी के द्वारा बाह | 
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_..>तिकलं जाती हे । वह सुन्दर सुख जो पहिले चलते मनुष्यों कोः खड़ा:कर. 
_लेतात्था अब भयानक ओर घृणा के योग्य होगया है, कोई न कोई 


( २०३) 


रोग रामलाल को लगा ही रहता हे। भाव यह ,कि अधिक भोग 
ओर-झसमंय के विवाहने उसके जीवन, आनन्द ओर शोभा - का सत्याः 


"नाहा करेडाला है। रामलाल की स्त्री भी. रूप, रंग; बल ओर सुन्दरता 
आदिक-का बांग उजाड़ करके चारपाई पर हाय हाय” शब्द उच्चारण 


‘“e 


|... कर रही है ओर लड़के लड़कियों को गाली देरी हे । शक्ति हीन होने 
. के कारण. कोई भी काम उससे नहीं हो सकता । बारह वर्ष की अवस्था 
क्के कह, ने भोग और प्रसूत द्वारा इस का भी नाक में दम कर दिया 
_है। वीये की हानि का प्रभाव स्त्री पुरुष दोनों पर बराबर पड़ता ` है। 


महात्माजी ने रामलाल के माता पिता को बहुत कुछ- कहा कि तुम | 
अपने पुत्र ओर पूत्र वधू के लिये वेरी बनगये, परन्तु झत्र पदछताने 
से क्याहो सकता हे॥। 

` महात्माजी ने रामलाल के कल्याणार्थ कुछ उपदेश देने का विचार 

किया; परन्तु वह लज्जा के मारे उनके पास बेठता ही नहीं था, केवल 

नम्रस्कार करके चला जाता था । तब उन्होंने एक युक्ति निकाली । एक 

गन्धी (अत्तार)ो पहले से ही सिखा दिया ओर एकं दिन रामलाल को 

अपने साथ लेकर उसकी दुकान पर जा बेठे । गन्धीने महात्मा जी को 

नमस्कार को फिर अपने काम ( इत्र निकालने ) में लग॒गया । उसने 
रामलाल के सामने गुलाब के फूल देग में डाले, चूल्हे पर रखकर उसका 





यु ह बन्द करदिया ओर झाग जलादी । पहिले फलाका अक फिर उस | 


अक्‌ का अक्‌ निकाला । कई वार ऐसा करने.के उपरान्त उसने इत्र 
निकालकर एक शीशी में भर लिया, फिर रामलाल और महात्मा जी के 
देखतेही उसको गन्दी नालीमे फेंक दिया । तत्काल रामलाल 





|। ( २०४ ) a र | 
रामलाल सै कहा कि इस गन्धी से बढ़कर यदि कोई मखे दै तो क 
तू है। इस मूखंता से केवल आर्थिक हानि ही हुईं है, जीवन न. नही 
हुआ; परन्तु तने तो शारीरिक इत्र जो दिल, दिमाग़, आदि सब्‌ 
इन्द्रियों को शक्ति, तेज, बल, सुन्दरता, आदि का देने वाला था उसके 
गन्दी नाली में फेंक कर नष्ट कर दिया है। किसी ने सत्य कहा . हल | 
आप भी गलिओं ब्राक्षणा जजमान भी नाल । है [ ४ | 
भाव-तू आप तो निर्बल हो ही गया था, परन्तु तू ने अपनी सी 
को भी रोग ओर निबेलता का पात्र बना दिया है। महात्मा जीका | 
यह उपदेश सुन कर रामलाल को चेत हुआ, क्योकि यह बात उससे ही. 
सम्बन्ध रखती थी । अब तो मारे लज्जा के गर्दन ऊंची नहीं होती थी, 
पश्चाताप करके रोने लगा । तब महात्मा ने कहा कि अब रोने से क्या. 
होता है, आगे के लिये चेतो । इसी आशय पर महासा लिखते हैं।- | 
॥ भजन ॥ | 
घारणा-[ अब रोनेसे कया होताहै। क्यों वक्त घुफृतमें खोता है ] 
चिड़यों ने खेत उजाड । ना देखा नेन उघाड़ा । 
तू लम्बी तान के सोता है । अब रोने से० ॥ 
गृफूलत में जन्म उड़ाया । फूल इसका नहीं उठाया ॥ | 
अब नाइक क्यों रोता है ॥ अब्र रोने से० । क्‍ | 
विषयों में बहुत गवाई। कुछ नाहीँ करी कमाई । | 
रहती को काहे इब्रोता है।॥ अब रोने से० ॥ | 
दुः्खो' पर दुःख दिखाए | दुनियां ने मजे. चखाए । | 
` तू अबतक हाथ न धोताहै ।। अब रोने से० ॥ | 
कोकर से आम न होवे । कर मेहनत सारी खोने । 
क्यो बीज पापका बोताहै ॥ अब रोने से० । 
दुनियां की ख्वाहिश छोड़ो | मन एक गोरिंद्से जोडो | 
देखो सुखं केसा होंता है॥ अब रोने से० । TR 
इस प्रकार, महात्मा ने रामलाल को उपदेश दिया ओर दों 
अपने स्थान पर जले आए। दूसरे दिन महात्मा जी ने उस परिवार ? 
सब स्त्री पुरुषों को एक स्थान पर एकत्रित करके उपदेश करना आए | 
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7 र (२०५ ) 
किया ( बहुत से लोग: उपदेश में सम्मिलित इए क्योंकि वह : 
महासभा जी का सेवक था )- . | हर सितता 
` यारे मित्रो! चार वर्ण ओर चार ही आश्रम शास्त्रों ने 
वणन किये हैं। परन्तु सब वर्ण, आश्रम ओर मनुष्य जीवन की जड़ 


' >= “केवल बहवे आभ हे। जेसे धन की अपव्ययता ( फलल खुर्ची ) 


आर्थिक दशां को बिगाड़ देती हे तसे ही दीर्य की -अपब्ययता जीवन 
भर के लिये शारीरिक तथा मानसिक, सुखां से वंचित करदेती है। यह 

वीर कया है? जो कुछ भी आहार खाया जाता हे उसका (कई 

` . अवस्थाओं के बदलने के उपरान्त ) वीर्य रूप इत्र बनता है । पच्चीस वर्ष 

से पे ही उसका व्यय करने से शरीर की प्राकृतिक उन्नति में हानि 
होती है । बहुत से मूर्ख लड़के लड़कियां वीय' रचा. के .लाभ को न 

` जानते हुए अज्ञान के कारण वीयः पात करते रहते हैं ओर बड़े होकर 

- ` पश्चाताप करते हैं ओर उसके फल ( दुःख ) को भोगते हैं। दसरे जो 
छोटो अवस्था में विवाह करते हें वह भी अपने जीवन को नष्ट कर देते . 
हैं। इसका प्रमाण सयम्‌ रामलाल आपके सन्युख उपस्थित हे .। इसका 
रंग, रूप, तेज केसा मनोहर ओर प्रमन्न करने वाला था ओर आज 

क्या है, इसको आप सब जानते ही हें। सज्जनो, मनुष्य जन्म . युक्ति 
पाने के लिये हे, भोग तो सब योनियों में भोगे जाते हैं । जत्र तक ज्ञान, 

' पराग्य और भक्ति को धारण न किया जावे तब तक मुक्ति असम्भव - 

' है। शुद्ध बुद्धि के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । त्याग मानसिक बल 

। ` है। भाव यह कि धेय, वीरता, चिन्ता दीनता, आदिगुण अद्यवर्य से | 

फूसते फलते हें। जो पुरुष ब्रह्मचय का पालन नहीं करता. वह सुखित 
कसे पा सकताहे ? अभ्यास के लिये बल की आवश्यकता हे । ताय 

यह कि सांसारिक तथा पारमार्थिक सुख नझचय पालन करके बलवान 

दी भोगते हैं। रामलाल को तो आंखों से दिखंला दियाहे , अब आप 

णोगों को इष्टान्त द्वारा समाता हूं । जेसे फूलोंका रस अग्निकी भटी 

पर चढाकर यन्त्र द्वारा निकाल लिया जाता है तो वह फूल शोमा से 
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(- २०६ ) i का ि | 
रहित हो जाते हैं। फिर न उनकी कोंमलता रहती दै न सुन्दरता: 
ना हीं उनमें सुगन्धि आदि कोई गुण ही रहताहे । वह बेकार होने 
- कारण फेक दिये जाते हैं। तेसे पुरुष शरीर” रूप पुष्प ह वीयरूप स. 
है। स्त्री रूप अग्नि है जो संभोग रूपी यन्त्र द्वारा वीय रस-को बा 
वार बाहर निकालती रहती है। परिणाम यह होता है पुरुष शरी 
रूपी पुष्प शोमा से रहित हो जाते हैं। शरीरका प्रयेक अंग शक्तिद 
हो जाता है ओर पुरुष जर्दी बढ़ा ओर रोगी होकर सत्यु का ग्रासो. 
जाता है। ताते हे प्यारे ! यदि तुम अपना ओर अपनी. सन्तान क. 
भला चाहते हो तो नियम पक पच्चीस वर्ण के लड़के का विवाह करो। 
ओर शास्त्रोक्त नियम का पालन करो । जब स्त्री मासिक धम के श. 
रान्त चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होवे तत्र उसके साथ भोग का निया 
है। जब वह गर्भवती हो जावे तब भोग वर्जित है। इसके उपरान्त ज 
तक बच्चा जन्म लेकर माता का दूध पीता रहे तब तक भोग ने को। 
इस प्रकार करने से शारीरिक ओर मानसिक बल बना रहेगा ओर सरी 
पुरुष दोनोंको लाभ होगा, नहीं तो पापका भागी बनना पड़ेगा । यह भ. 
न समझ लेना कि परस्त्री के साथ सम्बन्ध करने से ही पाप होता है. 
नहीं, अपनी स्त्री से भी अनुचित व्यवहार करनेसे अर्थात भोगको नित 
नियम बना लेने से भी महा पाप होता हे; क्योंकि परस्त्री से तो के 
कभी सम्बन्ध होता हे, परन्तु अपनी स्त्री के संग (कोई रोकटोक न हे 
_ के कारण) अधिक भोग तो परुष का सत्या देता है । ऐसी | 

क पु नाश ही कर देता है। एप. 
दशा में पानी के समान वीय' बहता रहता है, जिसका फल यह होता 
5 कि सत्री पुरुष दोनों के शुभ गुणों ओर शरीर रूपी बाराका नाश है 
जाता है । नीति में भी लिखा हे :-. हः 

सबरया-क्ाम कहै मम रा 
_ ठोरनहीं तिनलोक बिषेदृण ज्यो'मरंभि है भ्रमपृ'ज हर गे | 
भावार्थ-का ` जारवई तिन वाप हिन्हे' मम भारत आरत विधु रे | 
कामदेव कहता हे कि जो पुरुष 'मम राखत' कहिये है 
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_ भाव-एक पत्नीब्रत पुरुष जो हे सोः -- 


रा र PR SU.) | 
रा करेंगे अर्थात्‌ बहाचय' का पालन करेगे लिनकीं 'तिन दव. 
क अ ह की “तिन देव'-तीनों 
ता भक्षा, विष्णु और महेश, रचता करेगे; और जो परुष मेरे को 
कुभूमि’ अर्थात्‌ परस्त्री आदिक खोरी भूमि विषे त्यागेगे तिन.परुषॉं-पर 


EE देव का ` कहिये तीनोंदेवता कोप करेंगे। 'तिनसूख हरेंगे” अर्थात 
` =-पिन उसो का सम्पूण सुख नाश करें गे। 'ठोर नहीं तिन लोक विषे 


यानी तिन पुरुषों को तीनों लोकों में शुभ स्थान न मिलेगा किन्त जे 

हि के न मिलेगा, किन्तु. जसे 
प तिनका अमता हे तसे पुज” कहिये समूइ चोरापी .लाख 
योनियोँ में अमते हुए 'श्रम”-थक्ावट को धारण करेंगे ।'जारतं हँ तिन 


ताप तिनें अर्थात तिन पुरुषों को तीनों ताप दहन करेंगे । 'मम भारत 


~ 


` आरत सिन्डु तरेगे' कहिये मेरी रक्षा करने वाले यानी बह्मत्रय को 


eb करने वाले दुःख रूप संसार से तरेंगे अर्थात्‌ ज्ञान द्वारा मोच को 
गास होंगे। बह्मचय को पालन करने के लिये और शास्त्र कारों ने भी 


आठ प्रकार के मेथुन का साग बताया है । 


श्रवण स्मरण ओ कीरतन, चितवन बात इकत । 
.इढ़ संकल्प प्रयतन तन, प्रापति अष्ट कहन्त ॥ (` विचारमाला ) 


fF भाव-सनातन मत में जो पुरुष आयु पर्यन्त विवाह न करे अथवा 
. स्त्री का स्पशं न करे उसको यती कहा जाता हे । इस मत में बहुत ही 


यती हुए हैं, परन्तु सबमे बड़े छः यती गिने गये हैं, जिनके नाम यह 
हें :-(१) भीष्म, (२) गोरक्षनाथ, (३) लक्ष्मण, (४) हनूमान, (५) भेरों 
(६) दत्तात्रय । परन्तु शुरु घर में निज स्त्री ब्रतधारो पुरुषं को भी यती 
फहा गया है। यथा शुरु वाक्य :- ii 
सुधर जबते हम घरी बचन शुर दए. इमारे॥ 
पूत इहै प्रण तोहि प्राय जब लग घटि थारे॥ . 
निज नारी के साथ नेहु तुम नित बढईयहु॥ : 8 
पर नारी को सेज भूल सुपने ह. न जईयहु ॥ ( पा० १०) . 
यथा भाई गुरुदास जी:- | Pee, 
एका नारी जती होइ परनारी घी मैण बखाणे ॥ ( बार ६ पउढ़ी 2: 


है bt “re ड ? ४ + a रः ते [ 
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' देख पराइँमं चंगीआं मावां मैणां घीयां जाणे॥ (वार २६ पड़ी ११ ).. मृदा 5 

जो इस वाक्य को धारण करता है, ऐसा शुरु का शिष्य सदा ही | 

यती है। सो पुराने यतियों अथवा युर महाराज के बताये हुए नियम 
के अनुसार हर एक पुरुष को यती होना चाहिये । इस ब्रहमचर्यके पालन | 
करनेसे मनुष्यको जोशक्ति प्रात होजाती है उसपर इतिहास श्रण करे;-* 
` जगदृशुर्‌ श्री अज न देवजी कां एक शिष्य जहोगीर बादशाह के . 
महलों की ड्योड़ी का द्वारणाल था । वह गुरुबाणी का प्रेम से प्राठ किया 
करता था और ब्र्मचय' धरम में पूर्ण था । सुन्दरंता में भी अनुपम था। 
बादशाह की एक पुत्री युवावस्था वाली थी। उसका विवाह अभी नहीं 
हुआ था । देवयोग से एक दिन उसकी दृष्टि उत्त शिष्प पर पड़ी। उसके ' 
मुख > कंवल की आ कान्ति को देखकर उसका वित्त आकर्षित होगया । उसने / 
निश्चय कर लिया कि में इसको अपना पति बनाऊंगी और यदि यह न 
भात हुआ तो अपना शरीर त्यागदू'गी । उसी समयसे वह उसके वियोग | 
में बहुत व्याकुल रहने लगी जिससे खाना, पीना, सोना, आदि सब छ. 
गया ओर शरीर दुर्बल होगया । माता ने पूछा हे पुत्री ! तुझको या । 
दुःख ददे१परन्तुवह चुपरही । वार२पृञनेपर उसने सबसमाचार कहश्चनाया। | 
माता बोली यह कोई कठिन बात नहीं, त सोच त्यागदे | में आज रात. 
बादशाह हक ६। में आज रत 

को बादशाह से सीकार करालू'गी । तब उसको कुछ धेयः हुआ । रात्रि 
की जब बादशाह महलों में आया तब बेगम ने बादशाह को सब बृ 
उनाया। बहुत वाद-विवाद के पश्चात्‌ तथा पुत्री की दशा देखकर बाद' 
ते दशा दख 

शाह ने कहा कि उसको किसी देशा का राज्य देकर ( अपने समान बगा: 
कर ) पुत्री का मनोथे पूर्ण करू गा । प्रातःकाल होते ह 
जावेगा ० होते ही सब प्रवन्ध शै 
श । तब उसके चित्त को बहुत प्रसन्नता हुई ब्‌ 

गये। एक दाती: (जि "सन्नता हुई और सब शयन क 
ही एक दासी (जिसका पति भी उस्ती:ड्चोढ़ो में द्ारपालथा) यह स | 
सुनरही थी। उने अपने पतिसे सब बातकही । उसने गुर 

शिष्यको यह बात सनाई इ सत 

तुम कक sis त युनाई और कहा तुम्हारे बड़े भागपहे जो 
गाह व बनोगे । गुरु शिष्य ने हंसकर कहा जेसी श 
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` आज्ञा होगी वेसा होगा । फिर विचार किया, मेरा प्रण तो यह है कि. 
| मन,:वाणी और शरीर करके कभी स्त्री का स्पर्श नहीं करना; ओर 
`` अब यह बात विपरीत होती दृष्टि आती है । इसलिये अपने प्रण को: 
| पालन करने के लिये यहाँ से कहीं भाग चलू'। ऐसा निश्चय करके उस 
“== बूसरे.्वारपाल से कहा कि तुम सावधान रहना में कुछ काय करके . 
' शीत्र ही आजाउंगा । उसने कहा अच्छी बात हे | तब वह गुरुशिष्य 
` मनम शुरुजी का ध्यान करके वहां से निकल पड़ा और पेदल ही चलते 
` चलते दिल्‍ली से पेशावर पहुँच गया । उधर जब प्रात:काल. हुआ तो 
. बादशाह ने उसे बुलाने को सेवक भेजे । ढूसरे द्वारपाल दवारा उनको ज्ञात 
`. हुआ कि वह रात्रि में किसी काम को गया था; फिर लोट कर नहीं आया। 
सेवकां वारा यह सूचना पोकर बादशाह ने आज्ञा दी कि उसे पकड़ कर 
लाया जाबे। जो कोई उसका खोज निकालेगा उसको बहुत पुरुस्कार 
दिया जावेगा। देश देश में उसकी खोज होने लगी । बह पेशावर में : 
पकड़ा गया और वहां के अधिपति के हवाले किया गया। उस ने 
बादशाह को सब समाचार लिखा और आज्ञा मांगी । बादशाह ने पत्री 
से पूछा कि उसके साथ केसा व्यवहार किया. जावे । उसने कहा हे. 
पिताजी ! यदि वह मुझको स्वीकार करे तो जिस सवारी पर उसकी 
इच्छा हो उसी पर चढाकर बड़ी धूप धाम से लाया जावे । यदि वह न 
माने तो उसका सिर काट कर यहां मंगवाया जावे । में उसका दर्शन 
ओर स्पर्श करू गी । बादशाह ने ऐसा ही उत्तर लिख भेजा। उसे पढ़. 
। कर पेशावर के अधिपति ने उस शिष्य को बुलवाया ओर बादशाह 
` की आज्ञा सुनाई, फिर अपनी ओर से भी बहुत समझाया । परन्तु वह 
' अपने निश्चय पर अटल रहा ओर कहा कि बादशाह की 'सिर काटने. 
` वाली’ ज्ञा का आप पालन करें । मेरा प्रण हे कि स्त्री के शरीर को : 
तन मन करके स्पशे नहीं करू गा । पेशावर का अधिपति उसका भेयं . 
देख कर आश्वय करने लगा ओर निरुपाय होकर बादशाह की आज्ञा 
गलन करने के लिये उस शिष्य से कहा, अच्छा, तुम अपना सिर 
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( ९१० ) ्‌ 
कटवाने के लिये तेयार हो जाओ । तब उस शुरु-शिष्य ने स्नान करे 
गुरुबाणी का पाठ किया, फिर सिर झुका कर कहा, लो, काटलो तय 
बधिकों ने सिर कार कर धड़ से पथक कर दिया। पेशावर का 
अधिपति शिष्य का ऐसा थेय देख कर मन में पश्चाताप करने लगा। 
फिर उस सिर को सन्दूक में बन्द कर के दिल्‍ली में बादशाह के पाः 
भेज दियां। बादशाह ने भी सिर को देखकर बहुत शोक किया ओ 
उसको अपनी पुत्री के सन्सुख रख कर कहा अब जेसी तेरी इचछा हे: 
वसे कर पुत्री ने वस्त्राशूषण पहन कर कहा हे पिताजी ! इस सिर को 
उठाकर मेरे हाथोंपरं धरदो। उसने केशोंको पकड़ कर सिर उठाया झर. 
अपनी पुत्री के हाथोंपर रखने लगा तो वह हाथों के साथ स्पर्श न को। 
बहुत यतनकिया परन्तु सिरने हाथोंके साथ रंचकमात्र भी स्पर्श न किया। 
बादशाइ से आदि लेकर जो शरीर उस समय विद्यमान थे सब चक्षि 
होगये । तंब पुत्री ने कहा, हे पिताजी ! क्या आप इस भेद को जाने 
हें कि यह सिर मेरे हाथों से क्यों नहीं स्पर्श करता ! बादशाह ने कहा 
है पुत्री ! हमारी बुद्धि में यह मेद नहीं आया । पुत्री ने कहा पिताजी! 

इस भेद को जानती हूं, छुनोः-जिस परमेश्‍वर के प्रेमी ने तन मन हे : 
के साथ सपरा का त्याग किया हुआ हे तिसके मरने के अनन्तर मी 
` उसके शरीरका एक अंगतक स्त्री के साथ स्पशे नहीं करना चा $ 
विलन्तण चय्‌ पब में देता | 
त क का है इसलिये अब में भी अपनी आयु झी 
त्‌ js । पह सुनकर सब ने उस शिष्य को धन्यवाद | 
र र ०० 33328 । रचय के प्रभाव से स्यालको 
सोरे एकन शा जा रहा है। अतः गुरु मा 
be ज नारी बत और स्त्री निज पतित्रत के लन करे, 
त ब पर के पक के 
रे भन पर दोरा पर हरी ॥ ताके निकट बहे नर हरो 


हे प्यारे | ' श्रीरामचन्द्र जी महाराज ने | ॥( भे०नामदेव ० घु० १ १७३ ) ।क्‍ 


रामायण-अंयोध्या काण्ड मं 
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| . . वाल्मीकि जी से अपने रहने के लिये स्थान पद्चा.। तिस पर वाल्मीकि 
१ जीःनेःकहा हे 
| . ची०--कहहिं सत्य प्रिय वचन वि 


गा _ चारी | जागत सोबत शरण तुम्हारी ॥ 


द पभ जानहिं पर नारी | धन पराय विषते विष भारी ॥ 
“दाह पर सम्पति देखी । दुखित होहि पर विपति विशेखी || 


के 

। | न रम तुम प्राण पियारे। तिनके उर शुम सदन तुम्हारे ॥ 
गे ददाः-सत्य वचन अरु दीनता, पर त्रिय मातु समान । 
घी इतन में हरि ना मिलें, तुलसी दास जूमान .॥. : 
क पः पर नारी जूआ असत, चोरी मदिरा पान ॥ 
| ` पचि एव यह जगत में, तजे सो शिष्य सुजान || ` 


चौपाई-इस रदित विना नहिं सिख अखावे | इस रहित बिना दर चोटा खावे || 
इस रहित विना जग में भरमाई। इस रहित बिना नर नरके जाई.। 


ताते सिद्ध हुआ कि ऐसे अद्भुत प्रभाव वाला बहाचर्य जो सब 


| 
| 
[ 
|| साधनों का मूल है वह हर एक मुमुक्ष स्त्री परुष को पालन करना 
' चाहिये ॥ अ 
| . धारणा-(ब्ह्मचयं धम को खानि मुक्ति का दाता है) हिट 
| लच्मण यतीने घर्म कमाया, मातु तुल्य पर नारि इष्टाया । 
|. ` रखी धमं की आन, मुक्ति का दाता है ॥ ब्रह्मः ॥ 
| - हनुमत गोरख अवतारी, जिन आयु जत में गुज़ारी। 
कहते वेद पुराण, युक्ति का दाता है ॥ ब्रह्मश ॥ - 
| भेरों भीष्म महा बलकारी, इसी धरम की पैज सवारी । 
| दुनियां में झुले निशान, मुक्ति का दाता है॥बुह्म०॥ | 
| पूर्णं भक्त धम अबतारी, अंग कटे ते सीन उचारी। | 
जिसे जाने सकल जहान, मुक्ति का दाता है ॥ बहा० ॥ 
वह्मचर्यं ही सदा सहाई, रखो इसे क्यों देर लगाई । 
ह रखे तुम्हारा मान, मुक्ति का दाता है । बझ०॥ | 


ॐ शान्तिः . शान्तिः शान्तिः ` 


rh yes ENR 
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` प्रशनः-है भगवद्‌ जी! अह्मचय का प्रसंग श्रवण कर के हमारा | 
वित्तबड़ा प्रसन्न हुआ है ! आपने कथन किया है किं पुरुष निजे स्त्री त | 
धमका पालन करे और स्त्री निज पतित्रत धमका पालन करे । सो डपा | 
कर के वणन करें कि स्त्री को पतित धर्म पालन करने से क्या शक्ति | 
प्रात होती है ओर न पालन करने से उसकी क्या हानि होती हे? | 
` उत्तरः-६ं प्यारे ! एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो । स्त्री को निज | 
पतित्रत धर्म पालन करने के लिये गुरुजी वर्णन करते हैं;-- | 
संजमि ग्रिअ आगि माने ॥ तिसुनारी कड दुखु न जमाने || कहु नानक जिनि | 
ग्रिउ परमेसरु करि जानिआ ॥ घन सती दरगह परवानि्रां ॥ (गउ० म० ५ पृ० १ ८५ ) 5 | 
देखो, जगद्गुरु पंचम पातशाह जी महाराज पतित्रत धम* धारण. | 
४3 डक का कहते हैं ओर ऐसी स्त्री ही पारलोकिक | 
= la । श्री सोता जी को भी श्री अनुसूया जी इस | 
न F ॥ श्री रामायण-आरणय काणड । | 
पाई-कह ऋषि बधू सरल महुबानी : 2 
मात पिता भ्राता हितकारी | आ हक 
अमित दान मर्ता वैदेही । भ्रधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 
धीरज धम मित्र अरु नारी। आपति काल परिये चारी || 


बुद्ध Rs जड धन होना । अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ॥ 
सहु पति कर किय अपमाना। नारि पाब यम पेर दुख नाना | ' 


पके करम एक ब्रत नेमा। काय बचन म 
ने मन पति पद प्रेमा ¦ 
जग पति भ्रताचारि बिधि हृदी । वेद्‌ पुराण संत अस कहहीं | | 
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द (२१३) 
दो०-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहों समुझाय । 
A आगे सुनहिंते भव तरदं, ुनहु सीय चितलाय ॥ 
४ चो ०-उत्तम्‌ फे अस वस मन. माही । सपनेइ आन पुरुष जग नाहीं । 
का तर मध्यम पर पति देखहिं केसे । भाता पिता पुत्र निज. जेसे ॥ | 
९... ` ˆ भम विचारि सञ्चुि कुलरहहीं सो निकृष्ट तियश्रति अस कहहीं॥ 
Re बि अबसर भय ते रह जोई । जानहु अघम नारि जगसोई ॥ 
5 पतिबंचक परपति रति करई। रौरव नर्क कल्प शत परई॥ 
_चणशुख लागि जन्म शतकोटी । दुख न सञ्चुकि तेदिसमको खोटी ॥  _ ` 
गा बिनु नारि परमगति लहहीं । पतित्रत धर्म छांडि छल गइही॥। 
fe पति प्रतिकूल जनमि जहं जाई । विधवा होइ पाइ तरुणाई ॥ 
' ` - इस पर एक इतिहास श्रवण करें;- "~ PH 
एक राजा मायादास की लड़की विद्यादेवी थी जिसका प्रसिद्ध नाम 
बाली था। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसकी सगाई की गई । 
जब विवाह के समय दोनों चोकपर बेठे तब लड़का मतक होगया। 
राजाने परिइतों से पूरा उन्होंने कहा अभी भाँरें नहीं पड़ीं -इसको 
¦ ` दूसरे वर के साथ विवाह देना चाहिये । जत्र राजाने लड़की को दूसरे 
| वरके साथ वित्राइना चाहा तब वह दूसरा लड़का भी शूल से मरगया । 
' इसी प्रक्र तीसरे ओर चोथे की भी मृत्यु होगई। राजा ने फिर पणितो 
' से पृछा। उन्होंने विचार कर कहा कि यह लड़की बहुत पाप कमे करके 
' आई है। इसको देश निकाला दे दो नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो 
` जायगा । तब राजाने उसको देश निकाला देदिया । वह लड़की जंगलमें 
रोती फिरती महान दुःख को प्राप्त हो रही थी। पास ही एक पेड़ पर 
तोते का घोंसला था । तोते के बच्चे ने तोते से पघा यह लड़की क्यों 
रोती है ? तोते ने कहा हे पुत्र ! यह लड़की पति प्राप्ति बिना रोरही हे। 
बच्चे ने पूछा इसको पति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ? तोते ने कहा पूर्व 
जन्म में यह एक लखपति बराह्मण की पत्री थी। ब्राह्मण ने सोचा कि | 
पदि में इस लड़की को किसी धनवान्‌ के घर विवाह दू'गा तो वह हस | 
को मेरे घर से ले जावेगा ओर मेरा घर सूना हो जावेगा; क्योकि मेरे 
पर इसके अतिरिक्त ओर कोई सन्तान नहीं । ऐसा. वित्रार' कर उसने _ 
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( २१४ ) हे 
एक गरीब भोले भाले. ब्राह्मण के -साथ विवाह कर दिया औरे उसकी 
अपने घरमें रखलिया। जब लड़की का पिता मृत्यु को प्रा. हुआ | 
वह पतिन्त धम में स्थित न रही पति ने बहुत समझाया परन्तु उसने ` 
एक न मानी । इसलिये यह लड़की अब पति की प्राप्ति से हीन हीर 
दुःखी हो रही है। तोते के वच्चे ने पछा कि तुमको यह केसे जञ 
हुआ ? तोते ने कहा कि पूर्व जन्म में मेंने अपने सद्शुरु देव. की बहुत | 
सेवा की थी; परन्तु एक दिन कुछ अवज्ञा होगई, तो शुरुदेव ने शाप | 
दे दिया कि जाओ तोते के जन्म को ग्राप्त होवो । सो गुरुदेव का वचन 
सफल हुआ,-मेंने तोतेका जन्म पाया; परन्तु शुरु सेत्रा के प्रताप से मेरी ' 
दृष्टि खुली हुईं हे। जिस ओर में इष्टि करता हूं सब का हाल “जान : 
लेता इ । गुरु प्रमाणः- रः | 
बाली रोषे नाहि भतारु || [बार रामर ० म० १ ए० ६५४} 

| प,नः-दोहागणी खरीआ विललादीआ तिना महल्ि न पाइ ॥ | 

दूज भाइ करूपी दुखु पावहि आगे जाइ । [बड० म०३ पृ० ४४६] 
प्‌'नः-दोहागणी किआ नीसाणीआ || खसपहु घुथीआ किरहि निमाणीओं |! 
. मेले बेस. तिना कामणी दुखी रणि विहाइ जीड ॥ (श्रीराग म० १ ए० ७२) | 
जिन्होंने पतित्रत भम को धारण क्रिया है उस पर हष्टान्तः= | 
` एक माई पतित धम के प्रताप से काबुल से चल कर अमृतसर 
के आग क धो जाती था कि यह माई कब ओर कहाँ से ती. 
ह जाती है, ओर टोकरी फेंककर हाथ क्यों हिलातीहे। | 
सलिये शिष्यो ने गुरु अजुन देवजी महाराज के आगे प्रार्थना करी हि | 
महाराज जी ! आप इस माई से यह बाता पे दे जी स 
माह से पृते हैं।- - फू ला 5 इज जा 


' ' गुरु आखिआ माई जी सच द॒सीं, हर रोज इसे 
Ne जे न रि र इथ कि 5 
सारा दिन करे' सेबाइरि मनि घरों आबनी ए' । 


नादिर मन्दिर, फिर रातनू' किये त' 
[ ट्के टोकरी जदो त होते बेहली, फिर दोरे त हथ Ae 
` एइवात त्‌ खोन्हके सच दसी, मेरे सिखा दे मन नें भावनी ए' ॥ 
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| ( २१३ ) 
“५८.०, माई -आंखिओ गुरुजी सच दसां, हर रोज़ में काबलों आवनी हों । 


`. ५. पिछली रात में उउके पती ताई', नित पूजा सनान करावनी हाँ ॥ 


फिर रिड़क के घरदा दुध सारा, होर कम भी सभ झुक्रावनी हां | 
`: “ पतिवृत धर्म दे बिच मैंदां पूरी, जो कहे सो तुरत बजावनी हों ॥ 


४०.५... + पतिवृत दे तेज परताप करके, चरनां तेरिआं ते प जजाबनी हाँ । 


छोटा बाल मातम इक है मेरा, उसन्‌' पाप॑घूढ़े विच आवनी हां ॥ 
सुटके टोकरी जदों में होवां वेहली, हथ नाल पंघूड़ा दिलावनी हाँ । 

नाले. दवां झूटा नाले करां सेवा, इस वास्ते हथ हिलांवनी हों ॥ 
इसःरीत्‌ करके दिने सेव मन्दिर, फिर रात न! कावले जावनी हां। 


:..... उस माई के पचनों को सुनकर ओर उसे पतिबत धम में परा 


देख कर महाराजजी ने बड़ प्रसन्न होते हुए कहा: 
` दो०-शाबाश पुत्री तुम संदा, पति दी सेव कमाओ । 
जनम-जनमदे दुःखों हुरो, फेर न भोजल् आओ ॥ 
इसी आशय पर एक योर इतिहास रवण करोः- 
एक समय देवलोकमें सरस्वती जी,पावतीजी झोर लच्मीजी आपस 


| | 'में बेठकर बड़े अभिमान से बातें कर रहीं थीं कि हमारे समान पंतिबत 
॥ धर्मे वाली त्रि्ुवन में कोई स्त्री नहीं है । उसी समय देवयोग से देव 


ऋषि नारद जी भी विचरते हुए वहां पर आ पहुँचे । उन्होंने सब वार्ता 
सुनली ओर पडा हे देवियो ! आप अभी क्या कहरहीं थीं वह लज्जित 
होकर बोलीं महष ! जो कुछ हम कहरहीं थीं वह आपने सुनही लिया 


' , है। नारदजी बोले हे देवियों तुम अभिमान मत करो । मृत्युलोक में 


अत्रि ऋषि की स्त्री अनुसूयाजी सब से उत्तम पतिन्रता हैं । ऐसा सुन कर 
उनके मनमें बहुत इषा उतपन्न हुई ओर विचारा कि मृत्यु लोक की स्त्री 
हमारे से बढ़ जावे तो हमारे लिये बड़ी लज्जा की बात है। इसलिये 
जिस प्रकारसे होसके उसका पतिब्रत धर्म भंग करना चाहिये। तब तीचं 
ने अपने २ पतियों से कहा कि हमारी प्रसन्तता के लिये अजुसयाका | 








ङ ( २१६ ) 
` धर्म वालीका ब्रत भंग नहीं होसता, तो इस प्रकार यह नहीं मानेंगी.] 
इसलिये इनको उसकी शक्ति दिखावें। तब तीनों देवता बाह्मणोका-ख 
धारण कर अत्रि ऋषि के आश्रम पर आये । ऋषि ने गृहस्थ. धर्म जा 
कर उनका बढ़े सत्तार से शाख्रानुसार अतिथि पूजन किया ओर विनी 
करी, हे महाराज ! आपके लिये भोजन तेयार करवाता हूँ । उन्होंने 
कहा भोजन तो हमने अवश्य करना है, यदि तेरी स्त्री बिना पदों कि. 
हमें भोजन करावे । ऋषि ने विचारा मेरी स्त्री पतिंबूता हे, भला. 
केसे पर्दे बिना भोजन करा सकती हे ? यदि इस प्रकार भोजन करे. 
तो उसका पतिबूत धर्म नष्ट हो जावेगा ओर यदि यह अतिथि. बिना 
अन्न जल किये चलेगये तो हमारे शृहस्थ धर्म तथा शुभ शुणों का नाश. 
हो जावेगा । ऐसा बिचार कर कहा, कि में अभी अपनी स्त्री से प 
आपको बताता हूं। ऋषि ने अन्दर जाकर अनुसूया जी को सव. 
समाचार र सुनाया । वह बोलीं, हे स्वामिन्‌! आप उनको भोजन. 
करावे, में बिना पर्दे के उनको भोजन परोसदूंगी । ऋषिने कहा यह कैसे 
हो सकता हे ? क्योंकि शास्त्र में ऐसे लिखा हैः- > आओ 
` दो०-पतिन्रत को यह धर्म है, पर पुरुपन निज अङ्ग | | 

क्र न नगन दिखावई, दीसे तो वृत अङ्ग | | 

अनुम्याः-चो ०-जो तुमविन हमसपनेइ माहीं । आन पुरुष रति कीन्हीं नाहीं ॥ 
दो०-तो इमरे वह नग्न भी, देखि सकत नहिं अंग । | 

पच्छिम उदय न भानु ददोइ, उल्टी बहत न गङ्ग॥ । 

आन उलट बातें सभी, होहि तो होहि निसङ्ग । | 

होत न परन्तु इट कची, पतित्रता सत भङ्ग ॥ | 


` इसलिये हे पतिदेव ! मेरा पतिबत धर्म हृह 
f : वस्त्र त ५ किये है 5 ७ हो चुका 9 मैंने उसकै 
बाते री ला सलिय उसे कोई भंग नहीं कर के. । पोर्क 
बा i उल हो जाव तो होजावे : अथात्‌ सूय प्व से उदय होता है, 


हु 





CC£0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| A ( २१७ ) 


सन्तु मेरा पतिन्रत धमे भंग नहीं हो सकता । झाप निःसंशय उनसे 


k कह.देवें कि तुम्हारे कहें अनुसार तमको भोजन कराया जावेगा । ऋषि 
.. ने आंकर तीनों को भोजन के लिये कह दिया । भोजन तेयार होने पर | 


बिंतीनों को साथ लेकर घरके दरवाज़े पर. पहुँचे । जब दरवाजा 


खोलकर अन्दर गये और पीछे को देखा तो उन बाह्मणों के स्थान पर 


तीन बालक छः छः महीने की अवस्था वाले दरवाजे के बाहर पड़े हुए 
खेलते दीखे। ऋषि इधर उधर उन बाह्मणों को देखने लगे, तो अन्दर 


से अनुसूया जी ने कहा हे स्वामिन्‌ ! आप बंया देख रहे हें? ऋषि ने 


कहा मेरे पीछे पीछे बह ब्राह्मण -आरहे थे, मालूम नहीं कहां चले गये 


' ओर यह तीन लड़के कहाँ से आगये ? अनुसूयाजी ने कहा हे स्वामिन्‌ ! 
 गयहलङके वेहीबाह्मण हें जो मेरापतिबत धर्म भंग करनेको आये थे, इन 


को उठालाइये । ऋषि उनको उठाकर अन्दर ले गये ओर चारपाई पर 
सुलादिया । जब इस प्रकार तीन चार दिन ब्रीत गये ओर ब्रह्मा, विष्णु 


` ओर महादेव ` अपने अपने स्थान पर न पहुँचे तो उनके धर से तीनों 
देवियां इकट्ठी होकर आपस में विचार करने - लगीं. कि क्‍या कारण 
'हुआ जो हमारे पति लोटकर नहीं आये ? उनके लिये यह काम कुछ 
. विलंब का नहीं था । इस प्रकार विचार करही रहीं थीं कि नारद मुनि 
` विचरते हुए वहाँ फिर पहुँच गये ओर उनकी बातें सुनलीं । उन्होंने 


पूछा हे देवियो ! आप क्या कह रही हें? उन्होंने कहा कि आपने हमारे _ 
वचन सुनही लिये हैं। नारद ने कहा कि जिसके घर तुमने अपने ` 

पतियों को भेजा है उसने उन को छः छः महीने के बालक बना खखा 
हैओऔर जब तक तुम उसके घरमें जाकर सेवा नहीं करोगी तब तक वह 





न देगी । तब तीनों देवियां नारद जी का कहना सत्य जानकर अनुसूया 


जी के गृह में गई ओर दासी बनकर सेवा करने लगीं । इसी. प्रकार 
सेवा करते २ कुछ समय व्यतीत होगया । एक दिन जब अनुसूया जी | 
को प्रसन्न बेटे देखा तो हाथ जोड़कर खड़ी होगई ओर प्राथना की, _ 
हे देवी ! हमारा अपराध क्षमा करो, हमारे से बड़ी भूल हुई दै! | 
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फिर अपना सारा वृत्तान्त सच सच कह सुनाया । अञुखयाजी बोली 
"क्या यह बालक तुम्हारे पति--््ा,विष्ण, महादेव हैं ओर तुम इन 
शक्तियां हो ? हमारे घर सन्तान नहीं हे । तुम सुमे सन्तान. देवो... 
तुमको तुम्हारे पति मिलादेती इ । ” तब उन तीनों ने अपने अपने तन 
से मेल उतारकर पुतले बनाये ओर अपनी शक्ति से जीव कला डालक' 
तीन पुत्र अनुसूया जी को दे दिये । अनुसूया जी ने उनके पतियों को, 
जो बालक रूप में थे, उठाकर “दरवाज़े के बाहर लिया दिया ओर 
किवाड़ बन्द कर लिये । तब वह तीनों अपने निज रूपों को धारण. 
कर अपने अपने स्थानको गये । ओर जोलड़के शक्तियों ने अनुसूयाजी- 
को दिये थे उनका उन्होंने लालन पालन किया । एक का नाम चन्द्रमा ' 
(चन्द्र मणि), दूसरेका दत्तात्रय और तीसरे का दुर्वासा रकखा । है प्यारे! 
देखो, पतित. धर्म का प्रभाव ऐसा प्रबल है। ओर भी अनेकों पति. 
बताओं के इतिहास हैं, ग्रन्थ बढ़ने के भय से नहीं लिखे गये .} पतित् | 
धारण करने वाली स्त्रियों में बड़े बड़े तपस्विओं ऐे भी बढ़कर शक्ति | 
होजाती है। इसलिये स्त्री जाति को चाहिये कि वह सबंदा सर्वथा 
35 भर्म का पालन करे। ऐसा करने से इसलोक में यश ओर प । 
लोक में सुख की प्राप्ति होती है। गरु प्रभाण:- FE. 
_ सोहागणी सदा सुख उनजला शुर के सहि सुभाइ ॥ | 

, ee रावहि आपणा विचहु आपु गवाइ ॥ (वडइंस म० ३ पृ० ५५8) 

को कर में अनेकों तात होचुकी हैं, परन्तु वर्तमान्‌ सम 
र भकार का होरहा है। इसका कारण यह है कि परहिते 

माता पिता अपनी पुत्रियों को पतिब्रत धर्म पालन करने के लिये अनर 
> का देते थे ओर अब ऐसी कोई शिक्षा उनको नहीं 
॒ दा | है रामायण, जब जगत माता सीता जी का विवाह होचु# | 
> प्य माता पिता ने केसी शभ शिक्षा दी है | 
च/०-बहु विधि ` भप सुवा सञुझाई । नारि बम कुल रीति सिखाई | 


सास ससुर शुरु सेवा क्रेह | पति f 
"६ पात रूख लखि आयस झाः भर 
इहिते अधिक धर्म नद rN ।यसु अनु सरेह || 


) 


सास ससुर पद पूजा । 
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। ४ सथकाकर सीताजी को विदा किया गया थां । जब श्रीरामचन्द्र 
ह. हे ni ३ सीताजी भी पतिबृत धर्म के अनुसार 
[` . सांथ-जाने को तेयार होगई ओर बिदा होते समय सास के 

a “अक्कार विनती की : i हे | साग ह 
। |. . -  चो०-तत्र जानकी सासु पर लागी। सुनिय माहु मैं परम अभागी ॥ 

र “ना समय दव वन दीन्हा । मोर मनोरथ सफल न कीन्हा ॥ 

ह „पे धेन थाम धरणि प्र राजू | पति विहीन सबशोक समाज ॥। . 

. इतलिये जुद्ध की सेवा करना ओर उनकी आज्ञा में चलना प्राणी 
` - मात्र का धर्म है। जेसे रामायण में लिखा हेः +  : | 
[ ` ` ` ची०-मात पिता गुर्‌ प्रश्न की वानी । बिना विचार करिय शुभ जानी || 


| |` . ` ` दो०-वर्णाश्रम निज निज धरम, सुरति वेद पथ लोग । 
- के. चलहिं सदा पावहिं सुख॒हिं, नहिं भय सोग न रोग॥ - ..- 
इसी आशय पर एक ओर महात्मा लिखते हैं :- 


„' „ इण. एइ भसलत है आरफां दी, करो सर्वदा नेक यह कर्म माईओ। .. 

` ` -इशनाम दा रिदे विपे पहिरो गहिणा, दया तिलक श गार करो धर्मे मओ ॥ 

हा ` -घोती जत ते सत दी ओढ़ चु'नी, चोला' पहिरिये कीजिये शम माईओ । 

| | क इश करे जोई सच मानो सोई, मिटे शोक ते मोह सब्र भरम माईँओः॥ 
इसी आशयं पर नसीहत विलास श्रवण करें :- 


पले' रहि गिरा ज़ोर शुकीनीआं दा, होर नाम दा जपणा ञ्चा गईओ । 


| | किसे कंम न आवणं अंत वेले, रेशम मखमलां पहिन हंढा गईओ ॥ 
|| लगा प्रेम कसीदे दे कढने दा, सतसंग दा प्रेम घटा गरओ। 
| सतसंग दे नालदा नहीं गहिणा, झूठे गहिणियं विच भरमा गईओ ॥ 
| . सूत कतना सी नाम जपण वाला, चरखे डाह के दत कता गईओ। 
गहिणे कपड़े हार सिंगार लाके, देह नाल सनेइ वधा गईओ ॥ र 
| सुन्दर देहि ने खाक दा ढेर होणा, मिदूटी मिट्टी दे विच समा गईओ। , 
| झूठे भोग पदारथां विच पे के, नाम जपण दा हौसला ढाइ गईओ। 
जरा कॅन दे के सुन लेओ माईओ, बाणी ठोकरां मार समझा गईओं। | 
धन भाग कबीर दे घरों लोई, देखो इष्टिआं झुइड इटा गईओं॥ 
. माइओ ट्रोपता नू' देखो समा अन्दर, ध्या के कृष्ण नूं लाज रखा गईओो। 
बोबी रजनोदा पती सी लंगडा लूल्हा, खारी पा सीस चुका गईग्रो। 
हः क 
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हथीं कार करके आप म'ग के ते, पहिलां आप तों अन छक गइओ ही 
माई भागो ते तुसी बलिहार जाओ, पिछे धरमदे ज ग मचा गई ओो | ह 
कौलां वल भी नजर नू मार लेणा, जेहड़ी घरमत्‌' रख दिखला गईओ.।...:. , 
| माई धन्‌ होई जगत विच ओही, जेदडी पती दो मन रज्ञा गइ रो ॥ ४: जु 
माई धन होई जगत विच ओही, जग मिथ्या समझ का नाह गईँओ । अल 
माई धन होश जगत विच ओही, जेहड़ी दूई पे क गओं +: क 
माई धन . होई जगत विच ओही, काम क्रोध मोह लोम दबा गईओ | - 
माई घन होई जगत विच ओही, धर्म रख परलोक सफा .गरओ ॥ 


` ताते यह सिद्ध हुआ कि स्त्री को पतित्रत धमं पालन नं करने से 


रोखादिक नरकों की प्राति ओर पतिबूत धर्म पालन करनेसे बिना किसी | 


श्रम के परमपद की प्राति होती दै। इसलिये पतिबूत धमे अवश ' 


चारण करना चाहिये और पति की आज्ञा को पालन करना और उसकी | 


सेवा करना आवश्यक है ॥ 


6 


इसी प्रकार पुरुषको भी एक पत्िबत धम धारण करना चाहिये | 


] 

| 

| 

| 

:R 
ff 


ओर उसके पालन पोषण का भ्यान रखना चाहिये । 
॥ भजन ॥ 


घारणा- [ पती दी सेवा करना नी माइयो पती दी सेवा करना ] 


जिसका पति बाहर से आवे, आसन पूजा करना ॥ नी माइयो० ॥ 
लिसका पति गया परदेस, थिआन हिरदेमें धरना || नी माइयो० ॥ 
ज्ञिसका पति हावे कङ्गाल, दुख सुख सिरते जरना | नी माइयो० || 
जिसका पति रोगी होवे, चा सिरे पर फिरना ॥ नी माइयो ० | 
तुमरे सिर जो आइ मुसीबत, मन में शांती करना ॥ नी माइयो० ॥ 
बलीनाथ एदि अरजु सुनावे, अंतकाल तों डरना ॥ नी माइयो० ॥ 


र _ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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. ` अरन-है भगवन्‌! काम की निवृत्ति के साधन को अवण करके 
हमारा वित्त बड़ा प्रसन्न हुआ हे। कृपा करके क्रोध का सरूप ओर 


५ उसके अवगुण वर्णन करें ॥ 


उत्तरः-दे प्यारे ! पुरुषों के अन्दर चार प्रकार के स्वभाव वर्तते 


` हैं- (१) खाने पीने की इच्चा-पशुओों वाला सवभाव, (२) कोध-सिंहा- 


दिक हिंसक पशुओं वाला सभाव, (३) डलादिक-भूतों वाला खभाव 


` ओर (४) शुद्ध बुद्धि द्वारा सबके साथ भलाई करनी ओर बुराई का 


| 
| 
| 


nT PR MST कि ८ 
* 2 g 


है तिनको तूने अपने वश किया हुआ हे । केसे ? उस करो 





'पाग-देवताओं वाला सभाव है। अब इनमें से ऋध” का वर्णन 
करते हैं सो एकाग्रचित्त से श्रपण करो । गुरु प्रमाणः- 


दे कलि मूल फ्रोध' कदंच करुणा न उपरजते ॥ 

बिखरयंत जीगं वस्यं करोति नृत्यं करोति जथा मरकटह | 

'अनिक .सासन ताड़'ति जमदूतह।। तव संगे अधमं नरह ॥ 
दीन दुख भंजन दयाल प्रमु नानक सरब जीअ रख्या करोति || ड 

॒ ॒ [ श्लोक सहसकूती महला५ 'ए० १३५८ ] 
भाब्राथ-जगद्शुरु अजुन देवजी कहते हैं, हे क्रोध तेरा सभाव 
केवल कलह का मूल हे। जो पुरुष तेरे साथ स्नेह करते हैं उन पुरुषों . 

के हृदय रूपी भूमिमें करुणा, मुदिता, मेत्री, शीतलता ओर भेये जो 
अप हैं उनको तू कदापि प्रगट नहीं होने देता। ओर जो विषयी जीव 
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वैक नाच करता है । तेसेही जीवरूप बंदर तेरे वश हए २ केरी बच्चो... 
नाच करता है। तेसेही जीवरूप बंदर तेरे वश हुए २ तेरी इच्छा ` 4 
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रकटह' किये जेसे बन्दर. कलंदर के वश में हुआ 
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अनुसार नाच करते हैं । भाव-जब पुरुष को क्रोध आतां है तब मसो 
नेत्र, होठ से आदि लेकर सारा शरीर कांपने लगता है। ताते हे कप! 
जो पुरुष तेरा संग करते हैं सो महानीच हैं । तिन पुरुषों की अगे 
प्रकारकी सासना देकर यमदूत ताडना करते हैं । दीनों के दुःख कोन. 
करने वाला और दयां का घर जो अन्तर्यामी है वही सव -जीवों 
रक्ता करता है। उसी के आगे अपनी रक्षा के लिये भरथना करो॥ | 
काम क्रोध काया कउ गाले।॥। जिउ कंचन सुहागा ढाले॥ ( राम० म०.१ ४० ६३२) 
भाव-जेसे सुवणं को सुहागा ढाल देता है, तेसे काम कोष शी 
का नाश कर देते हैं। 
काम क्रोध मोह बसि ग्रानी हरि मरति बरिसराई ॥ | | 
झूठा तनु सांचा करि मानिओ जिउ सुपना रेनाईँ ॥ ( गउड़ी म० & ए० २१६) | 
प,नः-काम क्रोध संगति दुरजन की ताते अहिनिसि भागउ । (गउड़ी स० & पृ० २१३ 
कोष से यज्ञादिकों का फ़ल ऐसे नाश हो जाता हे । जेसे वैरम 
शतक में कथन कियाः- 
चोपाई--दुरित हरत ज्यों तुरत गङ्गजल । कलह भौन ज्यों करे मौन वलं ॥ 
इन धन चाहि ग्रस्यो संतोषा | यज्ञ विपाक ग्रसे ज्यों रोपा ॥ | 
एक साइूकार का प्रति वषे यज्ञ करने का नियम था । इसपर 
चिरकोल व्यतीत हो गया ओर उसका सब धन भी समाप्त हो गग. 
5 च र पक भोजन वस्त्र से दुःखी हो गया । तब उसकी भ | 
, है पतिदेव ! शरीर का निर्वाह तो करना अवश्य हे, भो 
गस्य के लिये मॉँगना योग्यनही । सुना है कि असुकराजा बड़ा धां 
है। वह आप भी यज्ञादिक करता हे ओर यदि कोई पुरुष उनके प 
अजञ के लको बेचना चाहे तो मोल भी ले लेताहे । इसलिये आप अ | 
` पास जाओ एक यज्ञ का फल बेचकर धन लेआओ । पहिले तो साइ 
ने बहुत आना ४ ओ । पहिले तं ह 
„इत आना कानी की, परन्तु स्त्री का हठ देख रो 
मा्गके लिये कुछ भोजन रे कर मान गया हैः 
वार होगया दार कणे की आज्ञा दी। भोजन ढु 
तयार + „ ओर साहकार उसे लेकर चलपड़ा । मार्गमें एक कुएं" 
ज का जब भोजन करे बेठा तो एक बड़ी हुबंल तथा मू 
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व्याकुल कूकरी जिसके पीछे चार पांच बच्चे थे, वहाँ आगई। उक्ते 
कर साइकार को बड़ी दया आई और एक रोटी डालदी जो कृतिर्वा ने 


:. शीप्र ही निगल ली । साहूकार ने विचारा यह तो बहुत भखी प्रतीत 
ह होती है। तब र रोटी ओर डाली | वह भी कट खाली । इसी 
भ प्रकार-जितनी रोटियां उसके पास थीं वह सब कुतिया को डालदीं' ओर 


कराया है ओर आप भूखे रहे हो, इसका तुमको महान्‌ फल हुआ हे। _ 
. ऐसा सुनकर साहकार ने पश्चाताप किया । उसके फल को न pt गकर 


नाश हो जाता हे, मनुष्य की बुरी दशा होती है ओर इसी के कारण 





वह खागई.। फिर उको जल :पिलाया । तब साइकार.का (वित्त बड़ा 
प्रसन्‍न हुआ कि इस कुतिया ओर इसके बच्चों की रक्ता होगई, नहीं तो 
इनका बचना कठिन था । मेरा क्या, में तो पहिले भी कई वार ब्रत रख. 
लेता था, आज भी ब्रत ही सही । इसप्रकार प्रसन्नचित्त हुआ सायंकाल 
को उस राजा के नगर में पहुँचा और रात्रि को आराम से सोगया। 
प्रातःकाल ही राजा के नियमानुसार जाकर नगाड़े पर चोट लगादी । 
राजा ने अन्दर बुलाकर पूछा, 'तुमको कोई यज्ञ बेचना है?” साहूकारने 
कहा, “जी हां” । राजा ने उसको सलार पूर्वक बेठाया ओर 
ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि इसका कोनसा यज्ञ श्रेष्ठ हे ? उत्होंने 


` कहा कि यज्ञ तो इसने बहुत किये हैं; परन्तु सबके ऊपर सुद्दा फिरा 


हुआ है। भाव-सबका फल नष्ट हो चुका है। जो इसने कल मागे में 
यज्ञ किया हे उसका जितना भी मूल्य यह कहे इसको देदो । साहकार ने 
कहा, ज्योतिषी जी महाराज ! कल तो मेंने कोई यज्ञ नहीं किया ओर 
मेरे पहिले यज्ञों का फल क्यों नष्ट हुआ हे? ज्योतिषी-हे प्यारे! पहिले 
जो तुम यज्ञ करते रहे हो उस समय जो याचक आते थे उनको देते 
समय तुम क्रोध करते थे, ओर क्रोध से ध्म का नाश होजाता है। 
ओर कल मार्ग में जो भूखी कूकरी को दया करके परसन्नचित्त से भोजन 


~ 











अपने घर को लोट गया । इससे सिद्ध हुआ कि कोष करने से धमे 
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मनुष्य में शक्ति भी नहीं रहती इसका परिणाम दुःख आर सलु है] 
जेसे एक महात्मा लिखते हैं:- ” ` = आओ 
हालत कोधियां दी बुरी दसदेवां, ठोकर लगे जे चित खिल होइआ । .. : : | 
कोरवां पांडवांने जदों कोध कीता,ऐमन खूइ णीआं दा अंतकाल होइआ ॥ .: 
कोष करे टुरचासा अंत्रीष उत्ते, चक्कर पेशपिश्रा नहीं टाल होइआ । ...... , 
परसुराम कोधिप्रा रांम उत्ते, सत्ता खिच लीनी खालण खाल दोश्झा॥ ` 
पुत्र उत्ते इरनाकश ने कोध कीता, देख बकरे बांग हलाल दोइआ ।:...` 
॥ मोह प्रति कोधोवाच-सवंया ॥ ` ; 
ग्रु मोहि सुनी यह बात कहे तुमरे संग शान्ति विरोध कमाए । . द 
श्रद्धा इरि की युनि भक्ति तथा, तिनकी यह दोन भई' सुसहाएं॥ .. | 
. मम जीवत शान्ति की बात कहाँ, यह चाहत तीनहुँ प्राण गवाए। ...: `: 
भुजको बल नाथ कहाँ कहिये, कछु भापत हों सु सुनो मन लाए ॥ _ 
अंध करों इगवंतन को, भ्‌ तिंतन को वधिरो करि डारों। . 
अतबंतन को सुअधीर करों, पुनि' चातुर की मति दूर निवारों ॥ | 
हित कारय नाहिं पिखे कबही, जिनके उर भीतर मैं पशु धारे! । 
, दिव आतम को न सुने कबही,पढ़िओ जितनो चण माहि विसारों |... £ 
` कोष कसे हृगवंतों कहिये नेत्रवालोंको अन्धाकर देताहे, सो सुनोः- . 
. एक पंडित जी किसी राजा के यहां नित्य प्रति कथा सुनाया | 
करते थे। एक दिन कथा में क्रोध का प्रसंग झाया , उसमें पंडित जी | 
ने सुनाया कि कोष चांडाल है। इस वार्ता को राज्य सभा भ्न गे 
आइ, लगाने वाले चांडाल ने भी सुना । इसी प्रकार कथा होते बहत : 
समय व्यतीत होगय दिन पंडित जी 
में जा रहे थे तो गा मरा लेक्षि. त 7 शले क षेः गरही 
ER पाग म॑ राजा को किसी के साथ बातचीत करते देखा। 


_ब्तिजनि आशीर्वाद दियापरन्तु राजा अपने ६ होने | 
नमस्कार अपने ध्यानमें लगे होनेके कारण | 
न न कि सका । यह देखकर पंडित जी बड़े कोधित हुए ओर | 
कहकर र + े निकल. मे जाकर ता गणां को मार्ग की बाता | 
आये ओर देखा हि कथा नहीं ५ गये। जब राजा सभा में 
__ `` क्या नह होरही तो लोगों से इसका कारण पा 
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( १२५ ) 


~ उन्ही सब उतान्त कह सुनाया। राजाने एक सेवक पंडित जी के 


- बुलाने. के लिये भेजा, परन्तु वह नहीं आये । फिर दूसरा मनुष्य भेजा 
:. उसुके-साथ भी नहीं आये । तीसरी वार अपने मंत्री को. भेजा । उसने 


जाकर पंडित जी को बहुत समझाया कि आपके लिये यह योग्य नहीं 
` --पर वह न्‌ माने । जव मंत्री भी असफल होकर लोट झाया तो सभा 


विसजन हो :गई । वही चांडाल बाहर काइ लगारहां था । यह समा- 


' . चार सुनकर:उसने कहा कि यदि आाज्गा हो तो मैं पणिडत जी को बुला 
.. लाऊ। राजा ने कहा, “अच्छी बात: है, यदि झाजाें तो ले आओ ।” 


`¦ तब वह परिडत जी के घर गया ओर बाहर खड़े होकर कहने लगा 


. “परिडित जी ! मेरा भाई आपके अन्दर है !! उसको बाहर निकालो |” | 


SR fe 


पणिडतजी-तेरे भाई का हमारे घर में आने का क्‍या काम ? चांडाल= | 
महाराज ! मेरा भाई आपके घरमें ही है | उसको जरदी बाहर निकाल 
दो !!! पंडितजी-बाह्मण के घरमें तेरेभाइंका क्या काम ? चांडाल तीसरी | 


|... वार बोला, जल्दी से मेरे भाई को बाहर निकालो ! फिर तो पणिडतजी | 


बड़े कोध से बोले, यदि अपनी भलाई चाहता है तो यहाँसे जर्दी | 


राजा को जाकर कथा सुनाई । गरु प्रमाणः 





चलाजा नहीं तो तेरीखेर नद्दीं। चांडालने कहा पंडितजी ! आप इतना ' 


क्रोध न करें शांति से मेरी बात सुनलें । पंडितजी-सुनाओ । चांडाल- 


महाराज ! आपने एक दिन कथा में कोध का प्रकरण सनाया था और 


कहा था कि क्रोध चांडाल है । इसलिये वह मेरा भाई हुआ । इस समयं | 
आपके हृदय में कोध रूपी चांडाल ने प्रवेश किया हुआ है, सो आप 
उसको जल्दी से बाहर करो ओर राजा के पास चलो। यदि नहीं चलोगे 

तो में पकड़ कर राजा के पासले चल गा; क्योंकि आप जो कुछ 

दूसरों को सनाते हो उसमें स्वयम्‌ निष्ठा नहीँ रखते । यह सुनकर पंडित न 
जी का कोध शान्त होगया, फिर चांडाल के आगे आगे चल पढ़े ओर ह 
उना पासि दुआसि न भिटीऐ जिन अंतरि क्रोध चंडाल ॥ [आराग म० ४ पृ० ४०] | ‘ + है: के 
पुनः-कुबुधि इ मणी कुदइआ कसाइणि परनिन्दा घट चूहंडी घुठी र क्रोष 
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( २२६ ) गी 
कारी कढी किआ थीए जाँ चारे तैठीआ नालि ॥ (वार श्रीराग म०१६०,) 
दो०-निंद्क कृतघन पिशुन# जन, धुनि जहि क्रोध विशाल ! *ुगुल खोर | 
चारों करमों के श्वपच#, पचम जाति चंडाल ॥ #चॉडाल (सारुत्ताजो 
जैसे गधे उपर चन्दन लादा हुआ होवे तो न तो उसको अझ 
सुगन्धि आती है न शीतलता; उसके लिये तो केवल भार मात्र ही है। 
तेसे जिसने बिद्या तो बहुत पढी हे परन्तु कोधका त्यागनहीं किया आन्न 
न तो शीत्तलतावत्‌ शान्ति ओर न सुगन्भधिवत्‌ यश है। विद्या उसञ्ने 
केवल भार रूप हे, क्योंकि कोध करने से सम्पण शुभ शुण' नाशह्ने 
जाते हैं:- हि जाओ 
दो०-मान नग्नता प्रीति त्रय, शीघ्र क्रोध ते नाश ॥ ` 
हे प्रतीति इत कपट कर, शुभ गुण लोभ प्रनाश ॥ 
गुरु ग्रमाणः-कठन क्रोध घट ही के भीतरि जिह सुधि सब बिसराई । | 
रतनु गिश्रानु सभको हिरि लीना तासिउ कछुन बसाइ । (गउड़ी म०३५०२।१ | 
कोध से सब सुधि कसे भल जाती हैः- | 
ऐसा सुना गया है कि जिला शुजरांवाले के एक जमीदार हे 
लायलपुर के जिले में जमीन मोल ली ओर उस गांवमें मकाना दिक भै 
i लिये । पुनः युजरांवाले की अपनी जमीन आर मकानादि के 
प न तो बार धरी सी कोदे । 
'हा, तुम थाड़ा ध्यान रखना, में पानी का घ 


! 





| ON हाल सुनाया । ४४ 
ोचा, हमारा एक ही लड़का था, वह जल गया, और नी ई 
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` ` लगा कर सर गया। कोध का फल यह हुआ कि धन ओर 


( २२७) ` 


पड़ी ओर मृत्यु भाव को प्राप्त हो गईं । जब लड़की ने यहःदेखा तो 
लोटकंर अपने पितासे कहा । पुनः ज॒मींदार ने सोचा कि:घन, पुत्र और 
स्त्री, सवः गये; अब मेरे को कौन चोड़ेगा । इससे अंदर जाकर :फाँही र 





नाश होगया । इसलिये कोध विषसे भी अधिक दुःखदाई हैः- 
दोद्ा-फाल कूट अरु कोध में, बडो अंतरो आहि । | 
क्रोध निजाश्रयको दहे, विष नहिं स्ताश्रय दादि ॥ (सारुक्ताबली) 
कोधपर एक और इतिहास श्रवण करे: 
एक चेले ने अपने शुरु से कहा महाराज ! आपकी सेवा करते हुए 
बारह वृष हो गये; परन्तु झुझे शान्ति की प्राप्ति हुई । गुरु-हे प्यारे ! 
तुम्हारे अन्तःकरण में कोध रूपी अग्नि हे। जहां क्रोध तहां शान्ति 
कहा ? जसे जिस स्थान में अग्नि जलती. है वहाँ फूल केसे उत्पन्न 
हो सकता है! चेला-महाराज जी ! में कोध नहीं करता. आप परीच : 
कर लंबे । तब शुरु ने एक भक्त को सिखला दिया कि जिस समय यह 
कथा कर रहा हो तब तुम जाकर अग्नि मांगना । कुछ दिन बाद अपने 
चेले से कहा आज तुम कथा करो और भक्तों से कहा, तुम सुनो । जब 
चेला बहुत प्रेम से कथा करने लगा तब उस भक्त ने जाकर अग्नि 
मांगी । दो वार तो उसने बहुत नग्नता से उत्तर दिया, भाई ! इस स्थान 
पर अग्नि नहीं हे; परन्तु तीसरीवार फिर जब अग्नि मांगी तब वह बड़े 


। ` कोष में आकर दुवचन कहने लगा, “क्या तू अन्धा है ? तुझे दिखाई 


नहीं देता ? इस स्थान पर अग्नि कहां है ?” भक्त बोला महाराज, घां 


` निकल रहा हे, अनुमान प्रमाण से प्रतीत होता है । यह नियमे “हे कि 





जहां धरुआँ होता है वहां अग्नि अवश्य होती हे। चेला लज्जित _ 
हुआ-परीच्षा में पूरा न उतरा । तब गुरुजी बोले कि अपने ,दोषाको | 
निवारण न करते हुए हम पर दोषारोपण कैरता था। यदि ' शान्ति की , हट 
आवश्यकता है तो क्रोध का सवथा त्यागकर क्योंकि यह शान्ति आदि ४ | 





शभ गुणों को ऐसे बिगाड़ देता हे जेसे दूध को खदाई ॥ ७ «5 | हर 
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(९२८ ) 


जैसे जेष्ठ आषाढ के दिनों में आंधी से आकाश मंलारे 
जातां है और कातिक में निर्मल, तेसे कोध रूपी अंपेरो से:हृदयाकाश 
मेला होजाताहै ओर चमा, समतादिक शुभ गुण धारण करने से शुदं । 
इसलिये महात्मा जन क्रोध के त्याग का उपदेश देते हैम -““ 
दोहा-कोध न कबह कीजिये, कोध दुखों की खान । A 
जयों भूतों की खेल में, सुखी न होवत आन ॥ 
` कोध न कब कीजिये, यह वहु पाप कमाइ । 
शुभशुण ऐसे काटता, ज्यों घुण लकड़ी खाइ ॥। 
इसलिए छोड़ो कोध को, जो सुख चाहो नीत । 
सस्गरहु मीठे बोलकर, सत्र जग तुम्हरामीत ॥ 
सो ०-क्रोध अनरथन मूल, क्रोव जन्म अर थरशें दे | 
क्रोधथमं निम ल, ताते क्रोध त्याग शुभ ॥ (सारुक्ता्सी) 
श्रीरामचन्द्र जी लच्मणजी को उपदेश देते हैं, हे भाई ! कोध करे 
से बड़ेमारी दुःख होते हैं ओर काम कोधादिक मोच मार्गमे वेरी हैं: 
चौपाई शि. 
कामऽरु कोधादिक हैं जेते। मोत पंथ के पेरी तेते ॥ ठः 
शत्रूसदन# ताहिं निवारों मेरे चचन भले उर धारो [#शत्रओं के नाश 
` तिनर्मे क्रोध आहि जग जोई। मोच विनाशक एको सोई ॥ 
कोष सङ्ग जग जो नर करे | सुहृद भात तात संहरे ।। 
क्रोध मूल तन ताप पछानो । क्रोम जग बन्धन जानो | | 
क्रोध कर निज धर्म सु घात । ताते क्रोध तजो मम आत | | 
क्रोध बड़ो जग शत्र सु हैये | तृष्णा नदी तरणी पेये | 
` सन्तोषनाम नन्‍्दनबन जानो । शान्तिसु कामधेनु पहिचानो || 
जाय शान्ति मज्ो उर मांहीं। शत्र तेरो को इक नाहीं ॥ 
= न्त यह दै कि जब पुरुष कोध से डरकर ईश्वर की शरए 
गाप होता है तब इसके भयसे छूटता हे। इससे छटने का झन्य कों 
उपाय नहीं है ताते जिज्ञास को कोधादिकों का त्याग करके शानि 
करुणा, आदिक शुभ गुणों को धारण करना चाहिये जिनके थार 
करने से पूणं सख की ST 
रने स॑ पूणं सख को प्रापि होती हे झोर सवदा के लिये जन्म परर 
के दुःखों से छट जाता हे ॥ 
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“.. साधो क्रोध बड़ो दुःखदाई ॥१॥ रहाउ ॥ 

` अहिले आग लगे मन अपने, पाछे अवर जलाई ॥२। 
जो जो ओगुण अन्तर हवें, सो सो प्रगट दिखाई ॥।३॥ 
- विषते अधिक क्रोध इत्यारा, ऐसे बुद्ध समराई ॥४॥ 
. क्रोध अग्नि जां मरके अन्तर, ज्ञान ध्यान बिसराई ॥५॥ 

.. - कोधमान परिडत भी मे रख, क्रोधी तपा कसाई॥६॥ 
क्रोधी राजा न्याय न जाने, रैयत मल न भाई ॥७ 


कोधी जोगी जुगत न जाने, विरथा देह सुखाई ॥८॥ 
क्रोधी त्यागी दर दर भटके, कहू' न आदर पाई ॥६॥ 
क्रोधी दाता अपयश पावे, बिरथा माल गंबाई ॥१०॥ 


क्रोधी भक्त न शोभा पावे, पचपच जन्म बिह्ाई ॥११॥। ˆ 


क्रोधी गुरु की शिचा थोथी, रञ्च न सुख उपजाई ॥१२॥ 


कोधी बेटा बाप न भावे, क्रोधी सुता न माई ॥१३॥ 


कोधी नार न चाहे भर्ता, बोल कबोल सुनाई ॥१४॥ 


कोधी कहूँ न आदर पावे, जित कित चोटां खाई ॥१५॥ 

कोधी ददा तपे निसवासर, ज्यों चूल्हा भरकाई ॥१६॥। | 
आप दुखे औरन दुःख देवे, जिंह घट कोष समाई॥१७॥। र्र 
व्यापक ब्रह्म अखणड विराजे, क्रोधी बूझू न आई ॥१८॥ | 
ांते क्रोध स्यागो निस दिन, शांति सरोबर नाई॥१६॥ ' 
बिना विचार नहीं घीय आवे, बारबार समराई ॥२०। $ ` 
बिसमाई ॥२ शा: सकी ४ | | 


A dr है AN 

उ } - ~ 5, CS 

|i i १ ls - # =, a 
9 MS, ° RN 
ANTS a हे 


झानंदसिंधु समायो हेमा, फीध अग्नि 

































] 
! 
| 


` प्रश्न्‌+-भगवन्‌ जी ! क्रोध का प्रसंग श्रवण करके हमारा कि 
बड़ा भयभीत हुआ हे। कृपया इसकी निवृत्ति का साधन वणन करें॥ | 


. उत्तरः--हे प्यारे! क्रोध की निवृत्ति का साधन-क्षमा-एकाग्रक्ि | 


होकर अवण करो । क्षमा का खरूप-जब कोई पुरुष क्रोध करे तो उत्ता 
में चुप रह जावे । यदि कोई गालियां देवे तो भी उसको मीठी वाणी से. 
सममावे, यदि कोई घिक्कार करे तो धेयं रके, यदि कोई शरीर के। 
ताइन करे तो मनमें प्रसन्नरहे ओर यह समभे मेरे पेले पापों का फस. 
मिल रहा हे ओर इस प्रकार मेरा पाप नाश होरहा हे॥ | 
॥ क्षमा उवाच-विवेक राजाप्रति ॥ | 

| 





सवेया- चमा कहि देव सुनो मनमें, नर कोध करे तब मौन गहीजै । 
. वह गारि बके झुल भीतर जो घुनि ता प्रति कोमल वाक्य भनीजै |। 
जो चिक्कार करे तो परे तिह आ पद पेखि महा करुणा उरकी जै । 

। = प, ताडन हरषे उरमें कत पूर्व पाप सो में अब छीजे ॥ (ग्रबोधचन्द्र वाठ) 
ब भाव-जो ह पुरुष चमा आदि शुभ गुणों को धारण करता है उसकी | 
एयात्मिक आदि तीनों ताप रूपी रोग दुःख नहीं देसकते और नाई! 
ताड़ना [A सकता है। गरु प्रमाणः- 
| खिमा गी ब्रतु सील संतोख' । रोग न बिआपे ना जम दोख' ॥ 
5 जारे | „` ` (दौ नः १२० रररे | 
करण र. जे चा सनत धारण किया हे वह ष # 
HRN SU देर ख पर भी क्षमाको नहीं त्यागते । इसपर दृष्टान्तः [ 
दक्षिए देश में एक विद्व चि गृहस्थ ब्राह्मण रहता था जोर h 
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( २३१ ) 


. दषः आदि दवी सम्पदा के गुणों का पुज था। क्रोध रूपी अग्नि से 
उसका हृदय कभी जलता ही नहीं था, जेसे हिमालय में तपत का अभाव 
है। उस देश में सब जानते थे कि इसने चमा रूपी अत धारण किया 

«हुआ है, इसलिये इसको कोध नहीं होता । एक दिन एक बनिये और 

` पक.बाहाण का परस्पर विवाद हो गया । बनिये ने कहा कि इस आहण 

को कभी कोध नहीं आता; और राह्मण कहता था कि ऐसा कोन देह 
थारी है जिसको क्रोध न आता हो ! में इसमें रोध प्रगट कर दिखाता 

\  इ'। तब बनिये ने कहा कि यदि तुम छः मास पर्यन्त इसको क्रोध 

` उत्पन्न करा दो तो पाँच सौ रुपये हम तुमको देंगे नहीं तो हम तुम्हारे 

त. से पांच सो रुपये ले लेंगे । ऐसे दोनों ने परस्पर शर्त (होड़) बांधी तब 

१' वह बांह्मण उस ब्राह्मण के घर में रसोइया बन कर रहने लगा॥ | 

| 

| 





एक मास पयन्त तो वह अनेक प्रकार के भोजन बनाकर खिलाता 
। रहा। महीने भर बाद कभी किसी वस्तुको कच्ची रखदे, ओर कभी किसी 
व | पस्तु को जलादे; परन्तु पंडित जी को जिस प्रकार का अन्न प्राप्त हो 
हष शोक से रहित भोजन करके चले जावें, कुछ भी भला बुरा न कहें । 
` कभी कोई बरतन तोड़दे, कभी वस्त्र धोते समय फाड्दे, कभी दाल सब्जी 
में नमक अधिक डालदे कभी अलोनी बनादेवे । इस प्रकार उसने अनेक 
यत्न किये, परन्त परिडतजी को कोध न हुआ । तब वह बहुत चिन्ता- 
तर हुआ कि छः मासेमें.एक दिन शेष रहता हे, अब सुरे पांच सो 
रुपये उस बनिये को अवश्य देने पड़ेंगे। देवयोग से अगले दिन | 
. पणिइत जी के यहां ब्रह्म भोज था। जब भोजन के निमित्त. राणां ह्मणो 
की पक्ति बेटी तब परिडत जी अपनी. पली सहित उनके चुरण _ 
पखारने लगे। उस काल में वह राह्मण जल देता था। परिडत जी 
को कोध दिलाने के निमित्त उसने उनकी पत्नी का स्तन ह स्‌ “| . ह्णा हु क 
देखते ही हाथ से ग्रहण कर लिया.। ब्राह्मणी चिल्लाने ज़गी ओर है 
पंडित जी से कहा कि देखो यह भृत्य क्या करता. है, इसको के आप दयः 
दोजिये, हमारी रचा करना आपका धर्म है। परिड/ ज ज जो ने सुसकराकर 
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( २३२) ३ मओ 
कहा, 'हे सुन्दरी ! तुम शोक मत करो। दास व पुत्र तुल्यही होते हे 
पुत्र यदि अपनी माता का स्तन ग्रहण करे तो इसमें क्या आरचय है! 
तब सब ब्राह्मण चकित हो गये और पण्डितजी से कहने लगे कि कोन ' 
ऐसा गृहस्थ हे जो ऐसे निमित्त के हुए भी क्रोधारिन में दग्थ न हो! 
आपकी सहन शीलता और विचार धन्यवाद के योग्य हैं ? उधर | 
ब्राह्मण रुदन करता हुआ पणिडतजी के चरणों में गिर पढ़ा-ओर कहे | 
लगा हे स्वामिन ! में अनाथ मारा गया हूं। एक बनिये से में तिज 
करके आपके गृह में रसोइया बनकर रहा ओर अनेक यत्न कोध उत्पन्न 
कराने के किये । अन्त को यह भी यतन किया कि जिस से कोई गृह . 
कोध किये बिना नहीं रह सकता, परन्तु असफलता ही मिली। अब | 
मुझको पांच सो रुपये उस बनिये को देने पड़ेंगे । यह सुन कर पणिडत | 
जी ने उसे धेये दिया ओर बनिये को बुला कर कहदिया कि इससे. रपे 
मत लेना । तब सब लोग पंडितजी की प्रशंसा करने लगे । इस प्रकार ' 
के विरले मनुष्य ही इस कोध रूपी अग्नि से रहित होते हैं ओर बही. 
शान्त आत्मा मोच रूपी सुख को पाते हैं। इसी लिये जिज्ञास पुरुष 
को देवी सम्पदा के तमा” नामी गुण को अवश्य धारण करने के सिगे 
कहा है। इसी आशय पर क्षमा विवेक राजा से कहती हैः 
दो०-देव अनुग्रह पाइ तब, महा मोह रण नास । 
करों सु में चण एक में, कहा कोघ तिंइ दास ॥ ॒ 


` ` आव-हे देव ! तव’ कहिये आपका अनुग्रह पाकर महा मोह गो 
, राजा हे उसका में एक च रिषे ही नुग्रह पाकर महा मोह 
"तिश कहिये तिस मोहके दास का 'कहा' कहिये कया कहना है। अथा 
उस क्रोध का भी नाश कर दूगी। इसपर इतिहासः. | 
_ एक गो रोने उपदेश किया, है भई प पम त 
कर देता है, लिये तुम चमा को धारण करना । ऐसे च्मा रूपी # 
की धारण करती हई माई को जब बहुत समय व्यतीत होगया तब शा 
शहर में ऐसे प्रसिद्ध हो गया कि माई बड़ी चमावान्‌ है। उसकी परीव 
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रण में नाश कर दूंगी। ऋ 





क्‍ ` किया है या नहीं ! शिष्य-क्रोध पर तो मैंने कभी कोध नहीं त \ 
| शुरो! वह कोनसा क्रोध करूं ? शुरु-हे प्यारे ! क्रोध पर क्षमा करे 


' आशय पर गुरुजी कथन करते हें।- . 





( २३३ ) 


` ` क्रासेमय आया । एक दिन उसके मकान फे पास लड़के खेल रहे थे। 


एक ने. कहा कि यहां पर शोर मत करो, माई के भजन का समय है। 
वह. बहुत चमाशील है, किसी पर ोध नहीं करती । उत्तर में लड़के 


` कहने लगे, ऐसा कोन मनुष्य है जिसको कोध नहीं आता ? हम तुमको 


अभी दिखलाये देते हें। लड़के उस माईके मकान की छत पर चढ़ कर 
छदने लगे । माई ने पा, 'कोन हे !” उन्होंने उत्तर दिया, तेरे खुसम । 
माई शान्ति से बोली, 'यदि तुम सरसम हो तो खुसमों वाला काम करो। 


`. खुम छत गिराते नहीं, लीप पोत कर रखते हैं।' ऐसे माई के शान्ति- 


मय वचन सुनकर लड़के लज्जित होगये ओर माई के चरणोंपर गिरकर 
चमा मांगी । इस प्रकार क्षमा धारण करने वाले पुरुष का चित्त शान्त 
होता है जो दूसरे के चित्त को भी शान्त कर देताहे। इसी आशय पर 
एक ओर हष्टान्त लिखते हैं:- Fi 

_ एक शिष्य ने अपने गुरु के आगे प्रश्‍न किया, 'हे. भगवन्‌ ! मेने | 
बहुत यत्न किये परन्तु ज्ञान ओर शान्ति नहीं मिली ।' गुरु-हे शिष्य ! 
तुम्हारे में कोध बहुत है। जब तक इसका त्याग न करोगे, शान्ति नहीं 
होगी। शिष्य-महाराज.! में किसी पर कोथ नहीं करता, परन्त जो 
मुझको दुःख देता है उस पर अवश्य करता हूं। ऐसा मेरा प्रण है । 
अरु-तुमको कोष दुःख देता है या,नहीं ? शिष्य-क्रोधसेदुःख तो अवश्य 
होता है। गुरु-जब क्रोध दुःख देताहे तब इस क्रोध पर भी कभी कोध 





गुरुकोध पर कोध करो ताकि वह तुमको दुःख न देवे। शिष्ट 








जिससे वह न रहे ओर तुमको शान्ति तथा ज्ञान की प्रापि हो। इसी. a 





( २३४ ) 


तष्ट चीनि परातम्र॒ चीनहु शुर संगति इहृ निसतारा है॥ . ` 


( मारू म० १ ४० १०३०) ` 


ताते सिद्ध हुआ कि क्षमा के धारण करने से ज्ञान छारा शानि 


की प्राप्ति होती है। इस लिये जिज्ञासु क्षमा रूपी गुण को अवश 


धोरण करे ॥ 
धारणा-( खिमा दा सिंगार पहिरले, तातं रावे लाल पिआरी ) 
सनु भोती जे गहणा होवे पउणु होवे छतथधारी ॥ चमा दा०॥ 
खिमा सीगारु कामणि तनि पहिरो रावे लाल पिआरी || क्षमा दा० || 
लाल बहु गुणु कामणि मोही तेरे गुण होहि न अबरी || चम दा० ॥ 
हरि हरि दारु कंठि ले पहिरो दामोदरु दंतु लेई॥ चप्रा दा० ॥ . 
करि करि करता कंगन पहिरे इन विधि चितु धरेई ॥ क्षमा दा० ॥ 
मधुस्दनु कर झ्ुंदरी पहिरे परमेसर पट लेई ॥ क्षमा दा० ॥ 
धीरज॒ धड़ी बंधावे कामण स्री रगु सुरमा देई।॥ चमा दा० ॥ 
मन मंदरि जे दीपकं जाले काइआ सेज करेई ॥ चमा दा० ॥ . 
` ज्ञान राउ जब सेजे आवे त नानक भोगु करेई॥ चमा दा०॥ 
( आसा० म० १० ए० ३५६) 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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प्ररन्‌ः-भगवन्‌ जो ! चमा द्वारा कोध की निवृत्ति का प्रसंग 
श्रवण करके हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ है। अब आप कपया लोभ : 
का:वणंन अरे ॥ 

उत्तरः-हे प्यारे ! एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो 


लोभ ओर लोभ की स्त्री तृष्णा, यह दोनों ही परुष के हदय में 
इकटूठे रहते हैं, जिससे लोभी पुरुष धन की प्राप्ति से तृत्त नहीं होता। 
तृष्णा आगे आगे. बढती जाती है। गुरु प्रमाण: 
सहस खट लख कउ उठि धावे ॥ तृपति न आवे माया पाहे पावै ॥ 
अनिक भोग विखिआ के करे || नहि तपतावे ख़पि खपि मरे ॥ | 
[गउड़ी सुख० म० ४ ए० २७८] 
लोभ अपना बल वणन करता है 
सवया-जिनके शिर ऊपर हाथ घरों, तिनकी सुदशा सुन मीत वताचे । 
सु मनोरथ को सरिता परकूलहि, नाहि कदाचित ते नर -पावे॥ | 
तिनके उर अन्तर शान्ति कहाँ,नर जो धनको दिन रेन घिआवे। | 
अब क्रोध सखे सुनिये सु कहो, जिहि भाँतिनते घनमें मन लावे॥। 
भावाथ-लोभ कहता है हे मित्र कोध ! जिन पुरुषों के शिर पर 
में हाथ रखता ह! अर्थात्‌ जिनके हृदय में में निवास करता है उन _ 
(लोमी पुरुषों) की दशा सुनो । जिनके पास धन है वह ओर बढाने का 


ओर जिनके पास नहीं है सो होने का चिन्तवन करते हें। इस द प्रकार | 
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. भरती; ऐसे ही लोभी पुरुष का हृदय, चाहे कितना ही धन प्राप्त ; 


` की कमाई करके निर्वाह कर सके ।! यन 


उप्तके पास चार आने बच गये । उसने विचार 


लोभी पुरुष कदापि नहीं पाते; जिस से जन्म मरण रूपी प्रवाह में गो 
खाते रहते हैं। जो पुरुष धनका दिन रात ध्यान करते हैं उनके रू 
शान्ति कहाँ निवास कर सकती है? अर्थात्‌ नहीं कर सकती। सो लोभी 
पुरुष धनके एकत्र करने में दिन रात लगे हुए हैं जिससे उनका गि, 
धन की लालसा से अतिशय विच्षि्त रहता दै ओर मेरे प्रताप हे 
पुरुष ऐसे कहता है:- “98 
सवेया-इह मत्त गयन्द सु कूलत हैं, मम एइ तुरङ्गम भौन सुहाए। 
लिख पत्र सु भूपति मोहि दयो, धन ल्यावो और वंगांलहि जाए || 

इद गाउ' दये कछु और कहै नर, जे इद्दि भाँति सचीत थि्याए। | 
तिनके उर शान्तिकी कोनकथा, इमि चिन्ततही जग माहि बु्ाए॥ | 
भावाथ-यह 'मत्त’ कहिये मस्त हुए 'गयन्द' कहिये हाथी पेरे दवा 
के आगे खड़े फूल रहे हैं ओर यह बहुत सुन्दर धोड़े मेरे घरके झगे. 
बांधे इए शोमा दे रहे हें ओर मेरे को राजा साहब ने पत्र लिख 
दिया है कि बंगाल देश में जाकर ओर धन ले आओ । यह गांव राजा 
ने मेरे को दिये हैं और भी कुछ देने को कहे हैं। जो पुरुष चित्त में 
इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं तिन के हृदय में शान्ति कहां ?_ अथा 
नहीं रह सकती, जेसे प्रकाश ओर अंधकार एक काल में एक स्थात 
अं बे रह सकते। वे धनका चिन्तवन करते करते ज्यों ज्यों के 
गाते है तो सॉ तृष्णा बढ़ती जाती है। जेसे समुद्र नदियों कर. 
तृ नहीं होता तेसे लोभी पुरुष क PS 
[ हृदय भी धन करके तृप्त नहीं होता।' 


जसे बांस की टोकरी में उपर से कितना भी जल डालो, कदापि नं 









तृप्त नहीं हो रा । इसपर इतिहास श्रवण करे: 
: एक कोद पुरुष प्राथना किया करता था ' हे अन 
ता , हे अन्तर्यामित्‌ ! * 
आपसे, ओर कुछ नहीं, केवल स्वास्थ्य ही मॉगता हूं जिससे अपने ह 
क्‍ १ । अन्तयामी की कप को 
दूर होगया ओर वह लकड़ियां बेच कर निर्वाह करने i भ दि 
| कि कमी समय असर्म| 
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हू ॒ ( २३७ ) 
र ` कोईःवस्त्रादि की आवश्यकता होती है, यदि एक रुपया हो जावे तो 
अच्छा है । इथ दिनों में जब एक रुपया होगया तो विचार आया कि 
यदि पाँच रुपये हो जायें तो एक कपड बनालू क्योंकि सर्दी गमी ४ 
|" कष्ट होता है। करते करते पांच रुपये होगये तब विचारा कि मॉपड़ी ' 
5 में तो वर्षा काल में अधिक सुख नहीं मिलेगा, इसलिये यदि सौ रुपये 
` हो जावे तो एक कच्चा मकान बनालू' । करते करते जब सो रुपये हो 
` गये तब प्राथना करने लगा, हे अन्तयामिर ! यदि एक हज़ार रुपये हो ' 
`` जावें तों दुकान खोललू' जिससे इतना अधिक परिश्रम करने से छुट्टी 
। पाऊं, मकान तो किरायेपर भी लेकर निर्वाह करलू गा। जब अन्तर्यामी 
र. की कृपा से एक हजार रुपया होगया तो दुकान खोलली । फिर प्राथना 
|` करने लगा कि यदि दस हजार रुपयां हो जावे तो बजाजी की दुकान 
7 करल । कुछ समय उपरान्त जब दस हजार रुपया होगया तो बजाजी 
की दुकान करली । फिर विचारा कि यदि वीस हजार रुपये होजावें तो 
आढत को दुकान खोलल्‌' । कुछ काल पाकर जब बीस हज़ार होगये 
तब आदृत की दुकान करली, परन्तु उसकी मांग समाप्त हुई । करते २ 
वह कोढ़ी करोड़ों रुपये का मालिक बन गया ओर शहर में बड़े नामी 
साइकारों की गिनतीमें होगया । एक समयराजा नेआवश्यकता पड़ने पर्‌: 


उससे कुछ रुपया ऋण लिया । तब से राजा के साथ बड़ा प्यार होगया 
ओर उसने उसको अपना धम भाई बना लिया । कुछ समय पाकर जब 
राजा का देहान्त हो गया तो मन्त्रियों ने सोचा, राजा का पुत्र दुराचारी 
और शराबी हे, यह तो राज्य को नष्ट कर देगा। इसलिये चाहिये कि 
राजा के धर्म भाई को गद्दी पर बेठा दिया जावे क्योंकि राज्य ने इसको 
आण भी बहुत देना है। इस प्रकार विचार कर उस को गद्दी पर बेठा 
दिया । जब राज्य प्राप्त होगया तब कुछ समय उपरान्त अन्तयामी से 
फिर प्रार्थना करने लगा यदि यह साथ वाला राज्य ओर मिल जावे तो. 
. आप की महान कृपा होगी; आप सदेव कपा करते आये हें। तब 
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आकाश वाणी हुई कि अब तो सन्तोष कर । पहले तू कहता | 
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क्‍ ( २३८ ) - 
मेरा कोढ दूर होजावे तो में अपने हाथों की कमाई करके. खाउँगा, छि 
धीरे २ तेरी तृष्णा बढ़ती ही गई, और अब तेरे को राज्य भाप्तःहोग 
है; फिर भी तू ओर मांगता हे इस प्रकार तेरी कभी तृप्ति नहीं होगी। 
जसे एक महात्मा कथन करते. है- gms. 
सवया-जो दस बीस पचास अये, शत होय हजारन लाख मंगंगी !! ‘oN 
कोटि अरब्य खरब्य असंख्य, पृथ्वी पति होन की चाह जगेगी ॥ 5... "` 
स्वर्ग पताल को राज करों, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी | 
सुन्दर एक संतोष बिना शठ, तेरी तो भूख कबी न भगेगी ॥१॥ 
भूख नचावत रंकहि राजहिं, भूख नचाया जो विश्व विगोई । _. 
भूख नचावत इन्द्र सुरासुर, ओर अनेक जहाँ लगि जोई ॥ | 
भूख  नचावत अध हिं उरघहि, तीनोंह लोक गिने कह कोई। .... .. 
सुन्द्र जाय तहां दुखही दुख, ज्ञान विना न कहू सुख हो ट । २॥ 
इसी आशय पर भतृ हरि जी लिखते. हैंः-- 
सवया-तृष्णा जीरण भई न अबलो, में ही भयो जरजरो आप। : | 
वृद्ध भयो दुखुद्धि गई नहिं, मो उर मों यह शुरु संताप ॥ | 
अधम काममों अथि गएँसत्र, ल भयौ अत्रलो'कछु नाहिं। | 
| हा दाना हरि के पां पकरे, हर पाप करे मैं अहिनिशि माहिं ॥.::-. 
गुरुजी भी कथन करते हैं;- Fd 
आखणु आखि न रजिआ सुनशि न रजे कन । 
अखीं देख न रजीआ गुण गाइक इक बन || 
श्खथा भुख न उतरे गली भुखन जाइ। . 
नानक भुखा ता रजे जा गुण कहि गुणी समाइ ॥ | 
हद | ( वारमाझ स० १ पृ७ 
_ पृनः- है लोमा संपट संग सिरमोरह अनिक लहरी मोस ; अ 
पात जौ बहु अकारः अनिफ भांति बहु डोलते ॥ 
नच मित्र नच ३ष्ट नच बांधव नच मातपिता तव लजया | 
र करोति अखाद्य खाद्यं असाज्यं साजिसमजया ॥ 
त्राहि सरणि स्वामी बिज्ञापित नानक हरि नरहरह | 


(९ " | ( श्लोक सहसक्गती स्‌० द) 
भावाथ-जगद्गरु-अज्ुनदेव जी कहते हें हे लोः कर, क्‍ 
'जो सव गोम्रि के भ! त केसा दै. 
गो सर के शिरोमणि परिडत आदिक हैं वह भी तेरे संग से हि| 
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: fe “Re VON 
, = लद होरहे हैं। इस पर इतिहास;- .  „ ‘+ 4 २१4 
|| ` :-„ "एक राजाने अपने मोहित के आगे पांच प्रश्‍न किमे 
. ८९ तानि जन्मों का भूखा, (२) तीन जन्मों का तृ-( ३ ) ` 
` "इप जगह सुखी और आगे हुः सी,(१)इसजगह दुःखी और आगे सुखी, 
`` _ओ()पापका बाप कोनहे ! प्रोहितने कहा हे राजन ! आप एक महीने 
` का सभय देवे तब में इनका उततर देदंगा। राजाने कहा, “बहुत अच्छा! 

' प्रोहित समय लेकर घर रहने लगा। सप्रय दिन. रात करते व्यतीत 

`` होता जावे और पंडित जी को प्रश्नों का उत्तर न फुरे; इससे वह चिन्ताः 
तुर रहा २ । उनकी एक लड़की थी जो परमेश्वर की प्रेमिन : आर 
सतसंगिन थी । उसने पूछा हे पिताजी ! कई दिनों से आप चिन्तातुरः 
मालूम हाते ६, न आप अच्छी तरह से खाना खाते हैं और न अच्छे | 
त्र हो पहनते हैं; इसका क्या कारण है ? तब उसने सब वृत्तान्त कह 
सुनाया । लड़की ने कहा हे पिताजी ! आप कुछ चिन्ता न करें, राजा 
से जाकर कह देवें इन प्रश्नों का उत्तर आपको मेरी लड़की देवेगी । यह. 
सुनकर श्रोहित ने जाकर राजा से कह दिया । नियत दिन से पहिले 
लड़की ने एक घास खोदने वाले को, एक दानी साइकार को, एक 
` तपस्वी को ओर एक वेश्या को राज दरवार में अपने साथ ले जाने के 
लिये तेयार किया । एक पणिडतजी से कहा कि यह एक छोटासा कुत्तो 
का बच्चा मरा पड़ा हे, इसको साफ़रूमाल में लपेट कर कल राज 
दरबार तक आप ले चले । जो लेवें वह हम देने को तेयार हैं। पंडित 
| जीने कहा, “ रामराम! कभी बराह्मण भी ऐसा काम करते हैं १? 
' लड़की ने कहा पांच हज़ार रुपया आप लेवें ओर एक घण्टे के 
| सिये इसको आप लेचलें। ऐसा सुनकर पंडित जी के हदय में. 
लोभ ने प्रवेश किया और मनमें विचारा कि पाँच हजार रुपया या 
` पक घंटे में मिलता है । कया हानि हे, इतना तो यदि में आयु पर्यन्त | 
जगा रहू तो मी प्राप्त होनां कठिन हे।. लोम में' आकर कह दिया. | 
'े चलू गा ।' दूसरे दिन वह लड़की सबको साथ लेकर राजदरबार में. EE 
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( २४० ) के 

गई । राजा ने उसे बड़े सत्तार के साथ बैठने को आसन दिया । सड़क 
ने राजा से प्रश्न करने के लिये कहा ॥ :-' : -- ८ 5 है 
राजा बोला, “तीन जन्म का -भूखा कौन है !” लड़की ने घा. 
खोदने वाले को सन्सुख किया और कहा...हे. राजव ! देखो हे 
पिले जन्म में कुछ पणय दान नहीं किया, इसलिये इस जन्भ में इसके 
कुछ प्रात नहीं, घास खोदकर बड़ी कठिनाई से पेट पालता र हे । आ. 
के लिये कुछ पुण्य नहीं करता, क्योंकि पण्य करने को शक्ति इसमें है 
नहीं । इससे अगले जन्म में भी कुछ प्रात्त न होगा । राजा ने इसा : 
प्रश्न पूछा, “तीन जन्मों का तृप्त. कोन, है ?” लड़की ने दानी साइका 
को सन्सुख किया ओर कहा देखो, यह साहकार पूवजन्म में धनी था 
आर बड़ा पुण्य दान किया करता था-। पिछले पणयो के प्रभाव से झ. 
जन्म में भी धनी होने से तृप्त है।.नित्य प्रति दान पुणय करता है. 
इससे अगले जन्म में भी इसको बहुत धन प्राप्त होगा।. इसलिये 
यह तीन जन्मों क्रा'तृप्त है। राजा ने तीसरा प्रश्‍न किया, “इस जगह 
सुखी ओर आगे दुःखी कोन हे ?” लड़की ने वेश्या को सन्झुख किया 
ओर कहा, हे राजन्‌ ! देखो, यह वेश्या इस जगह अच्छा खाती आ 
अच्छे २ वस्त्र पहिनती हे, अब सुखी है; परन्तु यह व्यभिवारादि सेर. 
काम करती हे, इससे इसका फल अगले जन्भ में इसको दुःख ही 
होगा। राजा ने चोथा प्रश्‍न किया “इस जगह दःखो और आगे सुती 
कोन है ?” लड़की ने तपस्ती-को सन्छुख किया ओर कहां हे राजय! 
इस जगह यह दुःखी है, क्योंकि यह सर्दी, गर्मी, भख प्यास, वष | 
आदिक अनेक प्रकार के दुःख सहन कर रहा है और भजन सर. 
करता है। इसका फल इसको आगे सुख होगा । राजा ने पांचवां शश 
किया “पाप का बाप कोन है ?”लड़की ने कहा कि पणिडतजी महारा! 
कुपा करके जा आइये । तब तो पणिडतजी ने मारे लज्जा के आं 
नीची करलीं ओर राजा के सन्मुख हुए । लड़की ने कहा हे राज 
देखो, यह परिडत लोग मुदे को स्पश नहीं करते । ' इनसे पूछिये * 
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करता; ओर वह जो इ करता हे धन प्राति के लिये ही क करता है 


( २४१) 


सन्न हुआ और लड़की को बहुत पारितोषक दिया । ताते सिद्ध हुआ 
कि लोभ करके ही सब पाप होते हैं; इसलिये सब पॉपीका बाप लोभ हे। 


शुरु ्रमाणः- पड़िआ मरख आखिए जिसुं लबु लोभ अहंकारा ॥ 
| ( वार माझ महला '१ १० १४०) ४ ` 
उनः-वड वड राजन अरु भूमन ताकी दसन न बूझी। 
लपटि रहे माइआ र'ग माते लोचन कछू न बरकी ॥१॥ 
बिखिआ महि किनद्दी तृपति न पाई ॥ | 
जिउ पावङु इंधनि नहीं भ्रापे विनुहरि कहाअघाई ।रद्दाउ। ˆ 
दिजु दिचु करत भोजन बहु बिंजन ताकी मिंटे नं भखा ॥ 
उदभु करे सुआन की निआईं चारे फंटा घोखा ॥२।  . "| 
( धनासरी »म० ५ ० ६७२) ` ¦ 
पुन/-लब लोभ अहंकार को.माती माइआ माहि समाणी ॥ 
इनी वाती सइ पाईऐ नाहीं मई कामणि इआणी ॥ 
{ तिलंग म० १ ए०* ७२२ ) , ` 
पुनः-मन का सूतक लोम है जिहबा तकु कूड | ( वार आसा म० १ पृ० ४७२) 
, पुनः-हउमे माइआ मोहि खुआइआ दुखु खट दुखु खाई ॥ अंतरि लोभ हलक दुख 
भारी विन विवेक भरमाइ॥ । भैरउ म० ३ ए० ११३२) 


` इस रूमाल में क्या है ओर यह इसे क्यों उठाकर ले आये हैं? तब ` 
_ राजा,ने.पणिडत से प छा तो पणिडत ने खोलकर दिखलाया और सारा | 
` -हाल्‌ः अपने सुख से कहा। लड़की ने कहा हे राजन ! पाप का बाप _ . 
` लोभ है। राजा इस प्रकार युक्ति सहित प्रश्नों के उत्तर सुनकर बड़ा | 


जो पाप होता है वह लोम से ही होता है॥ ` pb र्क i 


'अनिक लहरी कलोलते | 

जैसे समुद्र अनेक प्रकारकी मणियों से पण होता हे; परन्तु फिरे भी 
लोभकर आातुर हुआ २ अनेक प्रकार की लहरों कों उठाता रहताहे कि 
मुझको कुछ और भी प्राप्त हो जावे, और स्यं इच देनेको तेयार नहीं; 







लिये झनेक प्रकारकी लहरें रूप सङ्ल्प उठाता रहता है 
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( २४२ ) 
अधिकतर मनुष्य धन की तृष्णा करं ही देश परदेश में . भरे 


फिरते हैं, परन्तु बिना भाग्य के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता । '्रमाएः' 
` चारे कुण्डा जे मवहिं बिनु भागा धननाहिं | करमीपले पाईंअनि नहीं त बधा दुस्‌ । 


भाव-यदि यह जीव चारों दिशाओं में धन प्राप्ति के हेतु भमता प्नि 


तो भी बिना भाग्य के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता । काहे ते कि पके 
कमो कर धनकी प्राप्ति होती है ओर किसी उपाय से नहीं । इसि 
है प्यारे ! यदि यह पुरुष अपने भाग्य पर संतुष्ट रहता हे तब तो फा 


> 


पुख को पाता हे नहीं तो यमादिकों द्वारा जन्म सृत्यु रूपी रसती 
बेथा हुआ नाना प्रकार के कष्ट सहन करता है। इसी से कहा है।- | 
“नच मित्रं नच इष्ट? | 

भाव-न तो लोमी पुरुष का कोई मित्र है, न इष्ट देव ओरF। 
बान्धव; ओर ना ही वह माता पिता की लजा करता है । अर्थात्‌ लोग॑ 


परुष किसी का भी मित्र नहीं बनता, केवल अपने सार्थ की ओर है 
` हर समय ध्यान रखता हे ॥ हः 


शुरु ग्रमाणः-लोम लहरि सञ्च सुआन हलकु है इलकिभ्रो समहि विगारे ॥ >> 
हे च [ नट म० ४ ए० ट३ ] ` 
सो हे En पित भी पुरुषका सभाव पागल कुत्त जेसा होता है। 

॥ ` _ पा पागल इत्ते ने सबही मनुष्य बिगाड़ दिये हें अ. 


लोभ के कारण सब के अंतः उनके क्‍ 
हृदय में नाम जप आदि उत्तम गुण नहीं ठहरते ॥ र् विः | 


| 


समान Si प्‌ युजी ने लोमी पुरुष को पागल ङे रे 
` “ऋष ह सां पागल कुत्त में 
उसको पागल जाना जाता है:- नार लक्षण होते हें जिनके काए 


के रा महच है ko, है। (२) जलसे डरता : 
आवे उसी को काट खावे हे। (४) उसकी पराया नहीं समझता-जो स 
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न ड ( २४३ ) 
क `... उततर+इ पारे ! लोभी पुरुष में ऐसे चार लक्षण पायेजांते हैं;- 
॥॥ ` . (१) लोभी पुरुष के मुख से याचना तथा निन्दा स्तुति रूपी माग 
ह, चलती है। भाव-यदि कोई लोभी पुरुष को कन दे देता है तो तिस 
क | FR बड़ाई करता है ओर जो कुछ नहीं देता उसकी निन्दा 
तो. 3 हे 
(९) सत्संग रूपी जलके पास नहीं जाता । (३) लोमी अपना 
: जाता । (३ _अपना- 
.) ` दान-कुदान, जूठ मीठ को भी कुछ नहीं Rt कक 
. शामन आ जाता है तिसी के आगे याचना करने लग जाता है॥ | 
... (3) पू च रुपी हाथ भी लोभी का सीधा ही रहता हे-सबसे दे. दे 
| अहा करता है, किसी काल भी शान्ति को नहीं ग्रहण करता है॥ 
|] पागल कृत्त के और भी लक्षण हैं सो सुनो। जिस को कारता है 
| वह भी पागल हो जाता है; तेसे लोमी पुरुष जिसके आगे याचना करता 
है वह भी कोध युक्त होकर तिसको उत्तर में डाटता है और तिसके भी 
' भाग चलने लगती है। पुनः जेसे पागल कृत्ता दशों दिशाओं में 
 दोड़ता फिरता है, चेन से नहीं बेठता । तेसे धन प्राप्ति के लिये लोमी 
पुरुष दशों दिशाओं में दोड़ता हुआ कष्ट उठाता फिरता हे। इस पर 
द । बिरथा कहउ कउन सिउ मन की। : क 
| लोभि ग्रसिउ दसह दिसि धावत आसा लागिओ घनकी | . 
ै सुख के हेत बहुत दुखु पावत सेव करत जन जन की। 
दुआरहिदुआरि सुआन जिउडोलत नहसुध रामभजनकी ॥ हि 
( आसा म्‌० & प०.४११ ) 
इससे सिद्ध हुआ कि लोभी पुरुष पागल कत्ते के समान हैः॥ « 
'अकरणं करोति अखाद्य खाद्य असाज्यं साज समजया | द 
„  भाव-जो मित्र का धन लेना हे वह ही अकरणं कार्य का करना 
है। जो इष्ट यानी गुरु जन व धर्म स्थान वालों से छल वल करना 
है यही असाद वस्तु का खाना है। ओर जो माता पितादि से ठगी | 
भके धन लेना हे यही असाज्यं बस्तु का साजना है। | 
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( २४४ ) | 

शुरु प्रमाणः-जिउ कूकरु हरकाइया धावे दहदिस जाई .! 

लोमी.जतु न जाणई भखु अभखु सभ खाई || 

` काम क्रोध मदिवि्ापि्चा फिर फिर जोनी. पाई | 
_ साइआ जालु पसारिआ भीतरि चोग बणाइ॥ ‘7 
दृसना प'खी फासिआ निकसु न पाए माइ । ( श्रीराग म०४५० ५१) | 
पुनः -द्रबातुर जे जन आहि घना। तिनको शुरु साक न बु जना ।। 
भाव-'जे जन’ कहिये जो परुष 'घना” कहिये बहुत दरबातुर ' 
कहिये धन करके दुःखी हैं अर्थात्‌ लोभी हैं तिनको ' कहिये उन | 
लोभी परुषां को ` शुरु ” कहिये पूज्य स्थान वा पूज्य वृद्ध पुरुष . साक' | 
कहिये. सम्बन्धी 'बन्धु' कहिये भाई जनों से न तो लज्जा हे और नं | 
लोक परलोक का भय है । हर समय यह ही छुन रहती है कि धन आंवे। 
पनः जेसे बावले कृत्ते को खाने की कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, | 
_ तेसे लोभी पुरुष को नाम रूपी अस्त अच्छा नहीँ लगता; क्योंकि उसका | 
मन अधिक विक्षिप्त रहता है॥ | 


त्राहि त्राहि सरन सुआमी! 


जब मनुष्य अन्तयामी की शरण होकर विनती करता है, हैं: 
. अन्तयामिन्‌ ! सव के सामी !! लोभ रूपी बाबले कृत्त से मेरी रचा 
` करो |! तब उसे वह पाप के बाप लोभ से बचा लेता है ॥ 


| 

उत्तम पुरुषों को लोभी का - बिश्वास किसी कालं भी नहीं करना 

चाहिये । गुरु प्रमाणः | 

i के बेसाहु न कीजे जेका पारि बसाइ । . | 

अतिःकालि तिथे धुदै जिथे हथु न पाह॥ (सलोक ० 

प्‌ ल शाचु तह धरमु है जहा भूठ तह पाप i pg की 
जहा सोशु तह कालु है, जहां खिमा तह आप ॥ ( सलोक 

कबीर घू० १३७२) 

लोभ से कसे मृत्यु होती हे, इसपर इतिहास श्रवण करें । 

एक बाह्मण ने आकर राजा को आशीर्वाद दी, राजा ने उ 

शरीर को.बहुत दुर्बल तथा फटे पुराने बस्त्र धारण 

फिर नमस्कार करके सत्कार पवक बेठाया और आने 









१प०१४ | | 
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( २४४ .) 


`` त्राण ने कहा, मेरी लड़की विवाह योग्य है, उसके- लिये - सुके अन्न, 
` धन तथा वस्त्रों को आवश्यकता हे। राजा बड़ा उदार चित्त था उसने 
कहां, “महाराज जी ! सवेरे आना, अन्न, धन, वस्त्रोंके कोष खोलःदिये 
ह ` गे । दिन भर तुम अकेले जितना उठाकर लेजा सको ले जाना ।.. 
` ` वह बाह्मण लौट गया ओर दूसरे दिन सवेरे ही आगयां । राजा ने 
, ` नोक्रों को आज्ञा दी कि अन्न, धन, वस्त्रों के कोष खोलदो और दिन 
| Be जितने पदारथ यह राह्मण ले जा सके वह ले जाने देना, रोकना 
, ` ` नही; आज्ञा पाकर नोकरों ने कोष खोल दियें। पयिडतंः जी पोटली 
बॉय २ कर ले जाने लगे। मनमें लोभ ने ऐसा प्रवेश किया कि खाना 
पीना सब भूल गये । चित्त में यही धुन लग रही थी कि कहीं एक 
आध गररी ले जाने की कसर न रह जावे । दिन. भर लेंगे रहे। जब 
'' सयांस्त होने का समय समीप आया तब अन्तिम गठरी धन की बड़ी 
भारी बांधी; किन्तु अभी उठाई नहीं थी कि सूर्यास्त हो गया ओर सजा 
` ने आकर कहा, “अब दिन छिप चुका है, यह गठरी अब आप नहीं - | 
` लेजा सकते, दिन भर में तुमने अन्न वस्त्र और भन बहुत होलिया है ।” 
`. ` बाह्मण बोला, जिस समय में धन गठरी में डालने लगाथा उस समय दिन 
|| था, इसको लेजाने दीजिये । राजा ने कहा, “अच्छो, उडालो ।? । वह . 
¦ गठरी बड़ी भारी थी, अकेले ने बड़ी कठिनता से उठाई। जब दखाजे 
[| से बाहर निकलकर सीढ़ियों उतर कर सड़क पर ` आने लगे तब बोका 
¦ अधिक होने से सीढ़ी उतरते समय पाँव फिसल गया, तो. बाह्मण देवता 
¦ नीचे ओर धनकी गठरी उपरं। बोझ से दबगये ओर वहां ही प्राण 
' निकंल गये । इस प्रकार लोभ करके काल कहिये मृत्यु की आ्राप्ि हुई ॥ 


दो--अती सनेह न कीजिये, फसे न निकलन होइ। .. .. 
अंबर बेधियो कंबल में, दीप पतंगे लो॥ ` | 
प्‌ न/ः-मक्खी बेटी शहद पर, पंख गये लिंपटाइ। ' * “१9 
उड़ने का संसा रह्यो, लालच बुरी बलाइ॥;.. > शशा 
शुरु भ्रमाणः-मरकट झुसटी अनाज की मन बउरारे लीनी हाथि पसारि।:. | हू 
झूटन को सहसा परिआ मन्‌ बउरारे नाचिओ घर घर .बारि. | (गउड़ी कबीर पु० ३३६) 


+ 
ee 
१ a 
अहक" ँ 
VER A 
है 
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पूनः-काम क्रोध त्रिसना को लीनो गति नहीं एके जानी । * 
छूटी आंखे कछू न सके बूडि मुए बिनु पानी ॥ (केद्वारा छन्द म० ४ ,३०११२४) 
_ इसी आशय पर एक ओर महात्मा लिखते हैँ :..... 
बावन रूप भगवान ने लोभ कीता, होना बलि दा प्या दरवान भाई । Rl 
लोभन पूतना भी मर गई ओथे, जहिरनाल सी मारने कान्ह आई ॥ | 
लोभ करे सुदामा चने चबावने दा, बन गया दरिद्र दी खान भाई। , ... 
सिकंदर जोड़के घन बेअंत मोया, खाली इथ लटकदे जान भाई ॥.' :., 
लोभोवाच- 632 :.. जज 
चौ०नतृष्णे आओ बेगि इत ओरा | मेरो बैन सुनो श्रुत भोरा॥. . | 
` तृष्णा बेठ समीप उचारे। आज्ञा करो सु प्राण प्यारे॥ 
लोभ कहे सुनु प्राण प्यारी | क्षत्र ग्राम पुनि नगर उदारी ॥ 
प्र अरु द्वीप भूमि को चहै। आस पास जिनके मन गहै ॥ 
तिन पर कृपा सु ऐसी करियो । ब्रह्माएडलाख नह तहमन भरियो ॥। 
. ` कष्णे! जा उर चरण दिके है। शान्ति कहाँ जगते नर पै है। 
वृष्णा उवाच-दो०१-आरयसुत में आपही, सदा चहो सब भौन । | 
| सी अब आयसु तुम्हरी भई,मम तप्तावे . कौन ॥ ( प्रयोधचन्द्र नाटक) | 
इसी आशय पर ओर महात्मा लिखते हैं:- .... 
कवित्त-तुष्णा घनेरी लगरही सारे जग उत्ते, 
हर इक जीव ताई' फिरे है अमावंदी । 
राज भाग त्याग जड़े दुनियां तों अड्ड होए, | 
 उन्हां दे वी दिलां विच जराक समाबंदी ॥ 
थोबदी संसार उत्ते टिकन न देये किसे, । 
. पर शुर्ञ्चुलां तों एइ दूर है नसावंदी । | 
ताते एइनू' दूर कर राखिए संतोष दिल, | 
डे कस वारे । अत जीवन्‌ भगत साध संगति बचावंदी ॥ " 
ससा चाहिये और ल कलिय भनी पुरुषों कोवा 
न je दी को नाम जपना चाहिये। परन्तु वि 
30.0 बाड एसीहो रही 
नाइक म लिखा है।- हो रही है कि जिस पर प्रबोध वरग 


बप्द-घनी धरम चनदान, न रंचक मन में आने। 
निरधन भजे न नाम, दान हित उदयम ठाने ॥ 
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` धार फक्रीरी वेष, मृद कृतारथ माने । 
ER बिन सन्तोष शबान ृत्ति, आप उत्तम कर जाने ॥ 
; ८+... . दे तरुन अवस्था माहिन, तजे विषय सुउपरत अति । 
प्‌ नि उभय मूष्ट जरठापने, घन सुत दारा विषय रति ॥ 


इस संसार मंडल में ऐसा कोन प्राणधारी जीव है जो लोभ को 


`, ‹ धारणः करके दुः नहीं होता ? अर्थात्‌ सब होते हैं;- 





`  संबेया-नादके लोम तज मग प्रान,सुबीन सुने अहि आप बंघाए । 
. `` ` मीन सु त्यागि अगाध जलं,उर लोभ जगे गल लोइ फंसाए ॥ 
` ` कागदकी पुतली करिणी वस,मत्त गयन्द सु अंझश खाए । 
_ या भव मंडल माहि सुनो,उर लोम करे दुःख कोन न पाए।१॥ 
गीझन मांस गहे दुख में, पनि तुंडन ते निज मुंड कटोए। 
भृङ्ग बला पिख कञ्ञ ग्रमा,उर लोम लगे तिहि माहिं बंधाए ॥ 
रूपक लोभ पतङ्ग द्हे, अरु चोगके लोभ विहङ्ग फूसाए. |: 
ञे या भव मंडलमाहिं सुनो,उर' लोम जगे दुख कौन न पाए॥।र। 
भाव-जसे ज्येष्ठ आषाढ के दिनों में जंगल विषे प्यासा पुरुष जल 
` की पवित्रता अपवित्रता को नहीं देखता-जेसा मिले, पी लेता है: तेसे ही 
..तृष्णाडु पुरुष धर्म अधर्मे का विचार नहीं करता, जिस प्रकार का भी 
` भन प्राप्त हो, ग्रहण कर लेता है। ताते सिद्ध हुआ कि लोभ सही पॉप 
` होते हैं ओर पापों से दुःख होता हे। इसलिये जिज्ञासु को चाहिये कि 
लोभ का त्याग करके सन्तोष को धारण करे जिससे सुखी होवे । केसे ! 
जसे बबंडर ( वाविरोला) में भ्रमते हुए तृण को सहारा मिले तो स्थिर 
भाव को प्राप्त होता है ॥ €> eer 


घारणा-(बिरथा कहउ कउन सिउ मनकी) 

बिरथा कहउ कउन सिउ मनकी ॥ ‘IPT 

लोभि ग्रसिउ दसहू दिस धावत आसा लागत धनकी ॥ रहाउ ॥ बिरथा० ॥ « 

सुख के हेत बहुतु दुख पावत सेव करत जन जन की॥ विरथा०॥। - 

दुआरहि दुआरि सुआन जिउ डोलत नहिं सुध राम भजन की ॥ विरथा ॥ 

मानुस जनशु अकारथ खोबत लाज न लोक इसन की ॥ बिरथा० ॥ 

न।नक हरि जसु किउ नहि गांवत .इंमति बिनास तनको ॥। बिरथा० || ˆ 
५ झसाःम० & ५० ४११) `. | 
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PERSIE SINKS 


गरन्‌ः=भगवन्‌ जी ! लोभ का प्रसंग सुनकर हमारा चित्त बह 
भयभीत हुआ है। कृपया इसकी निवृत्ति का साधन वणन करें। | 
उत्तर+-हे प्यारे ! लोभ निवृत्ति का साधन-सन्तोष, एकाग्रक्ति . 
होकर श्रवण करो । शुरु जी कथन करते हैः- | 
सबर अंदरि साबरी तनु एवं जालेनि || दोनि नजीकि खुदाइ दे भेतु न किसे | 
देनि ॥सबरु एहु सुआउ जे त बंदा दिड़ करहि ॥ वधि थीवहि दरीआउ इ 
मन थौवहि वाइड ॥ [सलोक फ़रीद ए० १३८४] | 
इसलिये जिज्ञासु को चाहिये कि इस शरीरको मिटटी रूप निश्च 
रखा सूखा खाकर निवाँह करता हुआ सन्तोष के रासते | 
चले । भाव-इूसरों की आस त्याग कर सन्तोष को धारण करे | इस ए 
एक महात्मा लिखते हँ- | | 
सो०-रूख दख निरवाह, माटी मय येहि तन सदा ! | 
| सन्तन के पर राइ, आस तिआगो आनकी ॥ | 
इसपर ह श्रवण करें क्‍ 
एक राजा प्रति वर्ष जन्माष 
ता था 6 यु a एक हजार बाझणों को भोज! 
सार जाणो को निमन्त्रण मेज दि, इस अवसर पर अपने नियमा 
।। भोजन का समय हुआ हे 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(२४६ ) 


` । राजन ! ऐसा प्रतीत होताहे कि अबतक तुमने पत्नी बांचने वाले पंडितों 
ˆ के ही चरण धोये हैं, ब्राह्मणों के नहीं। अतः उनकी पहचान नहीं है। 


DH 
>~ 


| ब्राह्मणों ने तो शरीर को भी मिटटी रूप हीं निश्चय किया हे, चरणों 


की क्या विन्ता करें ऐसे सुनकर राजा चुप हो गया । चरण धोने के 
. उपरान्त पत्तलें परोसीगई' ओर सब भोजन करने लगे । पिले यह रीति 
` -थी कि जब नाण भोजन कर लेते थे तब भोजन कराने वाला कहता 


` था 'एक लड्इ ओर लीजिये, चार आना प्रति लड्डू दक्षिणा अधिक 
' मिलेगी जब एक एक सब खा लेते तब आठ आना कर देते, फिर 
. बारह आने ओर फिर एक रुपया प्रति लड्डू कर देते थे। दक्षिणा के 
` लोभ से त्ह्मण भी पहली वार तृप्त होकर भोजन नहीं करते थे, फिर 


' से खाने. को पेट में स्थान रख छोड़ते थे। परन्तु इस तपसी ब्राहमण ने 
पहली र तृ होकर भोजन कर लिया ओर आचमन करके बेठ 
` रहा। इतने में राजा ने कहा, “एक लडडूके चार आने मिलेंगे ।” तब 





| सब ब्राह्मण फिर से खाने लगे । जब एक एक खा चुके तब राजा आठ 
, आजे बोला, फिर बारह आने, फिर एक रुपया बोला। सब ब्राह्मण. 
| खाते हो रहे। राजा ने तपसी ब्राह्मण को चुपचाप बेठे देख कर उससे 


कहा महाराज ! सबत्राह्मण तो भोजन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते ? 
उसने उत्तर दिया, हमने भोजन करके आचमन कर लिया है, बार बार 
हम भोजन नहीं करते । राजा बेला, यदि आप एक लड्डू ओर भोजन 
करें तो आपको पाँच रुपये दक्षिणा दूंगा । जब. उसने न माना तंब 
राजा दस रुपये बोला, तब भी वह नहीं माना । राजा ने बढ़ते बढते 
एक हजार रुपये एक लड्ड्‌ खाने के बदले में देने को कहा। आझण 
यदि आप एक लाख रुपये दें तो भी में अपना धर्म नहीं छोडू'गा। 
अर्थात्‌ आचमन किये पीछे दूसरीवार नहीँ खाउँगा । राजा-महाराज | 
आपको ऐसा दाता नहीं मिलेगा जो एक लड्डू के बदले इतने रुपये 
देता हो । ब्राह्मण ने हंसकर कहा, “हमको तो आप सरीखे दाता | 
से मिले हें और मिलेंगे ; परन्तु आपको ऐसा संतोषी ब्राह्मण विरला 7 
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मिलेगा ।” इस बात को सुनकर राजा चप हो रहा और ब्राह्मण. के 
धोकर अपने आश्रम को चला गया । 5 | 
संतोष से रहित सब जीवों की दीन दशा हो रही है। इस एर्‌. 
महात्मा लिखते हैं :- ह 
| दोह्दा-दीन दशा संतोष बिन, पशु आदिक सब जीव । 
चाह रहित संतोष युत, जीव न आनों शीब॥ : `: 
भाव-तृष्णा से रहित संतोषी पुरुष कल्याण स्वरूप है। ० | 
गुरु प्रमाणः-सचु मिले सन्तोखिया हरि जपि एके भाइ ॥ ( सिरीराग म० १. प०१८| | 
भाव-जिन्होंने एक 'हरि' को 'भाइ' कहिये प्रेम से जपा हे उनो. 
परमात्मा की प्राप्ति से आनन्द झाया है ओर आनन्द आने से सनो 
आगया हे, वह किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते । इस पर इतिहात- 
एक दुकानदार सन्तोष से निर्वाह करता था, उसने एक चोरी॥ 
दुकान नदी के घाट पर बनाई हुई थी। गृहस्थियों को तो वह मूत 
लेकर सोदा देता था, परन्तु सम्तों की बड़े परेम पूर्वक निष्काम सेवा झि. 
करता था। ऐसा करते हुए उसे बहुत समय बीतगया । एक दिन. स॑ 
पर एक रसायनी महात्मा आये और उसकी दुकान के आगे जो कह 
बिछा हुआ थो उस पर वेठ गये । दुकान दार अपने नियमानुसार 7 
कर प्रेम से सेवा करने लगा। जब महात्मा की इष्टि उसकी दुकान! 
पड़ी तो देखा कि सामान बिलकुल साधारण है। उन्होंने | 
यह गरीब हे है, इसको रसायन देदें तो इसका निर्वाह भली प्रकार हों 
रंगा । चलते समय महात्मा रसायन वाला बिल उसे दे गये । एक. 
के पश्चात्‌ महात्मा विचरते हुए उसी स्थान पर आये तो उस ; i 
जपपस्या पहले जेसी ही पाई । तब उन्होंने विचार किया कि हमने ह 
बिल तो देदियाथा परन्तु सोना बनाने की विधि नहीं बतलाई थी. 
न ने गरीब ही रहा। इतने में वह दुकानदार आकर सन्तजी + 
i जगा; सन्त पूछने लगे भक्तजी | तुमने A 
दार बोला महाराज ! यहां झने हिवा आओ 
ननक सन्त आते रहते हैं इस लिये # 







Bh 
"१ 
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ै | ( दर) 
छ आपकी पहिचान नहीं रही है। सन्त बोले एक - वर्ष: हुआ हम:यहां: 
| याय यू तुमका ग्ररीब जानकर रसायन का एक बिल दिया था, तुमने 
9 जंगले में रक्खा था; तब वह दुकानदार बिलको निकाल लाया?।-सन्त- 

` इससे सोना बनता हे,परन्तु हम तुमको बता नहीं गये ये । दुकानदार 
महाराज ' अब बतला दीजिये। सन्त-तांबा लाकर एक मिट्टी-की 
कुठाली रा उसमें रक्खो ओर नोतादर ओर सुहागा उसमें मिलांदो, 
फिर कोयले सुलगाकर उस पर उस कुठाली को रखदो। जबःतांबा गलं 









|| . कर पानी के समान हो जावे तो उसमें बिल से औषधि डालदोंः सोना 

| अन जायेगा । दुकानदार-ताँबा लाने, सुहागा ओर नोसादर डालने 

0 और कुठाली आदि बनानेमें समय क्यों बिगाड़े' ? कया आपको सोनेकी 

` ` आवश्यकतां हे ? सन्त-हां, चाहिये। दुकानदार ने अपनी लाठी लेकर 

॥ वहां जो पत्थर पड़े थे उनके साथ छुवादा, पत्थर तत्काल सोना बन गये; 

२ जिस वस्तु से लाठी छुबावे वहीं सोना हो जावे; तब वह बोला बाबा! 
जितना सुरणं चाहिये लेलीजिये । फिर कहने लगा आपने सोना बनाने 

%. ` के निमित्त घर छोड़ा था या त्याग करने के लिये? आपने बेराग्य से 

हँ शून्य होकर अनास पदार्थों में सुख मान रक्खा दै इस से आत्म ज्ञान 

# सेरहितहो।तब सन्त ने उस भक्त के चरणों में नमस्कार कर अपनी 

| भुल मानी ओर कहा, आप धन्य हो जिन्होंने ग्रहस्थी में रहते हुए ही 
सन्तोष धारण किया हुआ हे; में भी आज से एसा ही करूगा। यह 

( ` कहकर बिल को फेंककर चलदिया ओर सुख पूर्वक विचरा, क्योंकि 
सन्तोष जेसा ओर कोई सुख नहीं:- / ६ 

| दो०-सम सन्तोष न और सुख, तप न चमा सम जान। 

fl ब्रह्म ज्ञान सम दान नहिं, घम न दया समान॥ , | 

सन्तोष पर एक ओर इतिहास श्रवणं करे :- 324६ 

| एक गृहस्थ स्त्री पुरुष बहुत ग्रीब, परन्तु सन्तोषी थे। वह अपना _ 
| निर्वाह मज़दूरी करकेकिया करतेये। एकार वर्षांआरम्म होगई ओर कई | 
! दिन मजदूरी न मिली तो एक दिन उनके घर खाने.को कुछ न रहा हर हे 


( २४२ ) 


तब पुरुष ने स्त्री से कहा हे सुन्दरी ! तू रोटी के समय पर तन्दूर जला : 


Bo 
| 

के 

] 

| 


' 
| 
| 


देना ताकि पड़ोसियों को धुआं देखकर पता लग जावे कि इनके आज | 
रोटी बनी हे | यदि घुआं न निकला तो वह समभे गे आज इनके घ | 
रोटी नहीं पकी ओर वह कुछ देने को आव । जिससे हमारे सन्तोष | 


में अन्तर आवेगा । स्त्री ने तन्दूर जला दिया और 
में बैठ गई ; इतने में पड़ोसिन उनके घर आग लेने 


आप इंश्वर चिंतन | 
के लिए गई और | 


देखा कि रोटियां पक कर लाल हो रही हैं, तब उस माई का नाम लेक 
पुकारा ओर कहा आपकी रोटियां पक चुकी हें, उतारने में विलम्ब हुआ | 


तो गिर जाबेंगी । ऐसे दो तीन वार पड़ोसिन के 


कहने पर वह माई 


रोटियां उतारकर लेगई ओर स्त्री परुष दोनोंने आनन्द से भोजन किया। 
` अब तो उनको हृढ विश्वास हो गया कि सन्तोष धारण के बराबर सुस | 
नहीं हे, क्योंकि .अन्तर्यामी परमात्मा को सन्तोषी पुरुषोके ही खान पान | 
का इर समय ध्यान रहता है। जिसको सन्तोष आया है उसको किसी : 
वस्तु की प्राप्ति की इच्छा या तृष्णा नहीं रहती । गुरु प्रमाणः- । 


... संतोष आइआ मनि प्रा पाइ । फिर फिरि मांगन काहे जाइ ॥ 


इस पर इतिहास श्रवण करें :-- 


_  एकसन्तोषी कीर जंगलमें एक पेड़के नीचे रहता था और अपना 
निर्वाह शाक आदिक खाकर किया करता था, कभी शाक भी न मिते | 


(रामकली भ० ३ पृ० ८8१) | 


| 
| 


तो उपवास कर लेता था; परन्तु किसी से कुछ मांगता नहीं था। ए : 
दिन इमा पंच्ीने उससे कहा हे फुकीर साई” ! में आपको बहुत तकली$ं | 
. में देखता हूं क्योंकि कभी आपको शाकादिक खाने को मिलता है और 


कमी भूखा रहना पढ़ता है ; मुझे अन्तयामी का वर हे कि में जिह | 
उसको बादशाही मिल जाती है, यदि आह | 


_ सिरपरसे' उड़कर चला जाऊ 
हो तो में ऐसा करू' ताकि आपकी यह तकलीफ़ 


__. फकीर बोला 
ए इमा ! पशे फ़क्रीरी सन्तनत 
बादशाह आते है कदम .बो 


द्र 
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त क्या चोज है । 
सी रवां के लिये || 





हो जावे । 


(२५४३ ) 


| wl चीज हे! अर्थात्‌ तुच्च है, क्योंकि फ़कीर के कदम चूमने के 
वास्त बादशाह भी आकर अपना सिर झुकाते हैं, इसलिये में बादशाही 


की कुछ भी इच्छा नहीं रखता । गोसाई तुलस्ीदासजी लिखते हैं:- 
| . दो०-सौ गांड कोपीनकी,माजी विन जो लौन | तुलसी जिहिउरहरि बसे,इन्द्रवापरो कोन ॥ 


जे a t ™s 
जसे पश्चिम दिशाके किसी एक गाँवों एक स्त्री पुरुष खुदा के प्यारे, 
सन्तोष को धारण कर खुदा की बन्दगी किया करते थे; उनके पास 
कपड़े को इतनी तंगी थी कि केवल एक ही चादर थी-जो बाहर जावे 


हुए भी किसी से याचना नहीं करते थे; उदर पूर्ति के लिये किसी उद्यम 
{म बवल उतना ही समय घर पर लगाते थे जितने में चार पैसे प्राप्त 
। हो जावें, शेष समय खुदा की बंदगी में व्यतीत करते थे; इसी प्रकार 
. इ समय बीत गया । एक दिन उस गांव में पेगम्बर साहब आये और 
पह खुदा का प्यारा भी गांव के लोगों के साथ उनके दर्शन करने को 
गया; जब निमाज् का समय हुआ तब एक . आदमी ने पेयम्बर साहब 
¦ से कहा कि इसको घर भेजिये, क्योंकि इन दोनों ( स्त्री पुरुष ) के पास 
| केवल एक चादर हे, इसलिये इसकी स्त्री इन्तिजार में होगी, ऐसा सुंनकर 
`` "गृम्बर साहब ने उससे कहा कि जल्दी जाओ और निपाज पढ़ो । जव. 
; ` पह चला गया तो पंगुम्बर साहब ने वाकी आदमियों से कहा बड़ी 
|. सज्जा की बात हे कि तुम्हारे गॉवमें एकमाई इतनी तंगीसे निर्वाह करता. 
है ओर तुम उसकी कुछ परवाह नहीं करते, इसलिये तुम्हारी निमाज व 


i al Sd a SHED co of +f co he ` Ef cf Sa 


| 

|. न 
राजे खुदा को मंजूर नहीं होंगे, अब जल्दी करो,कुछ कपड़े ओर अनाज 
.' उसके यहां पहुँचाओ । तुरन्त ही एक आदमी दोनों चीजें लेकर उसके 
भर पहुँचा ओर पुकार कर कहा, “दरवाजा खोलो, यह सामान 
'गम्बर साहब ने भेजा है सो लेलो ? अन्दर सेमाई बोली, | 





भो कुछ लाये हो सो वापिस ले जाओ, हमको किसी चीज़ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाव-फकोर ने कहा ऐ हुमा | इस फ़कीरी के आगे बादशाही 


सो चादर ओढ कर जावे, दूसरा घर में नग्न बेठारहे । इतनी तंगी होते : 





भरूरत नहीं! और अपने मन में पश्चाताप करने लगी किं मेरे. 





( २५४ .) हा | 
` सामी ने अपनी परिस्थिति पेगम्भर साहब के आगे कही होगी इसीकि | 
उन्होंने कपड़े और अन्न भेजा है। इतने में उसका पति भी घुर. आगा ; 
तो उससे सब हाल कहा और पूछा कि आपने सम्तोष छोड़ कर अपनी. 
गरीबी की दशा पेग्रम्बर साहब से क्यों कही ! उसने उत्तर दिया, मै 
तो कुछ नहीं कहा, परंतु मेरे सामने एक आदमी ने उनते ऊहा था कि. 
इनके पास एक ही चादर हे। इसलिये उन्होंने सामान भेजा होगा। | 
उधर जब सामान वापिस लेकर वह मनुष्य पैगम्बर के पास पहुंचे. 
ओर सारा हाल जाकर कहा तो पेगम्मर सुनकर चकित हुए आर कहा. 
कि इनमें फ़ीकरों के लक्षण हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हैः”... 
फे फाक्राते काफू किनाइत, पूरी करन निमाण । 
येदे माइने याद खुदानू', दम दम हाजिर जाशे ॥ 
झाका माइने बहुता रोज्ञा शुख विच सावर रहिणा | 
. नाम किनाइत मिले जो थोड़ा खाकर खुश हो बहिणा || 
रे रियॉजुत विच जिगरदे, करनी तलब जलालों । 
ओह इश्क इलाह्दी वाले, पावन मजा बसालों ॥ 
' एह सब मंजुल जिसदे अन्दर अमल पराबर आधे | 
. जाइजु है उसताई' जेकर नाम फ़क्कीर सदाने ॥ | 
Fe शहस्य में रहते हुये भी पीर हे, इसलिये इनका दर्शन कला | 
र डे नह या उसके धर पर आये और बाहर खड़े होक | 
जने है जिये कहा तो अन्दर से माई बोली, आप कोन हे. 
आर क्या काम है? पेगृम्बर साहब ने कहा, में अ `न के लिये | 
शोर भे / म आप के दशन के लिंग ' 
आया हूं और मेने ही अन्न और वस्त्र आपके लिये भेजे थे. आपने 
क्यो किय लये भेजे थे; आएं | 
नकार किया है? माई ने पूछा "क्या आप पेगम्जर हैं ?” उन्हे 
«ज्ञी हां? के [प पणृम्बर हैं ?” उन्ह | 
कहा, जा हां” । माई-पेगम्बर के माने क हे पेग रजो जहा 
का पेगाम अर्थात्‌ सर ३४८ पा ह? पगर्चर-जा खुद 
र देशा पहुचाने वाला हो उसको पेगम्बर कहते है। 
भा-क खुदाने आपको यह पेगाम दिया हे कि जिन लोगों ने संतो | 
धारण किया हो उनको उससे हादे ? ऐसा | 


नकर पेगम्बर सार्दि 
निरुतर होगये और उसको शाबाश देकर चले गा पेगम्बर 
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क्ड a _ ६ A ॥। का ” - A me, | 


I MN 





( २५५ ) 


” इसी आशय पर फ्रीदजी कथन करते हैं कि जिज्ञास सन्तोष धारण 
` करने के लिये इस. प्रकार अपने मनको समझावे । 


रखी सुखी खाइ के, ठंडा पानी पीउ । 
परादा देखि पराई चोपड़ी ना तरसाए जीउ ॥ [ ए० १३७६ ] 
पुनः-इरि रुखी रोटी खाइ समाले ॥ इरि अंतरि बाइरि नदरि निहाले | खाइ खाइ 
कर बदफू ली जाझु विश्व की वाड़ी जीउ ॥ ( माझ म० ५ पृ० १०५ ) 


. शुनः-सबर अदरि सायरी तनु एवं जालेनि । होइ नजीक खुदाइ दे भेतु न किसे देनि ॥ 


(सलोक फरीद ए० १३८४) 
सन्तोषको धारण किये बिना मनुष्य की कमी तृपति नहीं हो सकती 
उसके सव काम ओर मनोराज सपन के समान व्यर्थ हैं। इसी आशय 
पर्‌ः गुरुजी कथन करते हैं:-' 
` बिना सन्तोष नहीं कोऊ राजे || सुपन मनोरथ विरथे सब काजे || 

(गउड़ी सुखमनी म० ५ पृ०२७६) . . | 

एनः-संव. कीती संतोखई' जिन्हीं सचोसचु थिआइआ ॥ (वार आसा म० १ ए०४६६) ड 
इसी आशय पर कबीर जी कथन करते हैं कि हे जिज्ञासुओ ! 


सत्य, संतोष को धारण करके बह्नज्ञान को कथन करना चाहियेः- 
चउदसि चौदह लोक मारि ॥ रोम रोम महि बसहि पुरारि ॥ | 
सत संतोष का धरहुधिग्रान ॥ कथनी कथीऐ ब्रह्म गिआन (गउडीकबीर ए०३४४) 
ताते सिद्ध हुआ कि जिज्ञासु गुरु तथा शास्र के आशंय अनुसार 
संतोष को धारण करे! 
धारणा-(है सव -सुखों का मल घारल संतोष बंदिआ) 
है संतोषी सवं का राजा। राज करे वह बे मुहृताजा ॥ 
लावें सत्र चरणों की धूल । धार ले संतोष गंदिआ ॥है०॥ 
चातृक स्वांती बूद को चाहि। और जल नाहीं उसमाइ | 
एक बू'द्‌ ही दै अनुकूल । घारल संतोष गंदिआ ॥है० ॥ 
हे सन्तोष सुखों को खान | थारन उरमं पुरुष सुजान ॥ 
पुट देवे दुख तरु मल । धारले सन्तोष नंदिआ ॥है०॥ 
सन्तोष मित्र है सबसे आला । लोक प्रलोक में है रखबांला | . | 
है पक्का इस दा रुल। घारले सन्तोष गंदिआ॥हैश | 
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प्रपन१- भगवद जी ! सन्तोष का प्रसंग सुन कर हमारा कि ॒ 
बड़ा प्रसन्न हुआ हे। कृपा करके आप यह वर्णन करें कि सन्तोष झि 


प्रकार धारण किया जावे ? ( 

उत्तरः-दे प्यारे सन्तोष धारण करने के लिये शिक्षा कष 
एकाग्र वित्त हो कर सुनो ओर उसको धारण करोः- 

री ( १) प्रारब्ध कम पर सन्तुष्ट रहना, अर्थात्‌ जो हमारे प्रारभ : 
में लिखा हे वह हमको अवश्य प्राप्त होगा । (२) ईश्वर की आङ्ग 
समककर दुःख सुख में प्रसन्न रहना । (३) ईश्वर पर विश्वास रखना॥ | 
वास्तविक दृष्टि से यह तीनों एक हें, परन्तु जिज्ञासु के बोधाय 
. तीन प्रकार से वर्णन किये गये हैं । गुरुजी कहते हैं: । 
केका कारन करता सोऊ ॥ लिखिओ लेखु न मेटत : | 
नहीं होत कछु दोऊ वारा ॥ करते हारु न ट Fs { । 
| 


।क्‍ 
| 


| 
| 
4 


| 
| 
रख 


( गउड़ी बाचन अखरी पृ० २४३ ) 


एक बार जगद गुरु गुरु नानकदेव जी के क्‍ क्‍ 
र्‌ आगे योगियों ने प्रस 

ह 5 मी के आगे किस प्रकार सच्चे होवें ओर भठे शी 
भ चिन्ता से कसे छूटे ? तब उत्तर में गुरु जी ने कहाः- 

" गे रजाई चलणा तानक लिखिआनालि॥ ( जप्‌ जी पृ १ 

क Ss Bin के 'हुकमि' कहिये आज्गा में चलना-दु | [ 

झोर 'लिखिशा” किये रे रन; इस प्रकार तो सच्चा होतै 

केहिये जो हमारे गार में लिखा हे वह छरे हुए बाँपं | 
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के समान हमारे नाल” कहिये साथ हे-वह हमारे को अवश्यमेव प्रा 


होगा; इस न भूठे शरीर की पालना करने की चिंता छूट जाती है, 
क्योंकि जो तीर भत्थे (तरकश ) से निकल गया है ओर उसको जितने 
बल से डोड़ागया है, वह उतना ही अपना कांम करके गिरेगा; तेसे छूटे 
बांणवत्‌ प्रारव्ध कर्मो का फ़त भी अवश्य मिलेगा । इस पर इतिहासः- 

. एक नगर में एक पुरुष, उसकी स्त्री और एक उनका पुत्र, बड़े 


. ` दरिद्रो, रहते थे जोकि वन से शुष्क काष्ट काट कर लाते ओर उसको 
बेचकर अपनी उदर पूर्ति करते थे । एक दिन वनमें तीनों काष्ट कार 


रहे थे कि देव योग से श्री महादेव जी भगवती उमा के साथ विचरते 
हुए वहां आगये; उनकी दीन अवस्थाको देखकर सतीजी का हृदय दया 


से पूर्ण हो गया ओर महादेव जी से पूछा हे सामिन्‌! ईश्वर की तो 


सव में समदृष्टि हे, यह जीव क्यों इतनी दीन दशां को प्राप्त हो रहे हैं 
क्या इश्वर विषम कारी भी है? महांदेवः जी-हे सती ! इश्वर तो सदा 
समदर्शी है, विषमकारी नहीं, परन्तु जिप्के जेसे कम होते हैं उसको 


- वैसा. ही फल प्राप्त होता है, न्यनाविक नहीं होता । सतीजी-हे नाथ ! 


झाप मेरी प्रसन्नता के अथे इन तीनों को एक एक वर प्रदान करें; 
यदि फिर भी इनको ऐश्वर्य का लाभ न हुआ तो मेरा सन्देह दुर 
हो जावेगा । महादेवजी-हे सती ! तुम्हारी प्रसन्नता के अथ में एक २ 
वर इनको दिये देता हूं, परन्तु इससे इन्हें कुछ लाम न होगा, क्योंकि 


इनके प्रारब्धमें ऐश्वर्य नहीं है; जाओ इनसे तुम कहदो कि यह हमारे से | क्‍ 


वर मांगलें । सतीजी प्रसन्न होकर पहिले उस स्री के पास आइ | अर 
उससे किंचित वार्तालाप करने के अनन्तर कहा हे सुन्दरी ! आज तेरे 


बड़े उत्तम भाग्य हैं जो त्रिलोकी नाथ श्री महादेवजों तुमपर प्रसन्न हुए _ 
हैं; उठो और शीघ्र उनके पास चलकर अपनी इच्छानुसार एक वर 


मांगलो । यह सुन कर वह बड़ी प्रसन्न इई ओर विचार करने लंगी 






कि कौनसातर मांग, यदि धन सम्पत्ति मांग तो मेरा सामी ओर ] र f वा विवाह . 
करके मेरा त्याग करदेगा तो मुझे असह्य दुःख होगा, ' पतिका सकाल 
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अजुछूल रहना स्त्री के लिये परमसुख है, परन्तु पति सुन्दर स्वरुप शी. 
युगावस्था के आधीन होता है; इसलिये में यही वर मांगू । ऐसे पिच | 
कर सती जी के साथ श्री महादेव जी के समीप गई आरं. दहा: 
भणामकिया, तब श्रीमहादेवजी ने प्रसन्न होकर कहा, “हे पुत्री त ए. 
ब्र मागले ।” वह बोली, “हे जगन्नाथ ! यदि आप मेरे उपर प्फ! 
हुए हैं तो यह वर दीजिये कि में षोड़ष वर्ष की ओर सती जी कें समा: 
रूप वाली हो जाऊं।” महादेवजी बोले “ तथास्तु; ” वह तत्काल. 
एक षोड़ष वषे की सुन्दरी बन गई ओर महादेवजी सतीजी सङ्क! 
अन्तर्धान हो गये । जब स्त्री वर लेकर पति ओर पुत्रके पास आई ते 
एक राज पुत्र वहां आपहुँचा आर देखा कि अत्यन्त सुन्दर स्वरूपवाही. 
एक युवा स्त्री है और दो पुरुष कृष्ण वणं ओर कुरूप उसके सी 
खड़े हैं, मानों चन्द्रमा को राहु आच्छादन करने को तेयार होरहा है 
उसने समझा यह कोई डाकू हें ओर किसी धनी की कन्या को पकक 
` यहां ले आये हैं; ऐसे जान कर राजपुत्र ने उनको बहुत भय दिया आ 
| ए उस स्त्री को अपने अश्व पर बिठा कर ले गया । पीछे. सती: 
र OE A के पास जाकर एक वर मागे. 
की कहा; या कि धन सम्पति का वर तो अब मेरे किसी 






र तः 8 तो भय से व्याकुल होकर शीघ्र ही उसे अश्व | 
यदिं मेरी माता र क पर से वर मांगने को कहा; उसने सोव 
व इमं हो तो धन सम्पदा से हमारा क्या प्रयोजन फि]. 
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६ होगा; क्योंकि पुत्र वही होता है जो स्यं इ ख उठाकर भी माता पिता 
' के दुःख हर करें, इसलिये माता को दुःख से बचाकर में पत्र नामं को 


° क्‍ सफलः करू । ऐसे विचार कर श्री महादेव जी के समीप जाकर दण्डवत्‌ 





प्रणाम किया ओर बोला, हे त्रिलोकीनाथ ! यदि आप मेरे उपर प्रसन्न 
भ. हुए हैं तो जेसे इम अपने घरसे तीनों शरीर आये थे वेसे ही होजावें । 
महादेवं जी बोले, “ तथास्तु” तब तीनों जसे पहिलेथे वैसे ही होगये । 
तब. श्री महादेव जी ने कहा सती जी ! अब वतलाओ कि इंश्वर में 
' 'कसे विषमता है, जैसा इन का कर्म था उसके अनुसार ही इनको 
` ` भाषहुआ, उससे न्यूनाधिक नहीं होसका । तब सतीजी ने श्रीमहादेवजी 
[ | को नमस्कार करी ओर दोनों अन्य स्थान में विचरने लगे। लिखा हैः- 
` ` . ` दो०-भाग्यहीन को ज्यों मिले, चिन्तामणि कहि ठौर । 
` दझदेखतही तज्जि देत है, जानि लेत कछ और ॥ 
सपया-नाहि फले जग मांहि निशेश, दिनेश फले न कबरी भव माही । 
नाहि सुरेश फले जग में, सुमहेश फले जग में कह काहीं ॥ 
पुणय विना फल आहिं कहां, विधि लोक सुभमि रसातल माहीं । 
ओर फले नहीं को जगमें, कृत पणय फले टूम ज्यों ऋतु माहीं ॥ 
| जसे सिकन्दर बादशाह आबेहयात्‌ ( अमृत ) को चिरकाल 
"| , ( मुद्दत ) तक द्‌ ता फिरा, परन्तु जब मिला तो अंजुली में झाया 
| हुआ भी त्याग दिया क्योकि मनमें विचार हुआ मालम नहीं यह केसा | 
पानी है। इस पर गुरुजी कथन करते हैं:- 


कर महि असुत आणि निसारिओ ॥ खिसरि गइओ भमि- परि डारिओ ॥२ || 
( आसा म० ५५० ३८६ ) 
प्‌ नः-मन मूर काहे बिललाईये || पूरब लिखे का लिखिआ पाईऐ ॥ 


( गउड़ी सुख मनी म० ४ ५०२८३ ) र 










एक लोकोक्ति ( मिसल ) हे कि, “परे प्रेरे जाह, अपने करमांदा दा 
| खरिआ खाह” ( जाच पत दक्षिण, वही कर्म के लक्षण-)।+ 
गागरको चाहे कप से भरो, चाहे समुद्र से, परन्तु उसमें जलः त 
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जैक ( २६० ) ॒ | 
बना है उतना ही फल प्राप्त होगा चाहे कितना .ही देश देशान्तरों झे 
फिरे । इसी आशय पर लिखा है।- ह 


कवित्त-काहे कौ वघूरा भयो फिरत अज्ञानी नर, 
| तेरो तो रिज़क तेरे घर वेठ आई है । 
आये तृ सुमेर जा भाव जा मारू दश) | 
जितनाकु भाग लिखिओ तितनाङइ पाइ है।॥ | 
कूप मांक अर भावें सागर के तीर भर, 
जितनाकु भाँडो नीर तितनो समाइ है |... :. | 
ताही ते सन्तोप कर सुन्दर विश्वास थर, र 
जितनो रच्यो है घट सोई जू भराइ है ॥ 
सदैया-देश फले न विदेश फले, डु पूरव उत्तर मों फल नाहीं । 
दक्षिण पच्छिम माहिं नहीं फल, नाहिं अहे सरिता तट माहीं ॥ 
बेठन नाहिं फले जग में अरु, नाहिं फले रटनों जग माहीं | 
आर फले नहीं को जग में,कृत पुणय फले दुम ज्यों ऋतु माहीं ॥ 
पुन;-करम गति रारी नाहि टरे ॥ ङ ॒ 
गुरु वसिष्ठ महाशुनि ज्ञानी. गिन गिन लगन थरे। 
सीता इरण मरण दसरथ को वन चन राम फिरे ॥ करम० 
पुनः-शुरु ग्रमाणः-अन कीए लागत नहीं कोए न विरथे जाइ ॥ 
पुनः-दो०-द्दोन हार ही होइ है, अन होनी नहिं होइ । 
यह चितां विष नाशनी, ओषध पवे जोइ॥ . 
` शोनहार को जगत में, जेकर इतो इलाज। . 
तब काहे दुख होत नल, राम युधिष्ठिर राज ॥ 
इुनः-त्‌ कछु ओर विचारत है नर, तेरो बिचार धऱ्यो ही रहेगो । 
कोटि उपाय करे धन के हित,माग लिर्यो तितनो ही लहेगो || 
भोर को साझ घड़ी पल माहिं, सो काल अचानक यइ पड़ेगो । 
. राम भज्यो न कियो कछु एुकृत, सुन्दर यों पछ्छिताइ रहेगो ।। 
इस पर इतिहास श्रवण करें:- 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
५ 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
, 
| 


लकड़ियां बीनता फिरता था, देव योग से भाग्यदेव शौर लक्ष्मी “| 
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| ल दः स ह न िे। ती ने भाग्य देव से कहा 
.. अब मेरे बिना इसकी यह दशा हो रही हे। ऐसा सुनकर भाग्यदेव नें 
` कहा, है लक्ष्मी ! तुम कुछ नहीं कर सकतीं; यदि करसकती हो तो अब 
` इसको साइकार बनादो । तब लक्ष्मीजी ने उस पुरुष को बुलाकर दो | 
। लाल बहुमूल्य दृदिये, उसने लेकर अपनी जेब में डाल लिये और घर £ 
। कोचल पड़ा रास्ते में प्यास लगी, जब नदी में झुक कर पानी पीने 
` ` लगा तो दोनों लाल नदी में गिर पड़े और उनको एक मजली ने 
। निगल लिया । बहुत खोज करने परभी वह उसे न मिले, तब पश्चाताप 
करता हुआ धर चला गया । जब दूसरे दिन फिर जंगल में लकड़ियां 
लेने गया तब लक्ष्मी ने पचा कि अव क्यों लकड़ियां लेने आया? 
उसने सारा हाल कह सुनाया । फिर लक्ष्मी ने नौलखाहार दिया, उसने 
लेकर पगड़ी में रख लिया और आनन्द मग्न चला जारहा था कि एक 
चील की दृष्टि हार पर पड़ी ओर तुरन्त ही झपट़टा मार कर उसे लेगई 
तब फिर पश्चाताप करता घर चला गया । तीसरे दिन फिर जंगल में 
'लकड़ियाँ लेने गया झर लक्ष्मी के पूछने पर उसने सारा हाल कह 
सुनाया तो लक्ष्मी ने एक मुहरों की थेली देदी ओर कहा, इसको सम्हाल” 
कर लेजाना । वह बोला, 'अब इसको नहीं छोइ'गा;' जब घर को चला 
जारहा था तो बड़े जोर से लघु शंका लगी, परन्तु दोड़ता दोइता घर 
पहुँच गया; पहुँचते ही अपनी स्त्री को पुकार कर कहा, “ सम्हालना ” 
ओर थेली रखकर लघुशंका को चलागया । उसकी स्त्री उस समय घर 
में नहीं थी, उसकी बात को पड़ोसिन ने सुना ओर जाकर देखा तो 
मुहरों की थेली पडी थी; जल्दी से उठालाई । जब वह पुरुष घर आया 
तब तक उसकी स्त्री आगई थी, उससे पूछा, थेली रखली थी ? स्त्री 
ने उत्तर दिया मैंने तो देखी भी नहीं, तब फिर पश्चाताप करने लगा। | 
जब फिर लकड़ियों को लेने गया तो लक्ष्मी के पूछने पर उसने सब _ , 
समाचार सुना दिया। तब भाग्य देव ने कहा हे लक्ष्मी तुमने अपना | 
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पक ( २६२ ) 5४७ रह आर उक 
'पृश बल लगा लिया, अब बताओ ? लक्ष्मी ने. कहा कि यह बेचार |. 
बढ़ा दुःखी हो रहा हे, अब आपही कृपा करें| तब भाग्य देवने केबल |” 
दो पेसे दिये, जब पैसे लेकर चला तो मार्ग में मछलियां बिकती पाई, | 
उसने एक मछली मोल लेली फिर विचारा. कुछ पतला ओर सूस |. 
ईधन ले चलू'; इधर उधर देखा तो एक पेड़ पर एक बड़ा सा घासला | - 
दिखाई दिया, जब उपर चढ़ा तो नोलखा हार पड़ा दीखा; उसने झे |. 
उठा लिया और आनन्द में मग्न हुआ हुआ घर आया । दरवाजे के |. 
अन्दर घुसते ही कहा, “ मिल गया है! मिल गया हे! जेब भा | 
जाग्रत हो जाता है तो गया हुआ धन भी मिल जाता है !!!” इस बात | 
को पड़ोसिन ने भी सुना और मनमें विचारा इनको कुछ पता लग गया | 






है, यदि यह पुलिस लाकर हमारे घर की तलाशी करवादें, तो हमारी | 
बदनामी होगी; यह विचार कर वह पीछे की ओर से थली उसके घर के | 
अन्दर डाल गई । जब मछली को चीरा तो दोनों लाल उसके पेट में से | 
निकल आये । देखो, जब तक भाग्य में न था तब तक पदाथ प्राप्त हुए | 
भी नष्ट होते रहे ओर जब भाग्योदय हुआ तो नष्ट हुए पदार्थ मी गराए 
` हों गये । ताते सिद्ध हुआ कि सबको अपने किये कर्मों के अनुसार ही 
न प्राप्त होता है । इसीपर कबीरजी का उपदेश व एक दृष्टान्त सुनें 
काइ दीने पाट पटंचर काह पलंध निवारा ॥. \ 
काहू गारी गोदरी नाहीं काइ खान परारा ॥१॥ 
अहिरखबाद न कीजे रे मन ॥ 
सुकृत करि करि लीजै रे मन ।१॥ रहाउ ॥ 
इम्दारे एक जु माटी गू'थी बहुविधि बानी लाई । 


काद्‌ महि मोती प्ुुकताइल काहु बिआधिलगाई ।।२।। 
मदि धनु राखन कउ दौआ शुगधु कहै धनमेरा | 
जमका डंड मूहमहि लागे खिनमहिं करो निबेरा ॥३॥ 
हरि जनु उतमुभगतु सदावे आगिआमनि सुखुपाई ॥ 
जोतिसु भाव सेति करि मानै भाणा मंनि वसाई ।। ४॥ 
कद कबीर सुनहुरे संतहु मेरी मेरी झूठी a 
रारास गओ वरीतागरी छूटी ॥५॥३॥१६॥ [आसा कबीर एु०४७६] | 
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पक | ( २६३ ) 
| जा लोग रात्रि ञे] भो. कह भर्मालो हुए हें । पिले समय में 
| राजा डाल गति को वेष बदलकर अपनी प्रजा के सुख दुःख की सुधि 
| लिया करते त ही. नियमानुसार राजा जनक कभी २ द रात्रि से 
' लेकर अहम सुइ पयन्त सिपाही का वेष बना कर भ्रमण किया करते 
हि" थे। 3० दिन फिरते फिरते एक स्थान पर आये तो देखा कि एक छः 
| नर जाता नहों।आल जो न मम यह 
| ३; ऐसी दशा तकर पक पक आर 
|. ९; दरा देखकर एक पतिन्रता माई माग में चलते चलते 
हंसने लगी । सिपाही के वेष में राजा जनक ने उसके हंसने का 
कारण पूछा तब वह बोली, मेरे को इतना समय नहीं जो में इस 
बालक ओर इस माई की कथा सुना सकू'। राजा ने समय न .होने का 
कारण पछा । वह बोली आज मेरे मरने का दिन हे इसलिये में नेदी - 
। पर स्नान करने जा रही हुं, स्नान करके अपने पतिदेव के लिये जल 
| की गागर भर कर जव में घर पहुँचू'गी तो मेरे उपर मकान की छत 
गिरजावेगी ओर मेरी मृत्यु हो जावेगी, इसलिये में कुछ ईश्वर चिन्तन 
` करलू; ऐसे कह कर वह चल पड़ी । राजा भी उसके पीछे चल पड़ा 
और कहा, में राजा जनक हूं और यह पूछता इ. कि तुझे इसका पता 
केसे लगा ? वह बोली, में पतित्रत.धर्म के प्रभाव से सब बात जानती 
हू । राजा-तब तुम वहां जाती ही क्‍यों हो? नजाने से तो बच 
जाझोगी ? वह बोली भावी अमिट है इसके आगे किसी का बल नहीं 
चल सकता । राजा-किसी राजा महराजा, देवदानव व ओर इश्वर कोरि _ 
में आयेहुए बरह्ा,विष्णु, शिवादिकोंका तो बल चल जाता होगा ? अथात. 
पह तो भावी को मेट देते होंगे ? वह बोली “नही” । इसपर गुरु प्रमाण _ 
नाराइण निंदसि काइ भूलीगवारी ॥ दुऊृत सुकृत थारो करघुरी ॥ १ ॥ रहोड ॥ 
संकरा मसतकि बसता सुरसरी इसनान रे॥ इल जल मधे मिल्यो सारंग पान रे ॥ 
करम करि कलंकु मफीटसिरी ॥ १॥ बिस्त्र का दीपकु स्वामी ताचेरे सुआरथी॥ 
पंखी राइ गरुड़ ताचे बांघवा॥ करम करि अरुण पिंगला रो॥२॥ | 
अनिक पातिक हरता त्रिभवण नाथुरी॥ तौरधि तीरथि अमता सहै नपारी | 
ROR  :.` 
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(२६६) क ४ 
करभ करि कपालु मफीटसिरी ॥ ३॥ अमूत ससीअ घेन ललिमी करत 
तर सिखरि सु नागर नदीचे नाथं ॥ करम करिः खारु मफोटसिरी-॥ ४ | | 
दाधी ले लंका गढू उपाड़ीले राबण बणु सलि बिसलि आणु तोखीले हरी| |: 
करम करि कछउटी मफ़ीटसिरी ॥.५॥ पूरबुलो कत करणु न मिरेरी।. | 
घर गेहणि ताचे मोहि जापीअले रामचे नामं ॥ बदति त्रिलोचन रामजी॥ ६।| | 

(घनासरी सिरी त्रिलोचन जी ४० ६६५) | 


भाव-यह कि भावी किसी से भी नहीं टलेगी। राजा ऐरी: 
भविष्यवाणी सुन कर बड़ा आश्वय करने लगा ओर पतित भ! 
की श्लाघा करते हुए उस माई के पीछे पीछे चल पड़ा । जब माई नद| 
पर जाकर स्नान करके जल की गागर भर कर घरको लेचली तो राज | 
भी उसके पीछे पीछे चल दिया। उस माई ने पति के स्नाने के लिये. 
गागर घरमें रखदी ओर आप किसी कामके लिये भीतरगई तो अचानह 
छत गिरने से वह उसके नीचे दबकर मर गई। राजा जनक उसके मसे 


को देखकर बड़े दु:खी हुए परन्तु भावी के आगे कुछ वश न चंला। | 
इसी आशय पर ओर महात्मा लिखते हैं :-- ऊः 
ग़ज़ल-तकदौर के लिखे पर तदवीर क्या करे | बादशाह सुनता नहीं तो वजीर क्या करे | 
लाखों तत्रीब पृथ्वी पर होगये सियाने | जब आगया बुढ़ापा तो अक्सीर क्या करे॥ 
रावण को घेरा मौत ने सीताको ले गया । अजल उसकी राई रघुत्रीर क्या करे॥ | 
कष्ण को आप फंसने मथुरा बुलालिया । मरना था उनके हाथसे बलबीर क्या करें। 
' ` भजन®  धारणा-[इह मिटे नहीं तकदीर जी लख यतन करो] 

'गांडबों के घर होणी आई। राज पाट सब दिया हराई । होकर फिर फ्ीर ॥ जी० 

` ऋताव्‌ इस मार हुकाया। यादव कुल का नाश कराया | मरगये लड़कर वीर ॥ जौ" 
होणी विच अयोध्या आवै । रामचन्द्रजी बन को जावे | दशरथ तजे शरीर ॥ जी० 


राजा नल दे घर जद आई | दरर दे विच भीख मंगाई । मिले न तन नू' लीर गः 


लंकपुरी का रावण राजा। जलगये महल तरु बा । दो 
लेती है सबते खत अरु ताजा | हे ज्ी० 
होणी है सबतों बलवान | नाथ । होणी होई बज्ञीर। 


न पावे अन्त जह्वान। मरगये पीर फक्कीर ॥ जी’ | 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 


n 
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:अरैन्‌-मगवत्‌ जी ! सन्तोष धारण करने के लिये प्रारब्ध कमे 
पर सन्तुष्ट रहने का प्रसंग श्रवण करनेसे हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ 
है। आपने कथन किया हे कि प्रारब्ध को कोई मिरा नहीं सकता, सो 
हमने निश्चय किया । आपने सन्तोष धारण करने के लिए दूसरा अंग . 


` माणा मानना ( ईशर आज्ञा का पालन करना ) कहा है, इसलिये आप 


कृपया: उसे वणन करे । 
उत्तरः-े प्यारे ! सो दृष्टान्त प्रमाण सहित श्रवण करो । 
शुरु प्रमाणः-गुर घुखि तेरा भाणा भाषे ॥ सहजे ही सुखु सचु कमावे || ` 
( मारू म० ३ पृ० १०६३) 
प्‌ नः-मन सुखु अंघु करे चतुराई ॥ माणा न मने बहुत दुखु पाई ।। 
| (सारू म्‌० ३ पृू० १०६४) 


जेसे किसी नगर में एक मनुष्य ने एक दुकानदार से जाकर आग | 


मांगी तब उसने कहा कि दो तीन घंटे बाद इस दुकान में आग लगेगी, | 


उस समय जितनी आग चाहिये ले जाना । वह बोला जब तेरे को इस 
भात का पंता है तो अपना सामान दुकान से क्यों नहीं निकाल लेता? 
दुकानदार-मेरेको तो समय नहीं, यदि तुझे पूछना है.तो समुद्र के किनारे द 







. एक सौदागर जहाज भर रहा है, उससे जाकर पूछले । तब वह समुद्र सुक * - : र 
किनारे पर गया और सौदागर से पूछा । उसने कहा हें भाई ! में स 
पमय जहाज भर रहा हूं, यह दो तीन मील पर जाकर इतर : र | ः I 


"4 “ ८8 F | 4५ $ ~ > SE 
ip RTE 54 . ENR, 
2 i - THRE > HS EE. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangoiri i CTR 


( २६६ ) | 


इस लिए मुझे जरदी होने के कारण उत्तर देने का अर्वा नहीं। हू | 
पुरुष यह सुनकर चकित हुआ ओर कहने लगा कि यह उससे भी बढ़क | 
निकला है । सोदागर बोला आश्चर्य क्यों करता है! यदि तेरा मर | 
नहीं मानता तो यहां से एक मील की दूरी पर एक सम्त बे हैंउनसे जा | 
कर पथले। वह सन्तके पास जाकर नमस्कार करके बेठ गया ओर हाथ | 
जोड़ कर दुकानदार व सोदागर का सब समाचार सुनाया ओर कहा | 
मुझे तो दोनों मूख प्रतीत होते हैं। सन्त बोले हे भाई ! तू उनको मूस | 


कहता है ओर आप चतुर बनता हे;आंजके आठवें दिन तुझे उसंसामने |: 
वाले पेड़ पर फांसी लगेगी; तृ अपना मन चाहा उपाय करके देखले। | 
वह बोला, महाराज ! आउ दिन तो मैं वहां पर पहुँचू गा जहां ए | 
इस पेड़ की वायु भी न लगेगी,ऐसे कहकर वह वहां से चल पड़ा । दिन | 
भर चलता रहेर रात्रि को खा पी कर सो जाषे, प्रातःकाल फिर चल | 
पड़े; इस प्रकार बड़े यत्त से चलते चलते दो सो मील की यात्रा क 
डाली और थकित होगया । आठवें दिन उसने मार्ग में एक रथ आता 
हुआ देखा जिसमें एक युवा स्त्री सुन्दर रूप वाली वस्त्राशूषणों से सुसः 
ज्जित बेठी थी । उस मनुष्य ने उससे पूछा तू कहां जा रही है ? स्त्री- | 
में वर की खोज में हूं। मनुष्य-यदि तृ बर चाहती है तो मेरे को ही | 
. वर बनाले । स्त्री-तू इस रथपर सवार होज़ा। वह रथमें घैठ गया ओर 
थक्‌ हुये होने के कारण उसको निद्रा आ गई; तब उस स्त्री ने बड़े बेग 
से रथ चलाया ओर उसी शहरके बाहर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि 
इभे जगा सर का सके मर लगी हक का 
i ee भू 3 यह लो नौलखाहार,इसको | 
रेड कर भोजन की मामिग्री लेगा, इस प्रकार उसे बाजाएँ | 
जकर आप अन्तर्धान होगई । जब उस पुरुष ने बाजार में एक सरा | 
दुकान पर जाकर “हार दिखाया तत्र उसने उसे देखते ही पहचान | 
लिया ओर कहा यह तो वही हार है जो राजा के यहांसे चोरी हुआ दै। | 
उसी समय कोतवाल को बुलाकर उसेहार समेत उनके हवाले कर दिया। | 
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| जब: कोतवाल ने उसे राजां के । नुत 


'पर' कोई स्त्री नहीं । राजा ने 





(२६७) 


हारा ता पस्थित किया तो राजा ने पा 
क्‍ (म से लिया है? वह बोला यह मेरी स्त्री का हे | 
रा न कहा है? वह बोला शहर के बाहर बैठी हे। राजा- 


हमारे इस आदमी के साथ जाझो और उसे ले आओ। जब शहर के 


गार ऽ स्थान पर आये तो वहां पर न रथ था न रेत्री। तब राजा 
का आदमी उसको राजा के पास ले गया ओर कहा यह झूठा है, वहां 
सतार कहा यह चोर हे, इसलिये इसको फांसी दे 
दो (पहिले समय में चोर जार को फांसी ही जा र करती वी) 
उसको पासी देने के लिये उस पेढ़ के पास लेगये तब उस स्थान पर बह 
सन्त भी आगये ओर उसको पहचानकर बोले हे भाई ! तूने अपना मन 
चाहा उपाय करलिया ? तुको पता भी था कि मुझे आठवें दिन फांसी 
लगनी है और तूने यल करके भी जोर लगा लिया, परन्तु जो होना 
था वह होकर रहा । तू दुकानदार और सौदागर को मूख कहता थां 


` सो वह मूख नहीं, वह तो गुरुमुख हें क्योंकि उनको जंगदगुरु के 


मायाँ पर निश्चय है; परन्तु तू मनमुख हे इस लिये तने बहुत दुःखं 
पाया है। यदि इन झाठ दिनों में तृ प्रभु का भजन सारण करता तों 
तरा परलोक सुधर जाता; यह समय तो टलना ही न था। सन्त का 
एसा उपदेश श्रवण कर वह पुरुष बहुत पश्चाताप करने लगा, परन्तु अब | 
पछताने के अतिरिक्त और क्या हो सकता था; उसी समयं फांसी पर 
चढ़ा दिया गया। इसलिये जिज्ञासु दुःख सख को परमेश्वर की आज्ञा 
समझकर प्रसन्न रहते हें ओर मनसुख पुरुष काल से बचने के लिये कई 
भकार के यल करते हें, मरना नहीं चाहते; परन्तु काल रूपी शिकारी | 
पीछे लगा हुआ है, उसके आगे क्या 'वश चल सकता है। इस पर ' 
गुरुजी कथन करते हैं;- | 
दिनते पहर पहर ते घरिआं आव घटे तनु छीजे ॥ 


कालु हेरी फिर बघिक जिउ कहहु कवन बिधि कीजे 6 
(बनासरी भक्त कबीर जी ए०६६१) | 
ह 
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पुनः-ङणि घाले सभ दिवस सास नह बढन घटन विछुसार। . | 

जीबन लोरहि भरम सोट नानकु तेऊ गवार ॥ - `... / 

(गउड़ी बा० अ० म० ३ ९०२४७). | 

पुनः-तेरा कौआ मीठा लागे । इरिनाम पदारथु नानक मागे ॥ (आसा सः ५ ए० ३८६) | 

इस पर इतिहासः- द _ 

एक वृद्ध माई आंखों से अन्धी और कानों से बहरी होगई, उसका 

पति भी मरगया ओर वह निर्भन होगई। उसका एक पुत्र था जिसने | 
एक दिन गो चराते समय शेर ने मारडाला; एक पुरुष ने जाकर उसकी | 

माता को लड़के की मृत्युका समाचार सुनाया । यह सुनकर उसने परमेश |: 
को धन्यवाद दिया ओर कहा कि यह सब भगवान्‌ ने सुक पर उपकार | 
किये हैं, जो मुझे अन्धा, बहरा, ओर निर्धन बनाया है, क्यों कि नेत्र | 
अनेक प्रकार के पदाथों को देख कर अमाते हैं ओर कान बयां निन्दा | 
के वचन सुनाते हें जो सब पापों से बुरी हे, भगवार्‌ ने मेरी इने समज से | 
रचा करी है ओर ईश्वर ने मुझे निर्धन करके पापों तथा चोरों के अयसे | 
भी बचाया है क्योंकि माया से मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता हे, | 

ता चोर से भय पाता हे अब जो मेरा पुत्र सिंह ने मार दिया हैउस | 

का भी मुझे शोक नहीं क्योंकि जो जन्मा हे उसको अवश्य मरना है। 

युर रमाराः-अनHं त मरणं हरखं त सोगं || ( सलोक सहसकृती ०१३५३ ) | 

के गा वह बीमार हि मरता तो मेरे को बड़ी असुविधा होती | 

ग के 5 पास झोषधि तथा दाह सस्कार के लिये पेसा नहीं था ओ 

न में उसके क्रिया आदिक कर्म करा सकती थी: उसका शेर के 
र्थ लग गया हे ; उसका ` शरीर शेर 

का गया है यह भी परमेश्वर ने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। 

गुरुजी कथन करते हैं हे परमात्म देव! र 

हुआ मीठा लगता है वह उतत जज आपका सि 

| है उततम पुरुष हैं और बही तुम्हारे भक्त हैं । 


इक समय पाक प्न शहर के समीप की नदी ने किनारे को काट |. 


कर गिराना आरम्भ कर दिया तब लोगों ने फूरीद जी के झागे जा | 


आप महात्माजन ईश्वर ब 
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` बहुत जीवों को नाश होगा, इसका तेरे 
| पड़ेगा; इतना कहने पर भी जब किनारों 
„` किन्तु और तेजी से गिरना आरम्भ हो गया तो फ़रीदजी ने लोगों से 


_ ,. केषी वहण-न ढाहि तउ-मी लेखा देवणा | 
ु ५ 5 os जिधरि रब रजाह वर्णु तिदाङ गंउ करे ॥ 


be 


भंव-हे नदी रे (सलोक फ्रीद ए०१ ३८२) 
--भाव-ह नद! तृ किनारों को न गिरा क्योंकि शहर के गिरने से 


को लेखा ( हिसाब ) देना 
का गिरना बन्द न हुआ 


` कहा कि सब लोग फ़ावड़े ले आओ। जब फावड़े आगये तो फ़रीदजी 





. किनारे को काट २ कर जल में गिराने लगे › णौगों ने कहा . महाराज ! 


यह कया करते हो ? फरीदजी ने कहा हे भाई ! नदी अपने आप क्या 


" कर सकती है, वह तो परमेश्वर की झाज्ञा में चलरही है; इसलिये हमको 


उच्रित है कि परमेश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छामिलावे । जसे 
जो स्त्री.अपने पति की आज्ञा माने वह पति की प्रसन्नता प्राप्त कर 


` सकती - हे ओर जो पुत्र पिता की आज्ञा माने उस पर पिता: प्रसन्न 


होता हे; तेसे परमेश्वर की प्रसन्नता वही प्राप्त कर सकता है जो उसकी 
आज्ञा में चलता है।इस पर एक और इतिहास श्रवण करे": 

एक 'जीवा' नाम का गुरु अंगददेव जी का प्रेमी शिष्य था, वह 
प्रतिदिन नियम से गुरुजी के लिये खिचड़ी प्रेम से बनाया करता था 
ओर महाराज को भोजन करोकर सीत प्रसाद संगत को बाट देता था । 
एक दिन गर्मी की ऋतु थी ओर धूप बड़ी कड़ी थी, जब खिचड़ी का 
समय हुआ तो आँधी चलने लगी; भाई जीवा ने अपना नियम पूरा 
करने के लिये आग जलाने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु न जल सकी 
तो फिर निरुपाय होकर गुरु अंगद देवजी से विनती करने लगाः- | 

छेड उसने सत शुरु आगे, बिनती इह उचारी॥ 


दीनानाथ हुकम करदे हो, पवण सु देहो खलारी ॥ 
° खिचड़ी रिफ जान दे मगरों, बगे जोर कर भारी ॥ 


मैं बल हीन अनाथ दास हां, सतशुरु कृपाधारों ॥ 
हस्स गुरूजी बोले जीवे, युरु दुख बन पयारे॥ 
एह कचिआई कढ अच्दरों , मन मतां दे जारे॥ _ | 
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भक्खड़ चले हुकम विच साईं, तूँ चाहें. नं झुले ॥ 
न ुज्हे वगण पउण चाहे तू, छुट मौज दे घुले ॥ 
र तेरी मौज. वासना तेरी, तेनू' बन्द बद्दाले ॥ 
रब रजा तूँ तोड़ सटावें, मारे मार जीवाले ॥ 
अपनी मरजी दी सुर प्यारे, खेल रजा घुरनाले | 
जो बोले फिर वार रज़ादी, तुरब तेरी भी नाले ॥ | 
उद्दो सुर बोले हे प्यारे, दोर न वरण निकाले ॥ Ef 
इक सुर. नाल साई दे रहिणा, होर खुटेरे चाले ॥ : ह | 
नाल तार दे तुर ना बोले, सुर उलटी जो कड्टे॥। :: | 
रसिक न होवे रस ना माणे, रस देखो दिल कड्ढे॥ i 
हाकम इक बणाइया पूरा, हुकम कराए कारा ॥ | 
उसन्‌ मोड़ चाहे निज मरजी, उह शलजम है भारा ॥ 
शुरु मुख बण सिर घरी रानू, रहीं रडाते खड़िशा | 
सिर देई पर रज्ञा ना मोडी रहीं हुकप ते जडिआ ॥ 
भखड़ ओह चलावे साई, अनिक सवारे काजा । 
लखां ताइ आराम पइुँचाये, चे अन्त वे झुहताजा || . 
तेरी खिचड़ी कारन उसन्‌', रोकिझआ किकू' बणद। । 
जद इस रोकिथांलखां ताइ,दुखां पेटा तणदा॥ (शुरुसिख वाड़ी) | 
इस भकार जब गरु अंगद देवजी ने भाई जीवा को | 
में अपनी इच्छा मिलाने का उपदेश किया तब उसने हाथ जोड़ झर 
नमस्कार की 2 2 कहा, "हे भगवन्‌ ! अब में आपकी झाङ्गानुसार है| 
चलू गा ओर जेसी परमेश्वर की आज्ञा होगी उसमें प्रसन्न रहुंगा ॥' 
जिस समय गुरु अर्जुन देव जी महाराज को चन द 
द चन्दू दुष्ट कृष्ट देरा 
$ उस समय पराणा आदि पांच शिष्य जो महाराज जी के साथे 
मि एक अलग कोटरी में बन्द किया हुआ था, तो भाई पराणां | 
पइगरुजी के आगे ऐसे विनती करता ह: ' 
5 °-खड़ा होई कर दूर पराणा। शक्ति दिखावण हेत 
बखाणा ॥ 
दे प्र रथो जात ना मोते | राबर हे एते दुख होते । 
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[श लगे नहिं बारी | 
हे शक्ति दिखलाई ॥ 
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(२७१ ) 
है सतगुरु कर सेव तुम्हारी । द्वो इ हर 
` ` यर कहिओ जिनको कर सेवा र कि es 
त मे गा हे । किम जानत अपने मन माहीं ॥ द 
भावार्थमहाराज जी ने हे हुफम हे प्रदै घरना ॥ (द्वय प्रकाश) 
-शि्ों को भी “हे जय हशर की ज्ञा मानी और अपने 
ष्या को भी ऐसा ही करने का उपदेश दिया। क्योंकि ईश्वर की 
आज्ञा मानने से ही सुख की प्राप्ति होती है। गुरुजी कथन करते हैं ¦ 
कक मंने सदा सुखु होइ ।। नानक सचि समाने सोइ || [आसा म० ३ पृ०३ ६४] 
उनः-माणा मंने सो सुखुपाइ भाणे विचि सुखु पाइदा || [मारू म० ३ पृ १०६ ३] 
- इस पर इतिहास श्रवण . करे :-... 
-एक समय इःी पातशाही श्री शुरु हरिगोविन्द साहिब जी 
' महाराज के सुपुत्र बाबा गुरांदित्ताजी पहाडी राजा के राज्य में शिकार 
खेलने को गये, उनके सेवक ने हिंसक पशु सममकर बन्दूक चलाई, 
निशाना गाय को लगा और वह मृतक हो गई। राज कर्मचारियों ने 
कहा आप गुरु कहलाते हैं, गाय को जिवा दीजिये नहीं तो इम राजा 
से कहेंगे। बाबा गुरांदित्ता जी ने मन में सोचा श्री अटलराय जी ने 
मोहन को जिवा दिया था तो पिता जी उनसे असन्तुष्ट हुए थे।-अंब 
यदि हम गाय जिवाते हें तो पिताजी असन्तुष्ट होंगे, यदि नहीं जिवाते 
तो गुरु घर को लान्डन लगेगा, लोग यह कहेंगे कि गुरु घर में अब 
शक्ति नहीं रही, इसलिये ऐसा कोम करना चाहिये जिस से गुरु घरकी 
बदनामी न हो क्योकि शरीर को तो एक दिन रहना ही नहीं है; यह 
विचार करके गाय जिवा दी । एक शिष्य ने जाकर गुरु इरिगोविन्द 
साहब जी को यह समाचार सुनाया, जब बाबा गुरांदित्ता जी महाराज 
जी के समीप गये तो महाराज जी ने अपना सुख फेर लिया; बाबा जी 
समझ गये कि पिता जी असन्तुष्ट हैं, अतः वह बाहर चले गये और 
अपने प्राण दसवें द्वार में चढाकर शरीर त्याग दिया। जब संगतें पर आम 
चापने वास्ते ( मातमपुरसी के लिये ) आई तो उनमें से दो शिष्य भाई | आ 
भाना ओर राइ जोध ने पूछा, “महाराज ! बात्रा शुरांदिचाजी की आयु 
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( २७२ द ) ह ह i 
अभी घोटीथी, किस कारणसे शरीर का त्यागन हुआ, ओर उनका क; 
लड़का धीरमल क्यों नहीं आया ? गुरु साहिब जी ने उत्तर दियाँ-;_ ' 
चौ०-जि3' कूकर को मारत कोई । दोष लष्टिका जानत सोई॥ : 5 : 
मुख पसारि तिसे गहिलेत | इतन दवार त्यामि सो देत॥ '.! 

जिउ' केहरि को लाठी द्वाने। इतन हार पर इष्टी ठाने॥ | 
श्वान इष्टि इह मन झुख घारे। कलपे नरन विषे इह मारे॥ :::. | 
शेर इष्टि नित गुरु सुख थारे। सुखत दुखत जाने करतारे॥ ' 

राग इ प तिसते नहिं होत। लखे परमेश्वर शांत अदो ॥ `` ` | 

याते लखो न कारन कोई । जो विधिकरे सहित सिरसोई॥ .. 
इतन जिवाबन अपरे कोन | सगल संतजानत हैं तौन॥ . | 

जेते श्वास लेन हैं लिखे। तेते लेत जीव तन विखे |... .. - 

बहुड्‌ न होवे अलप उदारा। करने हार न भूलन हारा ॥ : :-. 
भाव-धीरमल ने शवान इष्टि धारण करके विचारा कि हमारे पिता 

मह जी के असन्तुष्ट होने र के कारण पिता जी ने अपना शरीर 
| ना ss इसलिये वह नहीं आया; परन्तु शुरुसुख जानते हैं कि मासे. 
rb हारा ईश्वर आप ही है, जितने श्वास लिखे होते हैं 
र्ज स्‍ ता है ; इस लिये सब संगत ईश्वराज्ञा पर प्रसन्न रहे तब है 
सुल का मापि हो सकती हे। इसी आशय पर एक मुसलमान फकीर ग 

् एक मुसलमान फकीर 
अपने शिष्यों को उपदेश देते थे किसी सम्बन्धी झादि की मृत्यु होगे 
ह अजित है; जब समय पाकर उनका अपना लड़का सूयु क 
गष हुआ तब उनकी आंखोंमें आंसू आये देखकर शिष्योने प्रशन क्यि। 
Be रोवण तुसां मन्हा गरसाया आलम या सिरदारा ॥ 
वली कहया में मन्हां ना कीता ऐसे रो 
Ch एसे रोबण ताई" । 
र रजापर मोमन बोलन हमद सनाई' || 


र 
॥ 
| 
| 
: 










. धारण करे ओर जो प्रभु करे उसको भ 
जो प्रभ कीनो सो मल मानिओो इह सुप्नति 
इस पर इतिहास श्रवण करे: 
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( २७ ३ ) 


क मुसलमान फ गर्मी की 

FE लचा बजे जा गी क हु में रोजा रखा हुआ था, 
५८ * पात ने विवश कर दिया और उस के 

|` -करठ गत हो गये, तब उपने अपने प्राणों की र म Ri 

f लोटा कुए में फांसा, जब सेंचने लगा तो लोंटा त काथा न 

| -- डोकर लग कर फूट गया; तब उस इंश्व्राज्ञा पर सन्त रहने बाले ने 

` इस प्रकार उच्चारण कियाः-_ 

a भजिसी, पर न भजि, ना भजदा तां भजिञ 

| आव-रोज़ा भग हो गया होता. परन्तु न स्भा ० यदि लोटा न 

फटता तो रोज़ा भंग होजाता । फिर विचारा कि तीन चार घंटे हैं 

कहीं चाया में बठकर बिता दूंगा । उस कुएं पर एक मकान था उसकी 

ओर गया; जब दरवाजे के अन्दर घुसने लगा तो एक ततेये ने काट 

सागा,तेय वहाँ पर रुक गया । जब भीतर इष्टि गई तो एक काला नाग 

टा देखा, तब ऐसे उच्चारण क्या | 

क _ शड़दासी पर न लड न लड्दा तां लड्सी ॥ 

_ भोव-साप काट खाता,पर न कारा, यदि ततेया न काटता तो सर्प 
अवश्य कारलेता; खुदा ने भला किया । इससे गरुसुख यही समझते 
हैं कि जो परमेश्वर करता है हमारे भले के लिये ही करता हे॥ 

इन इष्टान्तां, प्रमाणों ओर इतिहासों से यह सिद्ध होता है कि 
भाणा मानना ( परमात्मा की आज्ञा पालन करना ) योग्य है; जिज्नास 
गुरु तथा शास्त्र पर श्रद्धा रखता हुंआ प्रभु की आज्ञा में दुःख सुख सम 
समझकर धन्यवाद करे, तब सन्तोष धारण हो सकता है॥ | 
धारणा-(हुकमि मनिएऐ. होवे परवाणु ता खसमै का महलु पाइसी) 
साहिबु होइ दइआलु किरपा करे ता साई कार कराइसी ॥ हुकमि० ॥ | 
सो सेवकु सेवा करे ज़िसनो हुकम मनाइसी ॥ इुकमिश | | 
हुकमि मंनिऐ होवे परवाणु ता खसमें का महलु पाइसी | हुकमि०॥ | 
खसमे भावे सो करे मनहु चिंदिग्रा सो फलु पाइसी॥ हुकमि०॥ | 
_ वा द्रगह पेधा जाइसो | हुऋमि/ ॥ ( बार आप्रा० मः १ एृ० ४७१) | 
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प्रश्नः-है भगवत्‌ जी ! सम्तोष धारण करने के लिये भाण 

( इश्वर आज्ञा ) मानने का प्रसंग श्रवण करके हमारा वित्त बड़ा भएन 
हुआ हे। आपने कथन किया था कि जित्ञालु ईश्वर पर भरोसा रहे 
तब सन्तोषी प्राप्ति हो सकती है। सो अब कपा करके इंश्वरपर भरोसा 
रखने का प्रसंग भी वणन करें । ० 
` उत्तरः-हे प्यारे ! एकाग्रवित्त होकर श्रवण करो । गुरु शमाएं:- 

ददा दाता एक है, सम कड देवन हार | देदे तोटि न आवई, अगनत भरे मंडार॥ | 
दैन हारु सद्‌ जीवन हारा । मन मूरखु किउ तादि बिसरा ॥:. | 
(गउड़ी पावन अखरी स्‌० ३ ए०२५७) 

इस पर इतिहास श्रपण करें :- | 

श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के दीवान ( समा ) में आनन्दपुर हि 

एक शिष्य बीस कोस से चल कर मंगल के दिन झाया करता था 
कडाइ ( हजुआ ) प्रसाद लेकर चला जाता था; क्योंकि वह चार भाग 
प्रेतिदिन की मजदूरी करके अपने कुटुम्ब को पालता था। एक बी 
गुरु साहिब जी ने उसको बुला कर कहा कि तू इश्वर पर भरोसा रखी 
दोदिन लंगरंकी सेवा कर, उसने न माना और कहा मेरा परिवार म 

` मर जावेगा। तब गुरुजी ने आज्ञा पत्र देकर उसको साई बुद्ध श ' 
पास भेजा, उन्होंने गुरुजी की आज्ञानुसार उस शिष्य को नो महीने ९ 
कोठरी में बन्द कर रबखा। दो तीन दिन तो वह मोह से रोता र 










फिर अमृतवेले जपुजी का पाठ करने से उसको शान्ति झाई; सम 
होने पर साई बुदुशाइ ने उको दस रुपये ओर शिरोपाव देकर तो ह 
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` के स्थाने पर एक पको मकान बना हुआ दिखाई दिया । यह देखकर 
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ASN (२७१) | 4 
दिया । वह उसी रात अपने गांव में आ गया ओर दूर से उसे मोपडी 





वह रुदन करने लगा ओर सोचा कि जेसा मेरा विचार था वही हुआ यानी 


- मैरी स्त्री ओर पुत्र भूखे मर गये ओर किसी ने हमारी झोपडी खसोट 
_-करः अपना पक्का मकान बनवा लिया हे; जब उस घरके द्वार पर आया 
” तो देखा अन्दर उसके स्त्री पुत्र बढ़े ठा वाट से रह रहे हैं। उसने अंदर 


जाकर अपनी स्त्री से पूछा कि मेरे पीछे केसी बीती ? वह बोली आपके 


,. पीछे तीन दिन भूखे रहे हें, फिर एक सरदारनी हमको अपने घर लेगई 
, और उसने अपनी लड़की के विवाह पर हमको काम पर लगा जिया; 
मेरी लड़कियां मिट्टी खोदकर लाने लगीं तो उनको सुहरोंकी एक थैली 


पृथ्वी में से मिल गई जिससे हमने यह पक्के मकान बनवाये ई, अबे 
इम खूब सुखी हें। उसे देख कर उसके पुत्र बोले, “पिता र फ्रि 
कहां से आ गया !” पुत्रों से ऐसा सुनकर वह लज्जित हुआ ओर सोचा 
जो.गुरुजी कहते ये कि अन्तर्यामी सवे का पालक है सो बात ठीक डे। 


` ऐसा विचार करके वह घर से उपराम होकर फिर गुरुजी के पास लोट. 


आया, अपना अपराध क्षमा कराया और कहा हे गुरुजी ! में भूल रहा 


न 


ये a ` दो hs 
आये, दो- 
. विर is न _ 3 हे न 
9 ज्‌ है. 

च्‌ T 


महाराजजी ! अन्न तेयार है, सदुणु 
के समेत भोजन करने गये; रसोइय 
और एक-एक लस्सी (छाड) का कटोरा 
शुरुदोस जी भोजन करते हुए अप a i 
वो आज के दिन में पाहुना था, दे मेरा शस सस कै र । 


F 
ह ( २७६ ) 8 | 

मैने कभी मिस्सी रोटी खाई नहींधी; इसका कारण यह मालूम होताहे 
शुरु साहिबजी अब धन एकत्र करने लगे हैं। जब भोजन पाकर “सह 
उठी तो श्री गरु अ्ुनदेवजी अन्तर्यामी घट-घर की जाननहार ने भा' 
गुरुदास जी से कहा भाई साहिब जी ! जो आपने अपने मन में संकृ 
किया है सो अपनी बहिनजी से पूछ लेवें । जब भाई शुरुदासजी बीपी. 
भानी से मिलने के लिये गये तो पृछा हे बहिन जी ! यह क्या कारण. 
है जो लंगर में मिस्सी रोटी परोसी जाती है, क्या अब गुरुसाहिबजी ' 
धन एकत्र करने लगे हैं? उन्होंने कहा भ्राता जी ! मिस्सी रोटियों कष! 
कारण यह है कि जो काबुल आदि से संगते भेंट लेकर आती हैमो. 
पृथ्वी चन्द रास्ते में रोककर आप लेलेता है, उससे जो कुछ: बेचकर 
आजाता है सो दरबार साहिब की सेवा में व्यय होजाता है। तब भाई | 
गुरुदास जी पिपली साहिब गये और परथ्वीचन्द से भी आगे संगतों से | 
मिलकर उनको समभाते ओर भेंट आदि वहां ही लेलेते; इस .पर धन | 
लेकर वह श्रीगुरु अजुन देवजी के पास आये। उस समय सद्युर देवी | 
ने यह शब्द भाई गुरुदासजी के प्रति उच्चारण कियाः- | 

काहे रे मन चितवहि उदशु जा आहरि इरि जीउ परिआ ॥ 
संल पथर महि जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरि ॥ 
( राग गूजरी मः ५ पृ० १०) 

टी का-हे भाई ! तुमने क्यों मनमें उद्यम चिन्तवन किया है, ज 
सबके लिये आहरि' कहिये उद्यम में हरिजी आप लग रहे हैं जो पतवर 
की शिलाओं के बीच उस परमात्मदेव ने जन्तु उत्पन्न किये हैं उनमे 


लिये भी भोजन आगे से ही बना रक्खा है 
जी भी उच्चारण करते है है। इसी आशय पर भक्त थ 







॥| 
| 
हि 


॥ १ ॥ रहाउ ॥ 


हमारा ॥ १ ॥। 
तिन नाही ॥ 
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“०५. शन परमानद “मनोर सप्रसझि देखु मन माही ॥ २ ॥ 


रहता ताचो मारशु नाही ॥ 
भदे थना पूरन ताहू को मतरे जीर डरांही॥ ३॥ 
[ आसा वाणी भक्त घना जी ए० ४८८ ] 


॒ '-` --„ भावाथ-भक्त धन्ना जी एक प्रेमी भक्त के प्रति समझते हुए समे 
¦ जिन्ञांसुओं को उपदेश करते हैं 'र' कहिए हे प्यारे ! चेतसि की न 


अर्थात्‌ चिन्तन क्यों नहीं करता 'दयाल दमोदर'यानी ईश्वर को. जिसके 


.' - बिना जीवों के कर्म फलको 'वित्रहि' कहिये दूसरा कोई नहीं जानता 
| „ इससे तिस इश्वर से बिना हे मन! जो 'धावहि' अर्थात्‌ अद्माण्डों वा 
:' भारंतादि:खंडों में थावेगा तो भी तेरे किये से कुछ नहीं होवेगा, वही 


होवेगा जो इश्वर करेगा । इस कारण हे प्यारे | त तिस उपकारी प्रभ 


को स्मरण कर जिसने 'जननी केरे यानी माता के उदर महि'-पेट में. 


रक्त वीयं रूप पानी से 'पिण्ड' कहिये दश हारों वाला शरीर बनायो 
है ओर ऐसा शरीर रचके जो 'देइ अहारु' कहिये बच्चे को आहार 
देकर माता के पेट में जठराग्नि से रक्षा करता हे, ऐसा समथ 
हमारा स्ाभी है ॥ ५ 
प्रपन--माता के गर्भ में उसके किये हुए आहार से नाड़ी द्वारा 
बच्चे का पालन होता है, भगवान्‌ उप्तमें क्या करता है ? न 
_ उत्तरः-ङमी जल महि’ कहिये कछुए की मादा जल में रहते 
है 'तन तिसु बाइरि' अर्थात्‌ बच्चा तिसा बाहर किनारे पर होवे है 


ओर तिस बच्चे के शरीर मे पंख नहीं जो कहीं उड़के चुग आवे, कु मी | 


के शरीर में 'खीर-दूथ भी नहीं जो तिस बेठे इए बच्चे को पिलादेवे \ 


पूर्ण परमानन्द मनोहर’ यानी मनको हरने वाला इश्रर ही उसकी 
पालना करे है। 'सप्रझ देख मनमाही' कहिये यह वार्ता अपने मन में _ 


विचार कर देख ॥ 


प्रश्नः-कु मी का बच्चा तो हवा खाकर ही पल सकता देतो 
| उसकी इश्वर ने केसे पालना करी ? re 
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क्‍ 
| 


उत्तरः-'पाखणि कीट-पत्थर का कीड़ा सबकी इष्टि से 

पत्थर में ही रहे है ओर बाहर निकल कर खाने के हेतु र ताचे” - अकष 
तिसका 'मारग'-रास्ता कोई नहीं और वहां हवा भी नहीं पहुँचती है 
वह भक्तण करे । 'कहे धन्ना पूरनताइ को” कहिये भक्त थन्ना जी कहते 
हें कि उस को भी पूर्ण परमेश्वर तृत्त करे है। याते रे जीअ' अक्ष! 
हे जीव ! तू अपनी पालना के लिये मत डर, किन्तु डर को त्याग भू 
परमेश्वर की भक्ति कर, वह तेरी आप ही पालना करेगो; ओर झ 
इतिहास को तो सब जानते हैं कि रुक्मिणीजी ने परीक्षा करने के कि 
कीट को डिब्ची में बन्द किया था और अन्तर्यामी ने उसको बहीः 
आहार दिया था॥ - 
दो०- पहिले बनी परारब्ध, पाळे बना शरीर । 

.__ तुलसी यह आश्चय है, मनहिं वांधे धीर || Ee 

दृष्टान्त जसे-एक अवधूत महात्मा एक दिन मधूकड़ी के लिये श्र 

में गये ओर किसी घर के दरवाजे पर जाकर 'नारायण हरी” उच्चार. 
किया । घर वाली माई ने अपनी जवान लड़की को रोटी देने के लि. 
भेजा। महात्मा उस लड़की की छाती को देखकर तिससे पे लगे, 
तेरी खाती पर यह दो फोड़ केसे निकले हुए ह, तुम को दःख होता 
होवेगा ? लड़की ने समका इन्होंने मुझसे हंसी करी हे, अन्दर जाकर क्‍ 
पड पज शान नहीं। तब माई ने जाकर सन्तों से का 
'अवथृत महात्मा हैं, आप स्त्री के शरीर को नहीं जानते, य 


झोड नहीं दूधके सोत हें। यह लड़की अभी क्या गा 
करके पीछे इसका विवाह करे गे, फ़िर समय 7 a होगा 
के नमे से उसके पीने के लिये दूध आवेगा; इसलिये अन्तर्यामी १ 
र स बनाये हैं। जेसे अरक निकालने की दो नोलियां होती रै. 

गेस शोज के लिये रसद पहिले पहुंच जाती हे तेसे बच्चे के ति. 
"ह इ का मन्ध शवर ने पहिले से ही करदिया हे। आवधूत ते हे 


| 
b 
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_खुनकर विचार किया, देखो अन्तर्यामी ने बच्चे के लिये पहिले सारा 


i भना रखा है और अभी उसके नाम रूप का कोई चिन्ह भी | 
। इती आशय पर एक कि लिखता है। | 
कवित्त-व्याह को सामान नाहीं पतिह को नाम नाहीं 
बालक को निसान नाहा आग रची खान जी 
विसी पेट काज फिरे डोलता क्यों घाम धाम, 
नाम को विसार बाह रे म्रख नादान जी ॥ 
जेप नहीं राम नाम ईशर मगेन्द्र कहे 
वारत्रार धिकार तेरे जनमें को आन जी | 
सुन यह बयान ते हैरान होय गयो सन्त, 
मन हूं को कहे आंख खोल बेईमान जी || 
यह विचार कर सन्त ने मित्ता मांगनी चोड़दी और उस दिन से 
सन्तोष धारण कर लिया कि प्रारब्ध आपही पहुँचावेगी इसी आशय 
परः एक महाला लिखते ह:- 
` कवित्त-सास के भरोसे गढ़ मास में निवास पायो, 
आसा मन माहि करी मानुष शरीरों की | 
परम दातार प्रशन ताहिको न याद कियो, 
लेत जो खबरि नित पाइन में कीड़ों की ॥ 
भजन बिहीन यम दीन छरे अन्त समे, 
नीच गती होत मूढ़ निन्द्क वेपीरों की । 
विरथा बिहाइ नाही अवधि अमोल श्वास, 
एक एक घडी जात लाख लाख हीरों की ॥ 
इसी आशय पर गुसाई तुलसीदास जी भी लिखते हैं 
दो०-तुलसी दाता एक है, जो कोउ धारे धीर । 
पाछे निक़्स्यो गरम ते, आगे रचिओ चीर || 
पुनः-अजगर कर न चाकरो, पंछी करे न॑ काम | 
दास अलूका यों कहे, सबको दाता राम 
एक ब्राह्मण मन्दिर में रामायण को कथा किया करता था, उस 
मन्दिर में श्रीरामचन्द्र जी ओर श्री हनूमान जी की मृति थी, वहाँ कथा 


सुनने वाले एक दो ही जाते ये, लोगों ने कहा महाराज! श्रोता तो 
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झाते नहीं आप कथा किनको सुनाते हो ओर आपको भाप्त क्या हग) ` 
ह्मण ने कहा जो सबके दाताराम हैं में उनको ही कथा सुनाता हओ ' 
जो कुछ मेरी प्रारब्ध में होगा सो अवश्य भगवान कहीं न कहीं सें दिला | 
ही देंगे । इस प्रकार कथा करते करते एक वर्ष होगया; कथा समा हे : 
एकदिन पहिले श्री रामचन्द्र जी की मूर्ति से शब्द हुआ, हनूमान ! झे. 
ब्राह्मण ने मेरे भरोसे पर यहां कथा बांची है, इसको कुछ देना चाहिये] ' 
इनूमान-जो आज्ञा । भगवार-एक हजार रुपये इसको देदेना । इस बातो 
को एक साहकार ने मन्दिर के पास स्नान करते समय खुना, उसने बह्व | 
के घर जाकर कहां कि हमारे साथ कथाके चढ़ावेका पांचसो रुपये में ष 
` इर लेवो अर्थात्‌ इम तुमको पांच सो रुपया दे देंगे जो चढावा 'चहुगां 
सो चाहे ज्यादा हो या कम, हमारा रहेगा | आह्यण ने कहा झुमे | 
स्वीकार है, पर रुपया पहिले देदो; साइकार ने पांच सो रुपये . देदिे। | 
जब दूसरे दिन कथा की समाप्ति का समय हुआ तो साहूकार औला | 
बंठा, परन्तु चढावा कुछ न चढा; तब राह्मण कथा समाप्त कर अपने | 
धर चला गया ओर साइकार ने हनूमान जी की माति को लात मारी. 
ओर बोला तुम झूठे हो। उसका पांव तुरन्त हो मूर्ति से चिपक गया, 
दूसरी ओर से श्रीरामचन्द्रजी की मूति से शव्द हुआ, हनुमान ! ब्राह्मण | 
कथा समाप्त करके चलागया है,कुब उसको दिया है या नहीं ? हनृमान- 
दे भगवच्‌! पांच सो रुपये तो दिलवा दिये हें ओर पांच सो की आसामी. 
पकड़ी हुई है, यदि वह पांच सो रुपये देगा तो छरेगा । ऐसा सुनकर ' 


साइकार ने अपने घर सन्देशा भेजा कि पांच सो रुपये ब्राहण को ओ. 


दे दो, उन्होंने रुपये जाह्मण को दे दिये ओर मूर्ति ने साहुझार की ला! 
बोड दी, तब उसने निश्चय किया कि भगवान्‌ की बाणी सच्ची हे। 


स हुआ कि जो ईश्वर पर भरोसा करता है उप्तको आवश्य 
अन्तर्यांमी किसी न किसीप्रकार धनपहुँचा देता हे । इसपर कथनकिया है 
सवैया-हो निःचिन्त करो मत चिन्तहिं, चोच दई सोइ चिन्त करेगो । 


पाउ' पसार पऱ्यो कि न सोवत, पेट दयो सोई पेर भरेगो ॥ 
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| La थलके पुनि, पाइन में पहु'चाइ घरेगो । 
कि की 0 6 प्‌ ङ 
En कारत है नर,पुन्दर तू कहां भूखो मरेगो ॥ 
हः: कि की टेक बथी सम जानु ॥ देवन कउ एके भगवानु ॥ 
जसके दीऐ रहे अथाई | बहुरि न तृसना लागे आइ ॥ 
 ( गउ० सुख० म० ५ पृ० २८१) 
| एक षार बाबर बादशाह शुरु नानकदेव जी के पास ऐमनाबाद 
|`. नगर में गया ओर आगे भाँग के प्रसाद की मेंट रखकर बोलाः 
[ सब्ज ्ररगस्त तुहफ़ए दरवेश ॥ 
। 
| 
| 
| 
| 


अथाल्‌ यह भाँग फूड्टीरों की भेंट हे, तब गुरुजी ने सात मुरठी 
भग-की उसको दीं अर्थात्‌ सात पातशाहियां भारतवर्ष की देदीं, जब 
बाबर ने सेवा के वास्ते प्राथना करी कि आप कुछ वजीफा (पेमा) 
स्वीकार कर लेमे, तब गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया: 
ऐमा दीआ एंक खुदाइ ॥ जिसका दीआ समको खाइ । 
इक दाता सभ जगतु भिखारी ॥ तिसुको झाइ अवरको 
मांगे तिन अपनी सगल पतु हारी ॥ १ ॥ रहाउ ॥ 
| साह पातिसाइु सब तिस कोए.॥ तिसके साथ न कोइ रलीए ॥ 
| मातुख की जो लेवे ओट ॥ दीन दुनीआ है ताझी टोट ॥ 
| ॒ कदि नानक सुण बाबर मीर ॥ तुते मांगे सो अह्िमक फक्रीर ॥ ( नानक प्रकाश ) 
| प नः--एक उपरि जिसु जनकी आसा ॥ तिसकी कटीएं जमकी फासा ॥ 
| ( गउ० सुखमनी म० ५ ए० २८१) | 
; चौ०-अहो बकरी इती विचारी | जो फिरदी सी मारो मारी ॥ 
पिंडों कड्ढ सुटी सी जट | आई शरन शेर दी झट ॥ 
सारे दुख दूर हो गए। महा आनन्द परापत भए॥ 
हाथी दी मिल गई सवारी | करदी सी ओह मोज बहारी॥ 
सीतल निर्मल पीवे नोरा । उम्दा ताजा पींबे सौरा ॥ 
हाथी सेवा करने हारे । जीव पशू सभ आज्ञाकारे ॥ ( शुरु नानक 
` इहृ विध किस कारन ते होई । शेर शरन उस जाइ फडोई ॥ साखी प्रमाण ), 
इसी आशय पर एक और महात्मा लिखते है।- 
गजल-ऐ दिल कहीं त्‌ जाके न अपनी जां हिलाइ। | 
और ददे अपने हाल का किसी को मत सुनाइ॥ | 


ड्‌ 
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` बांग उससे जिसके हाथ से (तू “पेट भर के खाई । 
मशहूर यह मिसल है कहूँ क्या में तु से हाई ॥ 
ग़र अज खुदा के किसमें है कुदरत जो हाथ उठाई | 
मकदूर क्या किसी का वही दे वही दिलाई ।॥ 
अहले जहां ये जितने हैं इन सबका छोड़ साथ । 
'न पाओं पड़ किसी के त॒ ऐ दिल न जोड़ हाथ ॥| 

दो हाथ बाले जितने हैं इन स्र से मोड़ दाथ। 
उससे ही माँग जिसके हैं कई से करोड हाथ ॥ 
शर वह दिलाया चाहे तो दुश्मन से दे दिलाइ। 
गर वह न दे तो दोस्त भी फिर अपना झुखछिपाय ॥ = 
चिन हुक्म उसके रोटी का टकड़ा न हाथ आइ। F 
शर चुन्ल्‌ पानी मांगे तो हरमिज न कोई पिलाइ ॥ क 
जर दार जिसको ससाहे त सेठ साहुकार । 
यह सब उसी से मांग हं दिन रात घार घार॥ 
हरगिज किसी फे सामने मत हाथ को पसार ः म 
पूरी तेरी पड़ेगी उसी के दिये से यार ॥ हि 
जुरदार मालदार के अत फिर त आस पास ॥ - ज 
श्रुता होके आप वह चेठा है जीं उदास ॥ 
माँ बाप यार दोस्त दिगर सबसे हो निरास । | 
इरदम उसी करीम की रख अपने दिल में आस ॥ 
उमरा हैं जितने खलक में क्या शाह कया बज्ञीर | 





अल्लाह ही है गनी मियां हैं और सब फक्रीर ॥ 
कया गजो हुन्क मालोमकां ताज क्या शरीर | 
जो सांगना है उससे सांशो मियां नज्ीर ॥ 

प्‌ नः-इ्स बन्दे ने की छुछ खाना रब बडे शिम सरेंदा । 
इम्‌ जहान दी ङूच गुजारी इक जनावर लेंदा ॥ 
इहु जे जनावर मेहा साई कीडिआं बांग पलेंदा ॥ 
चूहद ऐसा राजक पालक ऐमन त क्विउ नहींयाद करदा ॥ 


बिल ३ हम तथा पे से यह सिड होता है कि जिज्ञास एर 
सन्तुष्ट रह, इश्वर का भाणा (ङ्गा) मानें प्र 
भरोसा रखते हुए सन्तोष को धारण करे io 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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` प्रशन्‌१-भगवच्‌ जी ! सन्तोष धारण करने के उपाय , इश्वर पर 


* भरोसा रखना इत्यादिक प्रसंगों को श्रवण करके हमारा चित्त बड़ा प्रसन्न 





जब बीच में पहुंच गईं तब मंत्री ने मन में सोचा कि राजा बड़ा भोला 


5; हुआ है, अब कृपा करके मोह का वर्णन करे ॥ 


``. उत्तरः-हे प्यारे | एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो । इस विषय में 
गुरुजी जीवों की दशा का वणंन करते हेंः- 
तितु सरवरड़े भईले निवासा पाणी पावकु तिनहि कीआ ॥ 
पंकजु मोहद पशु नही चाले हम देखा तह इयीअले ॥ [आसा म« १ ५० १२] 
`. भावार्थ-हे प्यारे ! देखो तो इस संसार सरोवर में तुम्हारा “निवास” 
कहिये रहना हुआ हे जिसमें शब्द, स्पश, रूप रस ओर गन्ध जल हे, 
तृष्णा अग्नि हे ओर मोह रूपी कीचड हे जिस में. मन बुद्धि रूपी चरण 
पूस जाने पर यह जीव परमार्थ की ओर नहीं चल सकते । गुरुजी कथन 


` करते हैं कि तिस संसार सरोवर में मन सुखो को हमने 'डूबीअले' कहिये 


इबते देखा है। इस पर इतिहासं श्रवण करे 
एक राजा ने नटों के तमाशे में नरनी को रस्से पर चढ़कर ना 

देखा । राजा बहुत प्रसन्न हुआ ओर कहा हे नटनी ! हम नदी के इस 

पार से लेकर उस पार तक तार बंधवाये देते हें उसके द्वारा तुम नदी 


| ` को पार कर जाओ तो तुमको आधा राज्य पारितोषक में दिया जावेगा; 


उसने स्वीकार किया । तब नटनी, उसका बच्चां ओर राजा आदि सब - 
नदी के किनारे गये। नटनी तार पर वृत्ति एकाग्र करके चलने लगी; 








है, इस तारपर जाना इसको क्या कठिन है, क्योंकि यह तो इनके नित्य 


| I i Fr 
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प्रति का अभ्यास हे। तब उसने उसके लड़के को बड़े जोर से एक थ 
मारा, जिससे वह रोने लगा; बच्चे के रोनेकी आवाज के सुनकरनर।. 
ने मोह के मारे सुड्कर पीछे देखा तो तार से गिर पड़ी और सुसु 
को प्राप्त हो गई । इस पर एक कवि लिखता है :- ह 

दो०-मोहमहा अतिदुष्ट दै, मोह अधीन हो यार । | 

| पहुंच किनारे पर झुई, बाजीगर की नार ॥ ग 
पुनः-मित्र समिरा दुखों दे देणवाला, येरी समक के छड . विसार बन्दे। ' | 
तेन्‌ नहीं इतबार जे आवंदाए, दसां खोहल परमाण निखार बन्दे.| 

` जड़ भरत ने मृग दा मोह कता, होणा मृगदा पिय अवतार बन्दे।' |' 
दशरथ मोइ ने डेगिआ मंदरांतों, दित्तो मोहने प्राण निकार ' बन्दे ॥ |. 

' भटी पृत्रदी मौत सुण लई द्रोणे, दित्ता मोह ने जानतों मार बन्दे॥ | 

`इुनः-मिठी मोहदी चस न देख इली, नहीं तां हुल़ पासे जूना पा मित्त। | 

कारन जनमते मरनदा मोह समीं, सिर मोइदे जूता लगा मिचर ॥ . | 

इस पर इतिहास श्रवण करें :- का 

एक समय नारद जी थ्वी पर विचरते हुए वेकुण्ठ में गए, कं 

पर भगवान्‌ को अकेले बेठे हुए देखकर कहने लगे महाराज ! आफ 
अकेले बठने का क्या र है? भगवार-यद्यपि यहां पर सर्व प्रा 
का सुखहे तो भी यहां आने की कोई इच्छा नहीं करता । नारद-बेकुए 
छी नाम सुनते ही सब लोग आपसे आप चले झावेंगे । मगवार 
हे रे जाकर हि आदमी तो ले आओ । तब नारद जी के| 
ह * साथ चल पड़े और मृत्यु लोक में आकर एक बूढ़े से कह 
जाबा ! वेकुएठ चलोगे ? यह सुनकर वहबहुत बिगड़ा और कहने लगा 
a | दि | बेङुण्ठ में जा, जिसका न कोई आगे हे न पीके; | 
ष ET र रे ने, नाते।, स्त्री, थन्‌ इत्यादि सब हें. जो अपुत्र र 

` सो व्ण में जावे । यह सुनकर नारदूजी वहां से चुपचाप चल दि 
आगे जाकर एक युवक से कहा वेकुगठ चलोगे ? उसने उत्तर दि] 
"बाबा !बेकुएठ तो बढ़े-बूहों के लिये बना हे ०० हू | 
दा १९ ढी के लिये बना हे, जो किसी कामके गो*| 


न हो वह वहाँ जावे; हम तो अभी सब काम कर सकते हैं, हम #| 
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जावें ।” वहां से थोड़ी दूर आगे जाकर फिर एक पुरुष से नारद.जी ते 


_कृहाँ;, वेङण्ठ चलोगे ?” उसने कहा “किसी जूले लंगड़े को खोजो 
` यहाँ पर तुम्हारी दाल नहीं गलेगी ।? इसी प्रकार नारद जी ने बहुत 
मनुष्यों को वकुरठ जाने के लिये कहा, परन्तु किसी ने भी स्रीकार न 


क्या । अत. में एक बृद्ध साइकार को तिलक छापे लगाये हुए दुकान 


ह. पर बेठे देखकर उन्होंने विचारा कि यह भगवांच्‌ का भक्त प्रतीत होता 


है, यह अवश्य , वैकुण्ठ चलेगा; यह एक ही चलदे तो भी हमारी बात 
रह जावेगी क्योकि हम भगवान्‌ से कह आये हें कि किसी न किसी को 


५५, ले.ही आषेंगे । नारदजी उसके पास जाकर घेठगये और जय सीताराम? 
४ “कह कर उसके कान में कहा, “सेठी ! संसार का सुख. तो आपने 


देख दी लियाहै, अब चलकर कुछ काल वेकूणठ के सुख को भोगो ।' 
सेठ-महाराज ! मेरी भी यही इच्छा है परन्तु मेरा लड़का अभी सयानी 
नहीं हुआ, यह थोड़ा सयाना .हो जावे ओर दुकान के काम-काज को 
सम्हाल ले तब चलंगा; आप कुछ दिन ठहर कर फ़िर आना। यह 
मनकर नारद जी चले गये ओर कुछ दिन पीछे उसके पास आकर बोले 
अब तो तुम्हारा लड़का सयाना हो गया है, चलो; वह बोला अभी 
इसके सन्तान नहीं हुई, इसके गृह में पुत्र होले तब चल गा।. नारदजी 
फिर चले गये, कुछ काल उपरान्त फिर सेठ से आकर कहा अब तो 
तुम्हारे पोत्र भी हो गया है, अब तो चलो; सेठने कहा महाराज ! नाती 
की शादी करके चल'गा। नारदजी कुछ काल पीछे फिर झाये ओर 
पूछा सेठजी कहां हें ? उसके लड़के ने कहा उनका तो सगवास होगा 
हे । नारदजी ने विचार किया हमारे कहने पर तो. वह बेकुणठ को नहीं 


| . गया अब अपने आप किसम्रकार चलागया होगा; कहीं मोह का मारा 


) 


अपने द्रव्य पर बैठा है; तब वह बोले अब तो चलो !,उमने कहा अब 
धन की रक्षा करता हूं क्योंकि लड़का अभी इस i नहीं है, जब वह | 
समर्थ हो जावेगा तब चल्‌गा। जब नारदजी कुबदिन्‌ पीछे फिर्य 


यहां ही होगा; जब दिव्यदृष्य्सि देखा तो मालूम हुआ कि सपं बन कर 
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तब उसे कुत्ता बन कर द्वारपर बेठा पाया, देखकर बोले अबतो चहो 
उसने कह महाराज ! अभी नाती नासमक हे, में चोर इत्यादि फेज. 
करता है । तब नारदजी ने उस सेठ की स्त्री से कदा उग हर वेक्रेक्षे 
चलो; उसने कहा महाराज ! हमारे घर के दो-चार काम अभी बाकी हू 
वह हो जावें तब में चल गी। ब दिन उपरान्त जब नारद जी. 
गये तो वह सेठानी भी मरकर कुतिया बनी हुई द्वारपर बेठी र ह्‌; 
जी ने कहा अब तो चलो ! उसने कदा अभी तो में इस जन्म में को 
सुखी इ, फिर चल गी । तब नारदजी झारकर वेकुण्ठ में जाकर भगमा, 
से कहने लगे, “ महाराज ! आपने सत्य कहा है, संसारी लोग ऐसे रो 
ममता में फंसे हुए हैं कि कोई भी उसे त्याग के बकुएठ में आने भै 
इच्छा नहीं करता । इसी आशय पर और भी लिखा है :- . | 

दो०-काज अछाज लह्यो नहीं, गह्यो मोह दृढ़ बन्ध । ही 
सु गुरु खोजि मशु ना चद्यो, बह्यो सिन्धु मति अंध ॥ 
पुनः-सुत मीठी बातें कहे, मनो मोहनी मन्त । 
सुनि सुनि आनंद पाव, बशहोत मूढ़ जग अन्त ॥ 
सोरठा-अन्ध कूप सम गेह, पच्यो न जान्यो सरघ शठ । | 
द बध्यो पश्‌ वत नेह, सुत त्रिय ्ीड़ा मुग भयो॥ |» 
भाार्थ-वन में अन्धे कुएँ के समान, घरके रण में पुरुष पं 

कहिये खचित होरहा है, पुंत्र स्त्री की प्रीति (मोह) रूप रस्सी से प 
समान बेंधा हुआ 'क्रीढ़ा' कहिये उनकी चेष्टा को सुग हो रहा है; रा, 
` कहिये मूख ने 'मरम' कहिये भेदे को नहीं समझा है कि यह र 

सार्थे के संगी हें। इसी आशय पर आर लिखा हेः- 

सवया- जिन लोगन के हित पाप करे, मन ते नहिं ते कछु काज सबारे ! 
जबलो तव ते सुख हेरत हैं, तत्र हदी युल माहि पुकारत यारे 

तर्‌ में फल हेर बिहंगम के गन, आवत ह छद चोच पसारे । | 
द नर आपद ओ तरु दादि लगे, नर ओर बिहगस दूर पधारे॥ 

. शुरु शास्त्र, तथा महात्मा ढेँढोरा देकर सुना रहे हें; परन्तु गि! 
से रहितं जीव मोह ममता में फंसे हुए दुःखी होरहे हें त्यागने की रै 
नहीं करते । इस पर इतिहास श्रवण करः ` . 0 
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fs ( २८७ ) 
| . किसी एक वृद्ध को उसके नाती (पोता) ने किसी बात पर खातों से 
० मार दा का ss निकाल दिया; तब वह अपने द्वार प्र बेठकर: 
े दे is ps गलियां देने लगा। एक महात्मा उस माग से आ 
९ . निकले, उन्होंने इस भकार उससे रोने का कारण पूछा, वृद्ध ने कहा 
ह, मेरे पुत्र, पोत्रादिक बड़े दुष्ट हें, ओर सब धन.को अपने अधिकार | 
ह ` में करके अब हमको अच्छी रोटी भी खाने को नहीं देते, जब रोटी के 
श. लिये कहता हूं तब मारने को दोढ़ते हैं; आज हमको नाती ने लातों से 
३. माराहे इसलिये में दुःखी होकर रोरहाहूं ओर गाली भी देताइ । महात्मा 
ह... बोले बाबा ! यह पुत्र पोत्र तो सब अपने २ सार्थक मित्र हें.जब तक तू 
कै“ इनको सुख देता था तब तक यह सब तेरा आदर करते रहे; जेसे वेश्या 

' तब तक धनी यार की सेवा करती है जब तक वह धन देता है, जब 

। धन से रहित देखती है तब धक्के मारकर बाहर निकाल देती. है। 


माल धन तेरा प्‌ श्रां लइ, तेरा अन्धी कोटी विचडेरा। 
नाम सुशटंडा धरिआ तेरा, नित रोटी दा पोदा झेंडा ॥ ' 


तृतो भयो बाबरो बिकराय गई बुद्धि तेरी, ऐसो अन्ध ईप ह तें खू. एत है। 
सुन्दर कइत तोदि नैक हू न आवे लाज, काज हूँ बिगारि के अकाज ददै दा 
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( २८८ ) | | | 

ताते हे बाबा ! सम्बन्धियों का आसरा धीर ईश्वर की शरा | 

लो ओर इस प्रकार प्राथना करोः | TE 
` संगैया-अबन जाठर में तन च्षीण भये, अह दूर भये झुख दात . श र 
जन सोहि झो भोजन सोइ धरे, घर भीतर जो कछ पातके है ॥ ` 
दुखते कछु भाषत हों जबही, तो कहें नहीं ते दित पूष सार | 
अब और न ओट निहारत हों, शरणागत दों जल भूधर तार ॥ . ... 


` पुनः महात्मा ने कहा, हमारे साथ चलो। इड a आपके | 

चौधरी किसने बनाया है जो हमको घर ओर सम्बन्धियों के छोड़ने का 

उपदेश करते हैं ? वह हमारा नाती ओर हम उसके बाबा, यदि बालक | 

मारे भी तो क्या घर छोडदू ? महात्मा मनमें कहने लगे देखो मोह झै 

महिमा जो इस प्रकार दुर्दशा होने पर भी मूखों को सम्बन्धियों और 

गृह से वेराग्य नहीं होने देतो । देखो, इस मोह ने मचुष्य, पशु, पी, : 

आदि सबको वश में कर खखाहे | इस पर एक महात्मा लिखते है- | 

` चेत-मोह मार दुनियों सारी चूर कीती, निकयां वडिआं दे विच धस्स रिहा। 

प'छी जानवर बनां विच रदिण वाले, जाल इसदे विच सभ फस रिहा ॥ | 

` ज्ञान विवेक ताई एइ तां दूर करदा, संगत साध वाला कोई बच रिंहा। : | 

शत्र ले विवेक जिन दूर करीता, अगत जसां दी काण तों बच रिद्दा॥ | 

जिन सम्बन्धियों के लिये मनुष्य अनेक प्रकोर के पाप करता | 

जब उस पर इसलोक विषे ही कोई भयङ्कर रोग या मुकदमा आ बने, तो 
उसे सब त्याग देते हैं । इस पर महात्मा लिखते हैं:- 

कु ०-जिनके कारन पुरुप यह, सदा कम्रावे पाप 

रात दिने दुख पावता तीन सहारे ताप 

तीन सहारे ताप वास्ते पुत्र नार 

कोर ना नेड़े आइ होइ जब अति. घीमार ।। 

बणे मुकदमा सखत तभी हो जायें भिन्न | 

: सभी किनारो करें समझता मित्तर है जिन 

एक लड़का बहुत लिखा पढ़ा हुआ किसी बड़े पद पर नौकर 

ओर उसके माता-पिता व सम्बन्धी सब उसके साथ प्रेम करते थे, 5 

देख देखकर प्रसन्न होते ओर कहते कि । ततो हमारे कुल को प्रकाश वं 

वाला सूयं ओर चन्द्रमा के समान हे। देवयोग से उसका कोई ऐ| 
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ह न (२८६३) 
पाप कमं उदय हुआ जिससे उसे कुष्ट होगया. तब वही सम्बन्धी उससे 


` बलानि करने लगे । इस पर विचार सागर में ऐसे लिखा हे :-- 





: चौं०-मातु.पिता बान्धव सुत नारी | करत प्यार स्वार्थ ते भारी ॥ 
जो नहिं स्वारथ सिद्दी पाचे । तौ उनकू' देखेउ न मावे ॥ 
जा बिन घरी एक नहिं रहते। दुख अपार बिछुरे सब लहते ॥ | 


'' - ज्वं देखे आयोषर पौरी १ । घरफे मिलत माजि भरि कोरी # ॥१ दरवाजा # भेंग,जफ्फी । 


बिधि अधीन फोढ़ी सो होने। सब अंगनि में पाणी चोवे ॥ 
अरु झऋरि परी अंगुरी जाके | मिन-मिनात दुख माखी ताके ॥ : 
कहत ताहिते घर के प्यारे। मर पापी अबदो इत्यार ॥ 


"= जेहि देखव अखियां न अवानी । तेहि लखिग्लानि वमन # ज्यों आनी ॥ अ उल्टी 


'- ज्ञोतिय दिय लागत पति प्यारो | किय न चहत पल उरते न्यारो॥ _ 
` `. ज्ञो पितु मातु गोद में लेते । सकुचत तेहि कर ते कछुदेते ॥ 
मिलत भ्रावः जो मर शुज कोरी । सो बतरात बीच <े डोरी॥ 
शसो जग स्वारथ का सारो । बिन स्वास्थ को का को प्यारो ॥ . | 
पुनः-छप्पे न्द-वदददीन फल चीन बिदइङ्गम बेगि तिद्मागें । 
कानन दश्वो देखि हिरन आदिक सब्र मागें ॥ 
फूल माल निरगन्ध गरे ते त्यागं सब नर .। . | 
सारस त्यागै बेगि नीर बिन पेखि सरोबर ॥ 
पनि गणिका निर्धन नर तजे,भअष्ट जपति मृत तजतही । 
ज्ञन सगरे स्वार्थ वश रमे, कोउ काह प्यारो नहं ॥ (सारुक्ताव्ी) 


इसी आशय पर ओर महात्मा लिखते इं | 
बैंत-तैन' आखां लख दजार वारी, बिनां रब दे कोई दिलदार नहीं झं । 
एइतां साक नौसारे मतलबां दे, बिना मतलव दे कोई यार नदीओं॥ 
ततां युलके इन्दा दे मगर लग्ग, तन्‌' म्रखा इछ भी सार नहोओं। | 
बेड़ी लोहे दी बठ करतार सिंहा, होणा कदे मी ङिसीने पार नहींओं॥ | 


दक्षिण देश में बंजरा ओर गरुइ गंगा के संगमं पर शर्मा नाम 


| _ करके एक ब्राह्मण रहता था, उसकी स्री का नाम सुधमो था, उसके 
कोई पत्र नहीं था । पत्रोसत्ति के लिये वह संगम पर जल में खड़े होकर 


गंगा जी की उपासना करता रहा, जब उपासना करते करते उसकी आयु - 
साठ वर्ष से भी अधिक हो गई तब उसके घरमें एक अन्था पुत्र उतर न्न 


हुआ अन्धे पुत्र की प्राप्ति पर भी उसे बड़ा इषं हुआ ओर बड़े प्रेम से ड 4 
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(२६० ) E 
उसका पालन करने लगा। जब लड़को पांच वषे का हुआ तब छ 
यज्ञोपवीत बड़ी धूम धाम से करा दिया और उसको विद्या पढ़ाने छ 
थोड़े वर्षों में वह अन्धा पढ़कर पणिडत होगया। एक दिन पुत्र 
आासनपर बेडा था, उसी समय उसका पिता आकर उसके पास बेस 
तब पत्र ने पूछा हे पिता ! पुरुष किस पाप करके अन्था होजाताे। 
पिता-हे पुत्र ! जो पुरुष पूर्व जन्म में रत्नों की चोरी करता वला 
ष्टि से पर स्त्री को नग्न देखताहे वह अन्धा होजाता है । पुत्र-हे 
जी ! यह कारण नहीं है क्योंकि शास्त्रकारों ने ऐसा नियम कर ति. 
हे कि कारण के गुण कार्य में आजाते हैं; हे पिता | तुम अन्धे हो ह. 
से में भी तुम्हारे घर में अन्धा उद्यन्न हुआ इ. । पिता कोधसे बोला. 
केसे अन्धा हू' ? पृत्र-हे पिता ! सालोक्य युक्ति को देने वाला बंगा 
ओर गरुड़ गंगा का जो संगम है, तुमने उसकी उपासना महान्‌ तुइ 
पुत्रकामना से करी है, इससे में जानताहू' कि.तुमही अन्धे हो में नह। 
इंसी आशय पर शुरु साहिब जी कथन करते हैं:- | 
अंधे एहि न आखीअनि जिन घु लोइण नाहि ॥ | 


. घे | | 
अंधे सेई नानका जि खसमहु घुथे जाहि ॥ (रामकली की वार ए० ६ 


` इुनः-करे मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना ॥ (रामायण) | 

है पिता ! तपस्या रूप बरह्मन को धारण करके भी तुमने ए 
मच्छर को ही मारा, यानी मलमूत्र का शरीर ही मांगा, जो वेद शा 
को पढ़कर एक मी मूत्र के कीट की इच्छा करता है सो अन्धाकहाजाता। 
. जे मूत्र से अनेक इमि उतम्न होते हैं तसे पुत्र भी एक मूत्र का हो 
- है; हे पिताजी ! जिस की उत्पत्ति के लिये तुमने जन्म भर तप किं 
॒ en बिना तप के शकरादिकों के भी उत्पन्न होते हैं । पुत्र व 
बही की भी गति न तो हुई है ओर न होगी, वह तो अपने ; 
दी होती है। बहुत से राजाओं ने आसिक सुख ढी प्रापि के हि 
ुत्रादिकों का तयाग करके तप किया हे, यदि पत्र से गति होती तो| 


ऐसा क्यों भ ! ताते सिद्ध हुआ कि ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होतकती | 
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So एक महात्मा जारहे थे, माग 
se रुद्न करते हुए कह रहे | थेः- 


( २६१ ) 


मोइआं होइनं नू" मितरो, सम कोई वडिंआंदा । 
क नारी रोषंदी, पुतर पिञ्जा कुरलांदा ॥ 
+ नब उसारदा या अगले ढाह'दा। 


यह सुनकर महात्मा बोले: 


नाम बिहूणा हुर गिश्ला सिर खेह उडांदा ॥ 
भजन-साधो मोह जेसी नहीं फ़ाई ॥१॥ रददाउ ॥ 
नब) देव पश्‌ नर पत्ती, सगली सुष्ट अमाई ॥२॥ 


धन दारा गृह सुत संपतकी, अद्भुत जाल बिछाई ॥श॥ | 


जो जो आवे ताहि फसावे, खाली कोई न जाई ॥४। 
ज्यों ज्यों संग बढ़े आपस में, त्यो' त्यो मोह उपजाई ॥५॥ 
ज्यो -ज्यो' मोहबढ़े रिद अन्तर स्यो -स्यो' बंधन पाई ।६॥ 
जो लो' संग रहे मित्रनका, तौ लो चित बिगसाई ॥७॥ 


मित्र गये चित कोपन लाग्यो, छिन छिन शोक बढ़ाई ॥८॥ 


जो जो बंधन बांधन हरे, समते मोह अधिकाई ॥8॥ 
चोदृह भुवन मोइ की सेना, मंड वांग नचाई ॥१०॥ 
मोह मुलाये परिडत भूपति, भूली लोग लुगाई॥११॥ 
मोह का वेग नदी का कपपर, गिरेस. गोते खाई ॥१२॥ 
सोह की घार खड़गते तीक्षण, जो छोबे सिरजाई ॥१३॥ 
जो चाहे बुडि शोक न व्यापे, चित ते नेह मुलाई ॥१४॥ 
जो नर नेह राम स्यों लावे, सहिज मुक्त हो जाई॥१५॥ 
घार वैराग जगत रति त्यागी, आतम रति उपजाई ॥१९६॥ 


में किसी की मृत्यु पर उसके सम्बन्धी 


सकल उपाधि मिटी सुख पाया, सहिज समाधि लगाई ॥१७॥ [ 
सर्वातम इष्टि धारो बिन, मोह न बावे भाई ॥१८॥ | 
मोह त्याग परमपद पाइँये, देमां कहित बुझाई ।१४। | 
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परशन्‌ः--भगत्रन जी ! मोह का प्रसंग श्रमण करके हमारा त | 
बड़ा भयभीत हुआ हे। अब आप झपा करके इसकी निशि का । 
उपाय वर्णन करे ! हे ~ 
उत्तरः-दे प्यारे ! विचारमाला में एक शिष्य ने अपने गुरु पे | 
इसी विषय पर प्रश्‍न किया- हे, उसका उत्तर एकाग्रचिच से सुनी :- | 
दोह्दा-जगत मोह फांसी अजर, कटे न आन उपाइ । 
` ` ज्ञो नित सत सङ्गति करे, सहज दुक्त होजाई ॥ | 
क्योंकि सम्पणं साधन सत्संग में आने से प्रात होते हैं, जब विवे 
ओर वैराग्य उतपन्न होता हे तब मोह ममता की निव्रति हो जाती 
है। इस पर गुरु जी कथन करते हें : 


जिहि माइआ ममता तजी, समते मइओ उदास । 
कहु नानक सुनरे मना, तिहि घटि ब्रह्म निवास (सलोक् स० & ५० १४ | 


` एक निर्मोह्द नाम का राजा था, उसने पहिले किसी महा ६ 
. उपदेश मंत्र का बारह वष अभ्यास किया; फिर बह्मज्ञान की शातिर | 
लिये एक ब्रह्मेतत महात्मा की शरणमे प्राप्त हुआ । महात्माने परीचा 
लिये ताइना करी, राजा उठकर चलाझाया परन्तु रात्रि भर उसके म | 
चोम होता रहा प्रातःकाल विचार करने लगा कि हे मन ! तेरे में 
दोष है, क्योंकि सन्तों की ताडना भलाई के लिये होती है; जेते डा | 
फोड़ा चौरता हे तो रोगी को पीड़ा अवश्य होती हे, परन्तु इसमें | 
मलाई ही होती है, यदि रोगी कहे कि डावरर ने मेरे साथ बुरा क| 
है तो यह उसकी भूल दे; इस प्रकार विचार कर उसने अपना र| 
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| शान्त किया । दूसरे दिन राजा फिर महात्मा के पास गया. उन्होंने पचा 
` राजन! चित्त कसा रहा? राजा-भगवच्‌। आपकी ताडना से रात्िभर 
मन में चोम होता रहा, प्रातःकाल बिचार द्वारा चित्त शान्त हुआ हे; | 
है भगवच्‌ ! इस दुःख रूप संसार की निति का कारण जो ब्रह्मज्ञान द | 
ग उसकी आ्राप्ति मेरे को करावें; में आपका दास हूं ओर आप दया के 
`. -समुद्रःहो, अब आप ङपा कीजिये। महात्मा-अभी तेरा चित्त मलिन 
.' हे.बारह वप ओर अभ्यास करो । राजाने अह्मचर्य पर्वक बारह वर्ष ओर 
` अभ्यास किया । तब महात्मा ने एक भक्त से कहा कि हमने राजां की. 
परीक्षा करनी हे, जब वह बाजार में जावे तब उसके उपर एक टोकरा 
/ “राख का डाल देना; भक्त ने ऐसा ही किया । राजा के चित्त विषे बहुत. 
| | क्ञोभ हुआ, परन्तु मुह से कुछ न कहा; जाकर स्नान कर लिया ओर 
| वंठकर विचार करने लगा कि शरीर भी तो राख हो है, राखं के उपर | 
| राख पड़ गईं ता क्या हुआ; ऐसे विचार द्वारा मन को शान्त करता" ` 
! हुआ राजा महात्मा के पास गंया ओर दरडवेत्‌ प्रणाम करके बेठ गया। | 
| महात्मा ने पूछा, “हे राजन ! चित्त केसा रहा ?” राजा-महाराज जी! 
। स्नान करने तक चोम रहा, फिर विचारसे चित्त शान्त हुआ। महात्मा- | 
। अभी तुम्हारे चित्त में मलिनता है, बारह वष ओर अभ्यास करो । राजा 
। उसी प्रकार बारह वर्ष पर्यन्त फिर अभ्पास करता रहा। जब छत्तोस 
वषे विधि पूर्वक अभ्यास सम्पूर्ण हुआ तब राजा का चित्त अत्यन्त शुद्ध 
हुआ । महात्मा जी ने फिर परीक्षा करने के लिये लड़कों से कहा कि 
चले जाते हुए राजा के ऊपर मिट्टी डाल देना । उन्होंने राजा के ऊपर 
बहुत्ती मिट्टी डाल दी, परन्तु. उसको कुछ भी क्षोभ न हुआ; स्नान ' 
करके शान्त चित्त से विचार द्वारा बह अपने मन से कहने लगा कि हे | 
मन ! शरीर भी मिट्टी है, मिट्टी के उपर मिट्टी. पढ़ गई तो क्या 
हुआ ? यह विचार करता हआ. राजा शान्त चित्त से महात्मा जी के. : 
पास जाकर दण्डवत प्रणाम करके बेठ गया। महात्मा जी ने ० उसका 
` चित्त अत्यन्त शुद्ध देखकर महा वाक्य द्वारा नहङ्गान का उपदेश कर .. ` 
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दिया जिससे उसके कपाट खुले गेयें। जंब राजां की अपने एण से 
का अपरोच ज्ञान ओर जगत्‌ का अत्यन्ताभाव निश्चय हो गपाक्त 
महांसाःजी की आज्चा से राज्य करने लंगा। पुनः निर्मोद रोज). 
अपने सर्व कुटुस्व को भी ज्ञान करा दिया, जिससे सब सम | 
ब्वानत्रार हो गये ॥ i क 
एक दिन राजकुमार विवेकाश्रम बाहर जंगल में एक तपसी: 
कुटिया पर गया और नमस्कार करके बेठ गया; तपस्वी ने पूछा, हु 
किसके लड़के हो ? कुमार-में राजा निर्मोह का बेटा हूँ । तपसी- 
झूठ: बोलते हो, क्योंकि मनुष्य राज्य व्यवहार में रह कर निमोंह सो, 
रह सकता है? कृमार-हमारे. सारे सम्बन्धी ही निमोही हैं। गाः 
आपको विश्वास न हो तो जाकर परीक्षा कर लीजिये, आपको निशा 
हो जावेगाः। तपली-तुम अपना कोई वस्त्र उतारकर हमें देदो । लहे. 
ने अपना कोट उतार दिया । तपस्वी परीक्षा लेने के लिये शहर को 
च॒लाःआोर राजपुत्र कुटिया पर बेठ गया। तपसी. ने मागे में. कोटे, 
उपर रक्तक बीटे. डाललिये। जब वह महलके द्वारपरपहुँचा तो वहांगग 
` की दातीमिली, उसे सिंह ग्रसित कुपार की-सृत्यु का समाचार खुनाया । 
49९55 दोहा-तू सुन चेरी श्याम की, बात सुनाऊं: तोहि। 
र कुर बिनास्यो सिंह ने, आसन परिश्रो मोहि ॥ 
. _.दासी- दोहा-ता मैं चेरी श्याम की, नहिं को मेरा श्याप्र। | 
3० र परारव्ध बश मेल यह, सुनो ऋषो अधिरोंध॥ : ` 
` भाव-हे तपसी ! न में किसी की दासीहूं और न कोई मेरा सा 
है, यह चार दिनका सप्तत झूठा मेला है; जम्म, मरण, संयोग, दियो 


सब इन्द्रजाल के समान झूठा है।' मेने इस संसार में बड़े २ दुःसह 
हैँ जो आपको संक्षेप से सुनाती हूं :- पा 
.... शस दुःख रूप संसार के पदार्थ देखते ही देखते नाश हो जाए" 
में इनको. खपत ष समान जानती हूं; इसी से मेरे को किंचित मात्र भी र 
नहीं। पकाल में में एक सोदागरकी स्त्रीयी; वह ब्योपारार्थ परदेश | 
गये; पीड में एकदिन सिर सनान करके अपने कोडे के ऊपर बात है| 
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` सब आभूषण उतार लिये ओर एक वेश्या से बहुत धन लेकर मुझे 
हाथ बेच दिया; तब में वेश्या रूप से रहने लगी॥ | ४ 


राजकुमार को राज गद्दी पर बिठला दिया.। राजा का मेन्त्री प्रहिले। 





( ९६३० ) 


रही थी, उस समय राजा की दृष्टि मेरे उपर पड़ी । मेरें सुन्दर खहूप | 


... ` चलो तुम्हे राजा बुलाते हें। मेने कहा मेरे पतिदेव घर नहींहें, जंब वह 
.... झाजावेगे तब चलू'गी, वह जबरदस्ती पकड़ कर मुझे राजा के पास ले- 
` गये, उसने रात्रि के समय 
„ एक वष का समय मांगा, राजो ने सीकृति देदी और तलवार सिरहाने' 
जा 0 सो गया; में चिन्ता ओर दुःख की मारा राज महल की खिड़की 
` पाया तो मरे वियोग से अत्यन्त दुःखी दो कर घर सें बाहर निकल 


मुझसे कहा कि तृ मुझसे विवाह करले; मेने 


बेठ.कर रोने लगी। जब मेरा पति घर आया ओर सुझे घर पर ने ' 


आया ओर गली में कूड के ढेर पर उच्च सर से रोता हुआ लोट पोट 
होने लगा; उधर दृष्टि पड्नेपर मेंने चन्द्रमा की चांदनी में देखा कि मेरा 
पति बहुत दुःखी हो रहा हे । में. बहुत जोश में आई ओर मन में 
विचार किया कि इस दुष्ट राजा का तलवार से नाश करंके अपने पति 
के पास चली जाऊं। हे तपस्वी ! तब मेंने साहस करके राजाकेः सिरहाने 
से तलवार उठाकर उस दुष्ट का शिर. काट डाला ओर? खिड़कीः से 
कपन्द द्वारा उतर कर पति के पास चली आई; जब पहुँची तो क्‍यों 
देखा कि पति को एक भयंकर सप ने डस लिया हे। उस समय के दुःख 
का हाल में आप को क्या सुनाऊं, में शोक सागरं में इव : गई; मेरा पुत्र 
घर नहीं था, मेंने रात रोते पीय्ते बिताई और गली में: बेहोश ' पड़ी 
रही । जब पिछेली रात्रि का समय हुआ तो. उंट वालों की एक खेली 
कहीं जारी थी, उन्होने मेरे को सुन्दर ओर भूषणों से लदी हुई देखकर 
बलात्कार से ऊंट पर चढ़ा लिया ओर कहीं दूर देश में ले जाकर मेरे 
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उधर प्रजा ने जब देखा कि राजा मुत्यु को प्राप्त होगयाः हेतो 
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से सृत्यु वश हो चुका था, उसके स्थान पर मेरा पुने मन्त्री बना दिया: | 
गा कुछ नीलो के बाद मन्त्री देश देशान्तर के अमण को. क्‍ 
निकला और उसी शहर में आकर विश्राम किया जहाँ में (उसकी माता). | 
देश्या होकर रहती थी । रात्रिको उसे गानो सुननेकी इच्छा हुईं तो उसने | 
वेश्या को बुला भेजा, में ही वेश्या रूप से उसके पास आई ओर गाना | 
बजाना आरम्भ होगया । जब गाना समाप्त हुआ तो सबलोग चले गये 
ओर में वहाँ ही रही; मेरा सुन्दर रूप देखकर उसका मन चलायमान हो | 
गया तो उसने मेरे साथ सम्भोग किया। पीछे जब मैंने उसका सारा हाल | 

पा तो उसने बताया कि में अक शहरके रहनेवाले, अशुक साइकारका | 
पुत्र इ; परन्तु अब में उस देश का राजमंत्री हू । पिता की मृत्यु के + 
पश्चात्‌ मेरी माताका बहुत दिनोंसे कोई पता नहीं है कि कहां है, देवल | 

एक स्त्री घर में हे, फिर कहने लगा कि तू भी मेरे साथ चल कर घर | 

पर रद । मेंने कहा हें पुत्र ! में ही तेरी माता हू, यह सारा भेद खुल | 

जाने पर इम दोनों इस आरी पाप कर्म से कम्पायमान हुए, फिर परिडतों | 

से पाप निब्त्ति का उपाय पा; उन्होंने सूखे पीपल के वृक्ष में अग्नि | 

दाइ लेकर जल मरने की आज्ञा दी । हम दोनों ने विधि पूवक अग्नि 
दाह लिया, लड़का तो भस्म हो गया परन्तु उसी समय बड़े जोर की | 
आंधी ओर वर्षों आह तो में नदी में बहगई; ओर एक लकड़ीके सहारे | 
तेरती हुई नदी के किनारे पर जा लगी, क्योंकि युझे अभी थोड़ी दी | 
अग्नि लगी थी। वहां से मुझे गूजर ले गये और मेरा इलाज करे | 
मुझे दूध बेचने फे काम में लगा लिया । | 

एक दिन में दूध बेचने को जा रही थी ओर राजा निर्मोह घोर 

पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक स्थान पर टोक | 
लगने से दूध फेल गया; परन्तु मेने कु शोक नहीं किया। राजा रे | 
कहा है गजरी ! तूने दूध फेलने का कुछ शोक नहीं किया ? मैंने सारं 


क्या शोक करू ? तब राजा मेरे को गूजरों से मोल लेकर अपने 4६ | 
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ले आया। हे तपस्वी | अब में निमोंह राजा की दासी हूँ, में रा जकृमार 


कां क्या शोक करू क्योंकि ज्ञान के प्रताप से मेने सब संसार झूठा 
हि जान है। ऐसा सुनकर तपसी मन में बिचार करने लगा कि यह तो 
'_ दसी दे, इसको केसा मोह ! राजुमार की सी को अवरप मोह होगा, 
' ` तब उसकी परीक्षा करने के लिये उसके पास गया ओर बोला :- . 
. पी दो०-तू सुन चातुर सुन्दरी, अबला यौषनवान । 
| देवि वाइन दहि मलेउ, तुम्हरो भोमगवान्‌ ॥ 
स्त्री बोली-दो० -तपिया पूरव जनम को, क्या जानत हैं लोग । 
- मिले कमरा आय हम, अवविधि कीन्ह वियोग ॥ 
, _  आव-दे तपस्वी ! पूवेजन्म के कर्मों को लोग नहीं जानते, किसी 
' ` पिळले कम से मेरा पति के साथ मिलाप हुआ था; अत्र लेना देना 
' समा हो चुका है सो ब्रह्मा ने वियोग करा दिया है, कल्पित शरीरों का 
कमानुसार अबश्य संयोगवियोग होता है। यथा गुरु प्रमाणः- 
_ संजोगु विजञोगु दुइ कार चलावहि लेखे आवहि भाग ॥ [ जपुवी ए० ६] : 
तपस्वी-हे सुन्दरी ! तूने पति के मरने का कुछ शोक नहीं किया ! 
तेरा चित्त बड़ा कठोर है, इसलिये में समझता हूं. कि तेरा पतिब्रतः 
धम व्यथ है :- के 
दो ०-बेझुख नारी पती से, बाणी कटू अलाइ । 
दुख पावे इस लोक में, अन्त नरक को जाइ ॥१॥ 
आज्ञा पाले पती की, नारी शील सुमाइ। | 
सुख पावै इस लोक में, अन्त मुक्तिको पाइ ॥२॥ 
_ रोगि वृद्धि जड़ अन्धो, दष्णा क्रोध महान । 
पति ऐसा जिस होइ जो, करत नारि अपमान ॥३॥ 
पावे दुःख अनन्त सो, यम पकड जब आन। 
निश्चय नके सो भोगती, कमी न हो कल्यान॥४॥। « * 
अति पावन चहद नारि है, करे पती की सेब |... .. ¦¦ ¦ ` 
चारि वेद यश गावते, परम गती सो लेब॥॥ . . . 
भाव-जो स्त्री पति की आज्ञा नहीं मानती ओर उसके य ह कलह 
| ` करती हे उसकी इस लोक में निन्दा ओर परलोक में oe नके ` र ती 
| है, जो स्त्री पर-पुरुष के साथ व्यभिचार करती हे वह परलोक में तपे 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri eR 








( २६८) 


हये खम्मे के साथ लगाई जाती है; जो स्त्री पति को आज्ञाकारी 
होती है, चलते समय सदेव पृथ्वी की ओर इष्टि रखती है और पति के 
इश्वर रूप जानकर नित्य-परति प्रातःकाल उठकर उसको नमस्कार करती ` 
है उसको इस लोक में यश ओर परलोक में सुख भास होता है। ज़. 
ऐसा विचार तपस्वी ने सुन्दरी को सुनाया तब उसने उत्तर दिया :- : | 
हे तपस्वी ! जिन स्त्रियों को पति सेवा से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कू 
अपने को व पति को देह मात्र ही जानती हुईं उत्तम लोकों के स्नो: 
की इच्छा करतीं हैं जो उनको प्राप्त भी होते हैं, परन्तु मेरे को तो पति... 
देव ने बह्मज्ञान का उपदेश दिया है। इस बह्लज्ञान रूपी अग्नि कर मे 
यह देह आदि जगत्‌ दग्ध हो चुका हे, मेरे को उत्तम लोकोंके सुस, ' 
` झाल सुख रूपी समुद्र में तरंगों के समान दिखाई देते है, इसलिये मेरे | 
को परलोक के सुख की इच्छा ही नहीं है; मेरा मन पूण सुख-स्वर्प 
आत्मा में लीन हुआ है ओर मेरा पति-देह से भिन्न, चेतन स्वरूप, | 
आत्मा अजर-अमर है; सवे शरीर रूप तरंग मिथ्या हैं और आले | 
स्वरूप समुद्र सत्य दे, एसां निश्चय होने से मेरे को शोक नहीं हुआ। 
है तपस्वी ! जिन स्त्रियों को बह्मज्ञान नहीं हुआ वह अपने को और 
पति को देहमात्र ही जानती हुई मोहवश होकर पति के वियोग गे 
इस प्रकार विलाप करती हैं :— | 
दो०-यभ पकड़ कर ले गये, घर की रोवत नार । 
पती घुसाफ़िर होगया, कौन सबेगा सार ।| 
लघु सुखके संजोग में, बिछुड़े दुःख हज़ार | 
ह र र ha जारो जार || | 
भाव-हं तपस्वी ! जिन स्त्रियों को देह . व्ह 
शरीर के वियोग से रुदन करती हैं, i हज श्र 
सुख भोगती हैं शोर जों दुःख देती है $ ही भोगती हैं। | 
सुल ऊ दतो है वह सदा नक ही भोगती हैं। 


_ दो०-अनेक योनियाँ पावते, स्वर्म नः बहुरङ्ग । 








बार बार दुख भोगते, देहऽभिमान के संग | 


भाव-जो अज्ञानी जीव देइ का अभिमान, करते हैं वह अगे | 
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८ दा का हैं। परन्तु मेरा देहाभिमान निवृत्त हुआ हे, इस विचार 
EE भ त शरीर की सृ का शोक नहीं कियाहे; क्योंकि पर्व कमो 
FE ns भ हे न जब पिछला लेना देना 
हः... : पञ वियोग हो जाता है। इसपर में आपको एक 
। उदाइरण्‌ सुनाती इ: £ हे 
हे ५% करमसम्भ नामका बाह्मण था, उसके घरमें पुत्र उत्पन्न हुआ; 
' . उसनं उसकी जन्म पत्नी देखकर ज्योतिष द्वारा जाना कि यह लड़का 
5: ८ हमारा ऋण चुकाने को आया है, जब ऋण चुकती हो जावेगा तब 
„= यह भृतक हो जावेगा । करमलम्भ ने उसका नाम ऋणदत्त रकखा; जब 
' वड़ा होनेपर वह सब विद्या पढ गया तब करमलम्भ को भय हुआ कि 


यदि यह किसी सभा या किसी राजा से धन ले आया तो उसी समय 
इसकी मृत्यु हो जावेगी; ऐसा विचार कर उसने कहा हे पुत्र ! तुम कहीं 
से भी किसी प्रकार का धन कभी मत लाना । एक दिन करमलम्भ दूसरे 
शहर की सभा में चला गया, उसके चले जाने के उपरांत पणिडतों की 
एक सभा लगी ओर एक बाहर से आये हुये पंडित के साथ शास्त्राथे 
होने लगा; इतनेमें,ऋणदत्त भी सभा में पहुँच गया । शहर के प्रसिद्ध 
पणिडत सब हार गये परन्तु ऋणदत्त ने उस पणिडत पर विजय प्राप्त 
करली, तब राजा ओर शहर के ब्राह्मण उस पर बड़े प्रसन्न हुए। राजा 
ने उसे अपने पास बठा लिया ओर दो थाल मुहरों के उसके आगे रख | 
दिये । ऋणदत्त ने एक थाल तो विदेशी पंडित को दे दिया ओर' दूसरा 
शहर के पणिडतोंको बांटदिया । उसकी ऐसी उदारता देखकर राजा बड़ 
प्रसन्न हुआ ओर जब रात्रि को वह अपने महलों में गया तो उसने 


-ऋणदत्त की विजय का समाचार अपनी रांनी को सुनाया और उसकी 
अत्यन्त प्रशंसा की; रानी ने कहा अपनी सुन्दर कन्या का विवाह उसके 


साथ कर दीजिये तो पह सुखी रहेगी । राजा ने रानी की र बात सीकारं ण र्‌ 
करके प्रातःकाल ही सगाई का सामान एकत्रित किया इ ध Da 









भाझण के घर भेज दिया; उसमें बारह गाँवों का पदूटा, चार 
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सो युहरे और वस्त्राभूपण, इतना धन था। जब ऋणदतत को सगा 
« का सामान मिला तो उसने उसे अपनी माता को दें दिया ओर अह | 
मात ही सृत्य को प्राप्त हो गया। बेटे को मृतक देखकर माता रोने | 
लगी; उसी समय ऋणदत का पिता भी बाहर से आगया ओर सगाई | 
के धन की प्राति पर बेटे की मृत्यु देखकर वह भी रुदन करनेलगा तथा 
नगर के और लोग भी दुःखी हुये । उधर राज कन्या ने ऋणदत्त के. | 
मृत्यु का समाचार सनकर विचार किया कि जिस स्त्री का पतिफ 
जावे उसका संसार में जीवित रहना व्यर्थ है, ऐसा निश्चय करके उसे... 
अपने प्राण त्याग दिये । करमलम्म ओर उसकी स्त्री भीणुत्रके बियोग रे ` 
दुःखी हो तथा संसार को दुःख रूप जानकर अपना सबस्वदान काके" 
भगवद्धजन स्मरण के लिये वन को चले गये । इस प्रकार से, है तपसी | 
ऐसे ही जब लेना देना समाप्त हो जाता हे उसी सम्य जीवों का वियोग | 
हो जाता है, आत्मा का कभी वियोग नहीं होता । जन्म-मरण शरीरा 
का होता है; इस प्रकार पतिदेव ने हमारे को साक्षात्कार करा दिया है। | 
आत्मा तो जन्म मरण से रहित है, सवं का स्वरूप, अद्वितीय, अजर | 
अमर, ओर अखण्ड हे; हे तपस्वी ! इस विचार से पति के शरीरके 
मत्यु सुनकर हमारे को शोक नहीं हुआ । ऐसा सुनकर तपस्वी ने कह 
हे देवी ! पिडले जन्म में ऋणदत्त ओर करमलंभ कोन थे और क 
ऋण लिया, यह कथा मेरे को सुनाओ। राजकुमार की स्त्री बोलीः- 
एक वश्य था, वह अपने कुटुम्ब सहित तीर्थ यात्रा करता 
मथुरा पुरी के समीप आया ओर वनमें एक तपस्वी की कुटिया पर राति 
को निवास किया । जब प्रोतःकाल हुआ तो वह अपनी स्त्री से कहे 
खगा कि हमने बनारस जाना हे, रास्ते में चोरों का भयदे, वहाँ बहुत | 
: ठग सुने जातेहें, इसलिये कृद धन इस तपसी के पास धरोहर रखे 
स्त्री ने उत्तर दिया कि आपने बहुत अच्छा विचार किया है। तब | 
वेश्य ने चार हीरे, पाँच सो मोहरें ओर बारह गांव का पट्टा, इतना #*| 
उस तपसी के पास धरोहर रख दिया ओर कहा कि में बनारस गै । 
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यात्रा करके वापिस आता हुआ यह धन आपसे लेता जाउंगो; तपसी 


|. नेकेवल परोपकार समझकर धन को रख लिया ओर अपनी शिष्या से 

` -कहा इस धन को अपनी कुटिया में सम्हाल कर रखले; उसनें रखलिया 
_- ओर वश्य बनारस को चला गया । देव योग से एक महीने के पश्चात 
`. वह तपस्ती बीमार हो गया,तब उसने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मेरा 
' ` 'अन्त समय निकट आगया हे अब वेश्य का धन कहाँ रखना चाहिये? 
' “उन्होंने उत्तर दिया कि आपके पास जो ऋषि विराजमान है उसको दे 
.., दीजिये, वह मथुरा में किसी सेठ के पास रख देगा । तब तपस्वी ने सब 
| धन . शिष्या से लेकर ऋषि को दे दिया, उसने उसे मधुरा के एक सेठ 
“~~ के पास धरोहर रख दिया, पीछे तपसरी का शरीर शान्त होगया। उधर 


वह वेश्य भी यात्रा करता हुआ सपरिवार कोल वश होगया ओर मधुरा 
के सेठ सेठानी, तपस्वी की शिष्या, विद्यार्थी लोग ओर ऋषि, सबके सब 
समय पाकर मृत्यु को प्राप्त होगये । हे तपसी ! दूसरे जन्म में वेश्य (जो 
बनारस का यात्री था) करमलंभ हुआ, मथुरा के सेठ सेठानी राजा रानी, | 


शिष्या राजकन्या, तपसरी'ऋणदत्त तथा विद्यार्थी शहर के ब्राहमण हुये 


ओर ऋषिं विदेश का पणिडत हुआ जो हार गया था। इस प्रकार 
अपने २ कर्मानुसार सब का संयोग होकर फिर वियोंग होजाता हे, कमो 
की गति बड़ी.विचित्र है, समम में नहीं आती । तपस्ली-वह राजकन्या 
तथा ऋणदत्त दोनों मरकर कहां गये ? स्त्री-राजकन्यां में इ ओर 


आणदत्त मेरे पति दें। अब हम दोंनों को निससन्देद. पूर्णनक्ष खरूप का 
` अपरोच ज्ञान हुआ है अथात बरह्म सरूप में अभेद हुए हैं, अब भागे . 


हमारा अन्म नहीं होगा । तपसी धन्य २ करता हुआ राजकुपार की 


बहिन के पास गया ओर मनमें विचारा कि बहिन को भाई की स्यु 
“सुनकर अवश्य मोह होगा उसकी परीक्षा के लिये उसने कहा . | 


दो०-राज सुता सुन बात ममन, करे जो दिलकू शोक । 
बीर विनास्यो बनें में, सिंह छरमें बोक ॥ 
उत्तर-दो०-तरनमें मरते जीव बहु, रचे जो इश अनन्त । 


शोक करू में कोन का, जाउ कुटी तुम सन्त ॥ ` ये 5 ; | ह a क्‍ | 
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( ३०९ ) हि ‘| 
तपसी ने कहा, बहिनों को भाई प्यारे होते हैं । हे देवी! तूने घ. 
भाई की मृत्युपर किस विचारसे शोक नहीं किया! वह बोली हे तपनी 
सन्साररूपी बनमें ईश्वर रचित प्राणियोंका जन्म मरण रूप प्रवाह का. 
आता हे अथवा जेसे समुद्र में वाय से अनन्त तरेग उपपन्न होकर हि 
लय होजाते हैं; तेसे परमात्मा रूपी समुद्र में माया रूपी वायु से अत 
प्राणा रूप तरंग उत्पन्न होकर लय होजाते हैं, सो सब झूठे हैं। शे 
करना व्यर्थ है। अथवा जेसे किसान खेती बोकर फिर उसका पाहन 
करके, छोटी बड़ी जेसी भी हो, काट लेता है; तेसे ही ईश्वर स. 
किसान अनन्त प्राणी रूप खेती पदा करके पालन करता है ओर पि 
अपनी इच्छा से काल रूपी दराँती द्वारा काट लेता है,छोटे बड़े सब बार. 
रूपी दरांती से काटे जाते हें, परमासा सबका मालिक है; जीव मे 
शोक करना व्यथं हे। हे तपस्वी ! ऐसे बिचार से मेरे को भाई के मे 
का शोक नहीं हुआ तपस्तरी धन्य २ कहता हुआ राजकुमार की मात 
के पास गया मागे में विचारता जाता था कि माता को पुत्र बहुत पा. 
होता है, इस लिये उसको अवश्य मोह होगा; तब जाकर कुवर 
माता से कहाः- | | 
दोहा-रानी तुमको विपति अति, सुत खायो मृगराज । 
हमने भोजन नहि कियो, ता मिरतक के काज || 
उत्त-दोहा-एक बिरच डालें घनीं, पंछी बैठे आय । 
पौ फ़ाटी पीली भई, इत उत चहु दिशि जाय ॥| 
तपस्वी-माताजी ! ऐसे सुन्दर बेटे के मरने का तुमको बुब 
शोक नहीं हुआ ? तुम्हारा क्या विचार हे ! रानी-हे तपस्वी ! जेसे ए 
बृत्त के उपर रात्रि को पत्ती बेठ कर रात काट कर सवेरे चले जाते | 
मी यह पर रूपी इच हे तिसमें पत्ती सपी समनधी इकू ह 
बि जाते कः रूपी रात्रि में कमै भोगकर अपने मा 
र एक राजा का सुन्दर लड़का युवावस्थामें मृत्य को प्राप्त हो गा | 
. गजा कबरी बन्द करके शोकातुर होकर मन्दिर में जा बेग * | 
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ज सआ । ( ३०३ ) 
` मुकदमे वाले लोग दुःखी हो होकर वापिस जाने लगे-। एकं माह ने यह 
` -देख कर लोगों से कहा, में अभी राजा से कचहरी लगवाती हूँ; तंब वह 
राजा के पास जाकर कहने लगी हे राजन ! झाप मेरी एक प्राथना 
सुन। म अपने भतीजे के विवाह पर जाते समय अपनी पड़ोसिन से 
.. भूषण मांगकर ले गई थी, कल में लोट कर आई ह ओरे वह पड़ोसिन 
:„ अपने सब ४ भूषण मेरे से ले गई है; अब मेरे को बहुत शोक हों रहा हे 
` कि वह क्यों ले गई हे, ओर चिता-से मेरा मन दुःखी होरहां है। राजा 
ने कहा उसने अपनी अमानत लेनी थी. सो लेली, इसलिये शोके करना < : 
„` . तुम्हारी मूखता है, तेरे को अमानत वापिस दे देने की खुशी मनानी. 
: _ चाहिये; माई ने उत्तर दिया, यही हाल तुम्हारा हे, तुमको बेटा परमात्मा 
ने झमानेत ( धरोहर ) दिया था, अब उसने अपनी अमानत तेरे से 
वापिस लेली है; तू क्यों बेटे की सृत्य का शोक करके कचहरी बन्द किये 
.. बेठा हे? ऐसा सुन कर राजा ने विचारा कि यह बात सच्ची है, क्योंकि | 
„. सवे राज समाज परमात्मा की अमानत है, जब चाहे तब वह इसेले 
$. सकता हे, मेरा तो संसार में कुछ भी नहीं हे, में तो जथा ही राज्य ओर 
| बेटे का अहंकार करता था, यह ममता ही शोक का कारणं है; ऐसा : 
| विचार कर राजा ममता जनित शोक से रहित हो गया ओर प्रसन्नता | 
से कचहरी लगाई । ऐसा कहकर रानी बोली हे तपस्ती ! बेटा परमा 
की अमानत था सो उसने लेलिया है, ऐसा बिचार कर मुझे शोक 
नहीं हुआ; यह सुनकर तपसी धन्य २ कहता हुआ राजा के पास चला: 
ओर रास्ते में विचारता जाता था कि उसकों अवश्यं ही मोह झुरेगा; _ 
राजा के पास जाकर बोलाः- को A 
.. दो०“राजा दुख से राम कहु, पल पल जात घड़ी । ' १ ® 5 ` 
सुत खायो मृगराज ने, कुंटिया लोथ पढ़ी ॥ ` के le 
राजा-दो०-तपिआ तप क्यों छाडियो, इहां पलक नहिं शोक | | 
 इादाजगतसराइ का. सी इतस 
तपस्वी-तुम्हाा सुन्दर, युवा ओर अति प्रिय पुत्र मू को १ 
होगया हे, तुमने किस विचारसे शोक नहीं किया दै? राजां-ई तपसे 
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( ३०४ ) > [ 
पमशाला के यात्रियों के समान मिलाप दै, सप्नवत्‌ सम्बन्धियों झन 
संयोग-वियोग है; इस पर इतिहास सुनो :- ब. 

एक सराय में तीसरे. पहर एक ब्रह्मचारी आगया, उसके पीछे ओर | 
भी यात्री धीरे-धीरे आने लगे, सब सराय भर गई; सवेरे धीरे-धीरे जाना. 
आरम्भ दोगया, पहर भर दिन . चढ़े तक सब चले गये ओर ब्रह्मचारी | 
जो पहिले आया था वही अकेला रह गया; यदि वह सराय खाली देह: 
कर शोक को तो व्यर्थ है।' तेसे ही सराय के संमान शहस्थियों के घा | 
'हैं, सम्बन्धी रूप युमाफिरि सब इक होते हैं; पहिले एक दो सम्बन्ध ! 
होते हैं, फिर पुत्र पोत्रादिक सुमाफिरों से घर भर जाता है, फिर माता | 
पिता मुसाफिर जाना प्रारम्भ होते हैं; ऐसे सम्बन्धी रूप मुसाफिरों झ् | 
संयोग वियोग होता रहता है। याते पुत्र का वियोग सुस्ताफिरोंवत्‌ हुआ | 
हे, इसलिये मारा शोक करना व्यर्थ हे, क्योंकि संसार के सब सम्न्धी | 
पणा पदाथ स्र्ण या इन्द्रजालतत्‌ मिथ्या हैं। आपना स्वरूप ब्रह्म | 
अजर, अमर, अखण्ड, नित्य, चेतन, स्वयम्‌ प्रकाश है और नाप रुप | 
सब कसित है; हे तपस्त ! ऐसे विचार से हमारे को शोक नहीं हुआ। 
3 जा ह र चन्य-थन्य करता हुआ कुंवर के भाई के पा | 

- चला वेचारता जा आवश्य मे 
उसके पास आकर कहने Ri पम कण 

Kot दोहा-सुन हो- राजकुपार . | | 
॒ .इदूयो झज तुष आब न भा 
उचर-दोहा-माई भये भनन्त मम, कितने पीछे तात। 
तपस्वी ने र Lr शक तु रो शो , 

= भ अ र तुमको शोक नहीं हुआ !” 
ह बोला-हे तपस्वी | पिछले जन्म में कितने भाई में झोड न हूं, 


संयो सब नाश ते || थ्य शः 
का संयोग वियोग अवश्य होतां है :__ होता जाता है, मिथ्या श रीरों 


` __ नेसे एक आम का बच फलों से भर इञा | 
बी तो 0 पल हुआ था, जब जोरसे आपी | 
तो झाधे फल गिर पढ़े ओर आधे पेड़ पर र्‌ह गये; ज | 
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हि i ( ३०४ ) - 
हुए फलों में से एक फल वियोग के दुःख से बोला:-. : - = : 
ये दो०-फल गिरंता यों कहे, सुन तरुवर बनराइ | 
अपके बिछुड़े कय मिलें, करे न कोइ सहाइ॥ 
अग्गों तरुवर बोलिया, यह जग सब सराइ । मः 
संयोग बिछोड़ा होत है, करम न मेदया जाइ ॥ Fs 


. तब एक यात्री फलोंकी यह दशा देखकर कहने लगा कि अब इनका 


मेल नहीं होगा, इन गिरे हुए फलों को जीव खालेंगे; ऐसे मोह करता 
` - हुआ वह शोक को प्राप्त हुआ । जेसे उस मुसाफिर को शोक. करना 


„ - व्यय है तेसे मेरे को भाई का शोक करना भी व्यर्थ है, माया रूपी 





|: बुच्के साथ अनन्त शरीररूपी फल लगेहं, कर्म रूपी वायुसे कई गिरते 
५ - ओर कई अमते दीखते हैं। हे तपसी ! ऐसे बिचार से मेरे को मोह तथा 


शोक नहीं हुआ । तपस्वी धन्य धन्य करता चला गया ओर विचारा 
कि उसके मित्र को अवश्य ही शोक होगा, इसलिये उसकी परीचां भी 
अवश्य करनी चाहिये । तब वह उसके मित्रके पास जाकर कहने लगाः- 
दो०- मित्र तुम्हारो इतमयो, सुवसिंहिनि के हाथ ERR 

भयो अनथंजु आजही, कापत है मम गात॥ 

' . उत्त- मित्र बुआ सो मला हुआ, गयो सुक्ख में 'ख़ास।' ` ४. 

हम तुम सबही जाहिगे, सब जग फाल गिरास॥  . :. 


तपस्वी-एऐसे प्यारे मित्रकी सृत्य सुनकर तुम ने शोक नहीं किया 


: तुम्हारा प्रेम कूठा है । मित्र-हे तपसी ! यह सब जगत जो इम देखरहे है 


काल का ग्रास है, सब काल के मुख में हैं, कोई उससे नहीं बचेगा। 


हमारा मित्र तो ज्ञानवान्‌ था, सो मुक्त हुआ है; शरीरं का तो एक दिन _ 


अन्त होना ही था, इम भी उसको जा मिलेंगे। हे तपस्वी जी ! तुम 


शोक मत करो, हमारा मित्र सदाजीता हे । इस पर एक उदाहरण सुने _ 


एक सन्त शहर में भिचा लेने गये, वहां एक माई को चक्की से 
दाने पीसते देखकर रोने लगे; उनका रोना सुनकर लोग प 


| ओर पूछा सन्तजी ! क्यों रोते हो सन्त ने कश हे भाई ! जसे यह 





माई दाने पीस रही हे तेसे ही भगवाच्‌ की काल रूपी चक्की बढ़े 
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( ३०६ ) 2 मो 

से चल रही है, तिसमें जीवरूपी दाने पीसे जा रहे हें-भाव-काल स 
चक्की से सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हें। वह सब जीवों को समाप 
देगी, किसी को नहीं छोड़ेगी; इस कारण से में भयभीत होकर रोता हू: 
इतने में सन्त के गुरुजी भी आगये, उन्होंने अपने शिष्य की दशा दे: 
ओर सब हाल जान कर कहा हे शिष्य ! जेसे चक्की की कीली के पा, 
जो दाने लग जाते हैं वह बचजाते हैं तेसे ही जो जीव भगवा. 
शरण में आजाते हैं वह बचजाते हैं; वां जेसे जो मली जाल -झालै/ 
वाले के पांव के पास आजाती हे वह उसके जाल से बच जाती है। 
तेसे हे शिष्य ! तं ओर में भगवान्‌ की शरण में आये हुए हें अथा" 
उपाधियों ओर उनके धर्मों को कल्पित जानकर लक्ष्याथं में अम्ल 
रूपी शरण ली हे; इस वास्ते कल्पितकाल अपने चेतन स्वरूप की बु 
हानि नहीं कर सकता । जेसे कल्पित स्वप्न नर स्वप्नावी पुरुष की हि. 
नहीं करसकता, ऐसे ही कल्पित काल आत्मा की कुछ हानि नहीं । 
सकता; इससे तू रुदन मत कर । तब सन्त का मन शान्त हुआओर 
गुरु के साथ अपने आश्रम को चला गया । हे तपस्वी ! जड़ शरीर रे. 
नाश से झाला की कुछ हानि नहीं होती, क्योंकि आत्मा अजर अमा | 
; जिस पुरुष ने भगवान्‌ की अभदेता रूप शरण ली है वह अमर 
जाता है । हमारी ओर हमारे मित्री सदा झालम भगवान्‌ में स्थिति | 
इसलिये कल्पित काल हमारी हानि नहीं करसकता । यह सुनकर तपर्स 
भन्य २ कहता हुआ अपने स्थान को चला और मन में विचारले लग 
कि राजकुमार की परीक्षा के लिये उसे ऐसा भयानक वचन सुनाउ 


जिसके सुनते ही मोह वश होकर रुदन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पर || 
अपनी कुटिया पर आकर कु वर से बोला:- 
दो०-तपी कहे सुन कुबर त्‌, 
अगिनि जरांयो भवन को, 

उत्तर-कु वर कहो सुन ऋषिजी, जो उपज्यो 
'निःसन्दे में जानिआ, काल अगनि ललात 


-हे ङु वर ! तने हि ।। | 
तपसी-हे कु वर ! तूने इ भी शोक नहीं किया ? तेरा कं | 







राज घरहि का हाल। 
सहित ङु्‌'ब सब माल ॥ 
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` पत्थर हृदय है ? राज कुमार-हे तपसी ` म म र 
... रिवर से मोह करना व्यथ हे । जो पुरुष मोहमें फंसे हुए झूठे परिवार 
हा के लिये पाप ओर बल करते हें वह पापी इस हीरे जेसे अमूल्य 
.... जन्भ को गंवाकर चोरासी चक्कर में आकर जन्मते मरते हें; और जो 
: <,पुण्यात्तमा पुरुष हैं वह निज धम पालन करने के लिये पुत्र, स्री धन, 
आदि से मोह नहीं करते। जेसे इरिशचन्र आदि राजा व .अनेकों ही 
।._ भक्त पुणयपरायण होकर कुटुम्बका मोह छोड़कर धर्म का पालन करते रहे 
„`ˆ है, क्योकि धन, शरीर, वाणी और बुद्धि की शक्ति परमात्मा. ने जीवों 
(:.« को थम करने के लिये ही दी हे, इस लिये जीवों को धर्म करना ही 


उचित है। हे तपसी ! हम तुम भी मोह का त्याग कर 'खधम! अर्थात्‌ 
मह्य” परायण होवें; इस झूठे इटुम्बका संग ही न करें, क्योंकि यात्रियों 
के समान सम्बन्धियों का मिलाप हुआ था ओर अब वियोग होगया 
है; में क्या शोक करू ? इस पर. उदाहरण सुनोः- | 
एक बहुत बड़ी नदी थी जिस में यात्रियों से भरी हुई एक नोका 
चल रही थी; जल बहुतं बढगया ओर वायु भी बहुत ज्ञोर से चलने 
लगी, इस कारण नौका नदी के मध्य में आकर डूबने लगी । यात्रियों 
में से एक बली पुरुष नोका से निकलकर तेरता हुआ पार चलागया, 


: पीछे शेष यात्रियों समेत नोका नदी में डूब गई । जो यात्री पहिले 


निकल गया था उसको उनका कुछ भी शोक न हुआ । हे तपसी | 
ऐसे ही यह सम्बन्धी पिछले जन्म के अज्ञात यात्री हें जिनसे घर रूपी 
नोका धीरे धीरे भर गई और अब सन्सार समुद्र विषे कमं रूपी 


| ` वायु द्वारा काल रूपी गम्भीर जल में सबकोःलेकर डूबः गई दे, 
` अर्थात्‌ कुटुम्ब के नाश का अनुभव हुआ दे। इस प्रकार यात्रियों के 
समान मठे कुटुम्ब का नाश होने से मेरे को शोक नहीं हुआ क्योंकि 


में तो घर रूपी नोका से पहिले ही निकल आया इू। मेंने ज्ञान के प्रभाव _ 
से ऐसे निश्चय किया हैः- “छह हि fe 


*« SG EF $ 4८7, ऋष्प. 
छः डे पं ७ के ह, है 
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सीन समां है सभ दे सिर भारू, इथे कोई न रहिसी आको जी ॥ FE 

` उदे अस्त लौ' राज जिन्हांदा, सो भी थीसन खाकी जी ॥ 

` “काल कला “कर बचत न कोई, ब्रह्मा विष्णु पिनाकी जी॥ :.. 
इक आनन्द राशी अज अविनाशी, हम रहि जाना षाको जी॥ ` .: | 
इसी आशय पर गुरुजी कथन करते हैं 
जो उपजिओ सो बिनसि है, परो: आज के काल | | 
हरि .शुन गाइले, छाडि सगल जंजालं ॥ [ सलोक म० 8 पृ० १४२६ | 
शुनः-अवर मृण कि सोग छरीजे॥ तउ कीजे जउ आपन जोज ॥ + 
में न मरउ सरियों संसारा ॥ अब मोहि मिलिओ है जीआवन हारा ॥ | 

[ गउड़ी कबीर पृ० ३२३] | 

दोहा-मोह महातम रूप को, गहन महातम आहि। . | 

| मोहे पुरुष महातमा, जद्॒विवेक रविनाहि ॥ (वेराग्यशतक) . | 
इसी आशय पर एक महात्मा लिखते हैं।- क्‍ 


दोहा- क्र हमदर्दी वक्रा लड़े कसाई नालं | i. | 
खे मेरा वीर क्विउ', छुठां मन्दे हाल ॥ 
दस कर कद्या कसाब ने, ऐ बकरे नादान | हि 
जे तू बड़ा 'चलाक हैं, रख ले अपनी जान ॥ 
बारी वारी लबांगा, सबदे कंन: मरोड | 
` अगा पिच्छा होइ पर, ना देवां इक छोड़े ॥ 
ऐसा सुनकर तपस्वी बोला: 
दोहा-धन घन तुम्हरा पिता है, धन्य तुम्हारा देश | 
अन्य तुम्हारा सतगुरू, जिन कीआ उपदेश ॥ 
भया राजा कया रह है, क्या तपसी के मान । 
जिस पर प्रभु किरपा करे, सो मरति भगवान ॥ 
._. निससन्देह में जानिआ, सब इुटम्त निरमोह | 
: एह जो धारण धारसी, सुखी होय नर वोह ॥ 
इसी आशय पर गुरुजी कथन करते हैं; 
शुरु लागा तब जाणीए, मिटे मोह तन ताप | | 
इरख सोग दाझे नहीं तब इरि आपदि आप ॥ (सलोक कषीर्‌० पृ० १३७४) ¦ | 


. * इसी आशय पर एक इतिहास श्रवण करे क्‍ | 
बची पातशाही श्रीगुरुहरिगोविन्द साहिबजी महाराज का भाई वसा | 
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तीसरी मंजिल पर जाकर मिला और भाई वसावा को सारा हाल कह 





दाह संस्कार किया । यह सब समाचार आज्ञा पत्र लाने बोले 


( ३०६) 


नाम का एक शिष्य बलस जाखुरा विषे हुआहे । एक समय महाराजजी 
ने एक शिष्यके हाथ एक आज्ञा पत्र भेजा. जंब उसके पास पहुँचा तब 


पढ़ा; उसमें लिखाथा कि इराक देश से घोडे खरी 

दक्र ले आओ, भाई 
वसावा तुरन्त हों घोड़े खुरीदनेको चला गया । पीछे उसका लड़का बहुत 
बीमार दो गया, उसकी स्त्री ने आदमी भेजा ओर उससे कहा जाकर 
कहना कि तुम्हारा पुत्र बहुत बींमारहे, आकर मुख देखेलो । वह आदीं 





घुनायां, उत्तर में भाई जी ने जो सन्देशा 
गरी से लिखते हे. शा दिया हे सो संक्षेप से गुरु सिख 


कढिआ वसावे सुणके अगो मैं पुड़ना इण नाही ॥ 

ृत्र दौलत चीज्ञ न मेरी मेरी ममता नाही ॥ 

धन दौलत ते पुत्र शुरूदा मेरा नहीं सम उसदा । 

रहिजाब जिउ सतिगुरु भाव मेरा जीब्र नहीं खुसदा ।। 

जसे करभ लिखाय धुत ने जितनी उमर लिखाई। 

उहों जिहे भोग मोग के जासी उठ सिघाई ॥ | ॒ 
भागां वाला जनम है उसदा सिख सतगुरु का होया > 
पाप करम दी उमरों पहिले जो निसचे बिच मोया ॥ 
जे बचिआ ओद सेवक गुरुदा सेवा कार कमाऊ। .. 
सफल करेगा जनम आपणा बहुड न जूनी आऊ ॥ 

घर विच बहुता द्रव धरिआ बखश्या सतुरुकेरा । . . 
हुकम गुरूदा मेट न सकां यह निशचा दै मेरा ॥ ` 
जाय णराक घोड़े ले आवां फिर आवां घर माही। ` 
सिखी ताई वाक येह कद्दीओ पूरा सिदक निबादीं ॥ 


तब उत आदमी ने घर लोटकर भाई बसावें को सन्देशा दिया 


कुछ देर में लड़के की सृत्यु होगई; उसकी स्त्री ने गुरु ओर पति की 


भाज्ञानुसार ईश्वर आज्ञा को माना, रोना पीटना न करते हुए:लडके र 





देखा ओर जाकर सद्गुरुदेव जी के आगे वर्णन किमा । 
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( ३१० ) | 

: सुण सतगुर तब चुप रहाइ फिर बोले येह बानीं । ` : | 
. धन सिख घंन सिख पिआरे सिखी तों कुरबानीं॥ . ' |. 
दम्पति रहु सुखी जग अन्दर दुःख न आऊनेड़े। `: | 
दर्शन वाहिशुरु दा पाओ मिट चोरासी फेरे ॥ ' 


| 


ताते सिद्ध हुआ कि जिन्होंने मोह का त्याग किया है उन्‌ ए | द 
सद्गुरुदेव की प्रसन्नता हुईं है ओर जिन .पर सद्शुरु की प्रसन्‍नता। | 





उनपर इश्वरं की प्रसन्नता है । अंब ओर सुनो :- 
अलफ़ इस असार संसार अन्दर दाने जुरा न चित्त लगान प्यारे । | 
. इशे वांग परदेसिआं रात कटणी जिषे गुजरदी करन गुज़रान प्यारे ॥ .. : ७, 
` मरां पिओ ते भैण भरा जेहड़े सम मतलबी यार तू जान प्यारे। . ; 
तेरा किसे दे नाल की देव मतलब तक्को आपणा नफा सुक्रसान प्यारे ॥ { 
प्‌ नः-_जे ओडक न्‌' छड्ड इथे जाणा फिर क्यों प्रीति लगाईहे। | 
फेर न होसी आवण इथे जे लख अतन कमाई हे॥ 
झूठा नेहु' ओडक न्‌ टुटणा, कर पाछे पछताई हे॥ 
देवहरी कर प्रीत सचे सिउ' फिर ना बिछुड जाई हे॥। . | 
पूनः- अथवा यहि चक्र संसार | महा मोह तहि प्रेण हार। ह 
ताको मूल अवोध विचोऱ्यो। तस्व बोधकर बने निवाय्यो ॥ 


तत्त्व बोधसे मोह कसे निवारण होता है, इसकी युक्ति श्रवणके:- 
ची०- सतसंग रूपी भट्टी जानों। अंतःकरण देगबरा पछानों || 
सभ शरीर ही फूल कहीजे । पाणी प्रेम बीच पा दोजे ॥१॥ 
दमादि साधन खामदि भाखें। विवेक नाल को लाकर राखे |। 
अगनि बराग की खूब मचाओ | संशे विपे काष्ट. जलाओ ।।२॥ 
शष बुढी पात्र दे भाई | सार बस्तु जहिं माहि समाई ॥ 
सतचित आनन्द सारहिजानों। इसबिधि देह असत्य पञ्चानां ॥३॥ 
सार बस्तु को ग्रहण करीजे | ऐसे जान मोह तज दीजे ॥ 


द ह वार कर भाई । परोपकार में देउ लगाई ॥४॥ 


॒ करना प्यार। वह तो अपना झाप है यार 
यार ॥ 
भतम स्थिति सुख है भारी । मोह तम सभी देत निवारी ॥ 


वाले होने से प्यारे लगते हैं। जब Is से गन्धि इन तीन श [ 
है तिका ३ 







केर अत्तार इत्र ६ 
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हैं तो भट्टी के उपर एक बड़ी देग को रख कर उसमें जल डाल फूल 
7 डॉल देते हैं; फिर देग का मुह आटे या मिट्टी से बन्द कर देते है 

`. लकया की अग्नि जलाते हें। तब नाल द्वारो कई बार ऐसा करने 
"से इत्र निकल कर बोतल में आ जाता है। इन्र निकल चुकने के 
`= उपरान्त कूल में उपरोक्त तीनों गुण नहीं रहते, इसलिये फिर उन फूलों 
. से प्यार नहीं रहता; फिर तो सार वस्तु बोतल में होने से बोतल ही 


|. थारी लगती है भर असार फूलों को फेंक दिया जाता है। ताते 





उ ५ सि छ हुआ कि सार वस्तु से ही प्यार ह ! इसलिये जिज्ञासु को चाहिये 
डे कि इस विचार से मोह को निवृत्त करे ओर सार वस्तु आत्मा (अपने 
` आप) से प्यार करे । | 


` ॥ भजन ॥ क 
यारणा--[ है निर्मोह मित्र तेरा मारी, आरफ लोग आखदे ] 

गुरु नानक थे जग निरमोही, जिसकी कीरति घर घर होई । 
पूजे चरन दहदिस लोई, आरफ लोग आखदे ॥है निरमोइ०॥ 
ऐ मन देख गुरु दसमेश, मोह दी लगी नहीं जिस लेश । . 
महिमा जिसदी देस बिदेस, आरफ लोग आखदे । दै निरमोह 
निर मोहे राजा जनक विदेही, घर में रहते बिना सनेद्दी । 
मल सुखों का मानें एही, आरफू लोग आखदे ॥ दै निरमोह० ॥ ' * 
जड़ मरत. निर मोहता धारी, फांसी कटने को यह आरी। :. 
आउुरी- फौज मार सब डारी, आरफ लोग आखदे ॥ दै निरमोहं०॥ : . (८ 
छोटी उमरे ध्रव अछाद, तजि मोह इए. आज़ाद | € { 3 
दुनियां नाम जपे करे याद, आरफु लोग आखदे ॥ दै निरमोइ० || 
नामा कबीर त्रिलोचन साध, जिन्दा काटी मोह उपाध। 
हर दम तेरा कर अराध, आरफ़ लोग आखदे ¦॥ है निरमोह७ ॥ 


३ शान्तिः शान्तिः शान्ति 
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प्रश्नः-भगवर््‌ जी ! मोह की निदृत्ति का संग सुन कर चित्त 
बड़ा प्रसन्‍न हुआ है। अब कृपया अहंकार का प्रसंग वणन करें ॥” ... 
उत्तरः- दे प्यारे ! एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो । शुरुप्रभाएः- 
है जन्म मरण मलं अहंकारं पापातमा ॥ मित्र तज ति शत्रः रः 
इति अनिक माया विस्तीरणहि ॥ यवत जाबंत थकत 
जीआ दुख सुख बहु ओगणह ॥ भ्रम भयान उद्यान रमणं महा 
बिकट आसा रोगणह ॥ वेद्य पार ब्रह्म परमेश्वर आराधि नानक 
हरि हरि हरे ॥ ( सलोङ सहसकृती भ० ४ पृ० १३५८) ` 
भावाथ-ुरुजी ल हैं हे पाप रूप अहंकार ! जन्म मरण का 
मूल ( कारण ) तू ही है यानी तेरे बिना इसरा जन्म देने वाला कोई 
नहीं। जो प्राणी तेरा संग करते हें उनही को तू संसार गढ़े में गिराता 
है। जसे बीज में ही तना, पत्र, कांटे, शाखाएँ फल. फल विस्तार 
| ° ४ ७0७ 9 है 9 त्‌ ? 
र ेदा' पना सब होते हें; जल देने से बीज द्वारा अंकुर उतन्न 
ड | है, तब समी क्रम से उतपन्न होकर विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। 
। अइकार रूपी बीज: दे, शुभाशुभ कमः रूपी जल से ममता रूपी 
हे le i ल से म्रमता 
इर उस्न होकर बढ़ता हे; इस जन्म रूपी वृत्त-के चोरासी लाख 
योनि रूपी तने- हैं, नाना प्रकार के सुख दुःख रूपी पत्र हैं राग द्वेष 
i रूपी शासे हैं, उंच नीच योनि रूपी फल हैं 
नक सगे रूपी फल हें; अनेक जन्मों में घमना ना है 
गो्रातकि तका {मना इसका टेढ़ा पना दै, 
ह को भासक रूपी रस्से हें ओर वासना रूपी जड़े. हैं। ऐसे 
तार के प्राप्त हुआ शरीर रूपी वृत्त प्रारब्ध रूपी पवन का हिलाया 
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ै हृदन्त कहिये मित्र का त्याग करवा. 
करां देता है-भाव-जो परमेश्वर तः 


(२१३). 
होता है। पुनः तू केसा हे ? “मित्रं तजंत शत्र 
देता है शोर शत्रुओं विषे स्नेह 
का मित्रै तिसका तू त्याग करवा 


या बड़े कष्ट को प्राप्त ह 


देता है ओर विषय भोग आदि जो इस जीव के शत्रु हें तिन विषे 


«ढ़ मीति करा देता हे; व देवी गुण जो इस जीव के मित्र हें तिन का 


तू.याग करा देता हे ओर आसुरी गुण जो शत्रु हैं तिन विषे मन 


. की इढ॒ता करवा देता दे, ओर अनेक प्रकार से जो माया की ममता हे 


` तिसका विस्तार करा देता हे। ऐसे अह्टार रूपी राहुकर ग्रसे हुए जीव 


| जम्म मरण के दुःखों को भोगते हुए थकित होरहे हें तथा अनेक प्रश्नर 
| के दुःखों को पड़े भोगते हैं, किंचित्‌ मात्र भी चेन को नहीं प्राप्त होते। 





' सवेरे राजा ने मन्त्री से सप्न का वर्णन किया ओर कहा अब में सन्तं 


ह| 
K 


पुनः यह अदर केसा हे, जिसके पेरे हुए जीव भरभको प्राप्त होकर विषयों 
रूपी वन में भटकते फिरते हें ओर भ्रम रूपी भय को देने हारा जो 
संसार रूपी उद्यान है तिसमें अहङ्कार रमण कराता हे। फिर केसा हे! 
महा बिकट' कहिये भयानक है, असाध्य रोगणह' यानी असाध्य रोगहे, 
'द्यं पारबह्म परमेश्वर’ अथात्‌ हे अदृ्ार ! तेरे नाश करनेको वेद्य केवल 
पारक्य परमेश्वर हे ओर हरिनाम तेरी ओषधि हे; इसलिये जो पुरुष | 
तिस वद्य की शरण को प्राप्त होकर तिस दीनबन्डु के नाम रूपी ओषधि ' 
संयम सहित सेतन करते हें उनके अन्तःकरण में तेरा नाश होजाता 
है ओर जो ऐसा नहीं करते वह ही जन्म मरण रूपी दुःखों को 
प्राप्त होते हैं॥ | & ३875 हक 
जो पुरुष रोज्य को पाकर अहङ्कार करते हैं वह खान योत 
को प्राप्त होकर दुःख उठाते हैं, इस पर गुरुजी कथन करते है:- 
जिसके अंतरि राज अभिमाचु ॥ सो नरक पाती दोवत सुझाचु॥ | 
 (गउड़ी सुख० म० ३ घृ० २७८) प्‌ 
एक राजा से रात्रि में सप्त विषे एक प्रकाश रूप मत ने्‌ कह 
है राजन्‌ ! तू अपविन्नहै, सन्‍्तोंकी सेवा करके पवित्र ही । जागृत होनपर 
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की सेवा करके पवित्र होना चाहता हूं । मनत्री-हे राजय! बाहर जहे 
में एक महात्मा रहते हैं, आप जाकर उनकी सेवा करें । राजा जंगल 
` उन महाला के पात गया ओर हाथ जोड़कर विनती करी हे भग्‌! 

छपा करके कोई सेवा की आज्ञा देवें। महात्मा जी बोले, हमारे | 
केवल एक सेवा हे जो चार बजे सवेरे इम नदी के जल से स्नान कहे | 
आत्म चिंतन करते हैं, परन्तु नदी यहां से बहुत दूर हे; इसलिये सरि | 
चार बजे जल लाने की सेवा कर सको तो करो । राजा-सुभे यह. सेबा | 
स्वीकार है। महारमा-तो इम यह संकत्प दूर कर देवें ? राजा-आए | 
निश्चिन्त रहें, में प्रतिदिन समय पर जल ले आया करूंगा । ऐसे ः 
कर राजा चला गया और दो महीने तक ठीक समय पर नदीं से जल. 
लेकर पहुँचता रहा ॥ ` A 
एक दिन ठण्डी वायु चल रहीथी, राजा को आलस्य ने धेर लिया 
साठे चार बजे तक जल लेकर न आया । महात्मा सोचने लगे झी 
तक जल नहीं आया, सांधु को अपनी क्रिया आप कर लेनी चाहिये 
क्सी के आधीन होना टीक नहीं; जेसे गुरुजी कहते हे: 
यापण इथी आपणा आपे ही काजु सवारीऐ || (आसा दी वार ए० ४७४) 
कर के न के भरोसे र रहने से आज हमारे नित्य नियम में 
हुत बाधा इई, ऐसा विचार कर महात्मा स्नान करने के लिये नदी पर 
हे 5 में आता हुआ राजा भी मिल गया। . महात्मा को देख 
` राजा ने कहा हैं भगवन्‌ ! आज ठी वायु के कारण झालस्य आ 


; पा करके क्षमा करें ऐसा सुनकर 


तुमने हमारे नि में शाज 
डाली हे। तब राजा राज्यम में त बला, ै दो 




















il Uris होने पर आप असन्तुष्ट होगगे | 


मेरा मान रखते; में राजा होकर आपके लिये जल ताता रहा भौर | 
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` का फल मुझे यह मिला । » ? न 
|. में एक बड़ा सुन्दर बंगला प कहकर जब वह लोटने लगा तो माभ 
` पर अनेक प्रकार की विदा इया देखा, उके बराम्दों में मेजों . 
बहा पर मनुषय कोई नहँ ये 8५ तश्तरियों में रखे हुये थे; . 
|. भा । राजा को बड़ा आश्रय हुआ क्योंकि bliss 
देखा था । अन्त्या ने इस जे, आते समय वहां कुछ भी नहीं 
| ` लाना था, जब वह उसके पास र ह राजा को सीधे मागं पर 
हि ' अपना ऊँचे हाल ग्रो pa A इता द 
ह ता-एक समा सुनायो । राजा-पहिले तृ सुना, तकोनहे ? 
|. ॐ ° पम चक्रवर्ती राजा था, महात्माकी सेवा किया करता था; 
i एक ॒ दिन किसी फारणबश स्लानि हुई तब अन्तयाम्नी ने आकाशवाणी 
अर आज्ञा दी कि तुम सौ जन्म कुत्ते के पाकर फिर चाणडालके घर. 
हा लो, क्योंकि तुमने साधु सेवा अंगीकार करके त्याग दी हे। 
राजा-मेरा भी यही हाल हुआ है। ऐसा कहकर उसने सब समाचार 
सुनाया । कत्ता-हे राजन्‌! ` यदि तू अपना भला चाहताहे तो महात्मा 
से चमा मांग नहीं तो मेरे सदृश तेरी भी दशा होगी। ऐसा सुनकर 
राजा भयभीत हुआ ओर महालाके पास जाकर चमा के लिये प्रार्थना 
की उन्होंने चमा कर दिया क्योकि महात्मा दयालु होते हैं । जब 
दूसरे दिन जल लाने के लिये घड़ा लेकर चला तब मन में ग्लानि 
करता जाता था, अन्तयामी ने विचारा अभी इसका अहंकार दूर नहीं 
हुआ; तब उसी घड़े द्वारा आंकाशवाणी हुई, “हे राजन्‌ ! तू किस लिये 
इतना अहंकार करता है ? तेरा तो एक कोड़ी भी मोल नहीं । देख, 
मैंने कितने दुःख उठाये हें-पहिले में मिट्टी रूप में था, छुम्हार खोद कर | 
पे गया, उसने कूट कर जल मिलाया, फिर चक्र पर चढा कर मुझे घड़े _ 
. ही नाम रूप दिया, फिर आपे में रह कर मैंने अग्नि का ताप सहन | 
किया, तब मेरा चार पेसे मूतय पड़ा; परन्तु तू न तो आत्म चिन्तन क | 
| ऐश हे और नाही साधु सेवा, इसलिये तेरी कीमत एक कोडी भी | 
` गही ।” ऐसा सुनकर राजा का अहङ्कार निवृत्त हुआ। ज 
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जो कोई धन और एथ्री को पाइर अहंकार करता है वह मू क्‍ 


यन्धा है। इस पर शुरु जी कथन करते हैं :-- 


धन भूमि का जो करे गुमान । सोम्रखु अंग्रामज्ञान [ग३० छु 7०४ ३० २७८] है 
एक देहली के साहकार ने महात्मा को बढ़े प्रेम से भोजन कराया 


he 


आर फ़िर अपनी विभूति दिखाने लगा-यह मेरे मकान हैं, यह मेरे | 
कारखाने हैं, इत्यादि । महात्माने विचारा इसकी अहकार की बीमारी हे, | 
परन्तु इसने हमारी सेवा की है, इसलिये इसका यह रोग दूर करना | 
चाहिये, नहीं तो इसे जन्म-मरण के दुःखों की प्राप्ति होगी । यह विरार 

कर महात्मा ने एक युक्ति सोची, देखा कि साहुकार का. लड़का भारतःः5 
वर्ष का चित्र देख रहा है; महात्मा साहुकर को साथ लिए हुये वहाँ | 
जाकर खड़े हो गये ओर लड़के से पूछने लगे, इसमें दिखी कहाँ है? | 


लड़के ने जिस स्थान पर दिल्‍ली लिखी हुईं थी उत पर हाथ रखा, 
महात्मा ने पूछा इसमें तुम्हारा कपड़े का मिल कहाँ है ? लड़के ने कहा 
यहाँ तो दिल्ली का ही निशान मात्र है, हमारे मिल को यहाँ कोन 


जानता हे ? महात्मा ने कहा, “सेठ जी ! तुम्हें किस बात का अहंकार ' 


है ? एक से एक बढ़कर साहकार पड़े हैं, भागान को अहंकार अच्छा 
नहीं लगता; इसलिये इसका त्याग करके नमूता को धारण करो ओर 
सब कु परमेश्वर का जानकर साधु, ब्राह्मण तथा अतिथि की भली 
प्रकार सेवा करो, जिससे अन्तःकरण की शुद्धि होवे। जो धन, सेना, 
बल, आदि किसी बात का अहंकार करता हे उसके लिये शुरु जी 
कथन करते हें :-- 


घनवंता होइ कर गरबाबे। दुण सम्रानि कछु संग न जावै ॥ 
बडु लसकर मानुख उपरि करे आस । पल मीतरि ता का होइबिनास ॥ 


समते आपि जाने बलब्रतु। खिनमहि हो 
र इ जाइ भप 
किसे न बदे आपि अहद'कारी । धरम र्‌ न 


_आज्ञाज॒स्तार सब कुछ परमात्मा का जान कर शुभ कर्म कर पी 
ने लगा ।ह 
आशय पर एक महामा लिखते हें ;:-- क्‍ 
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म साहः ३ तिएु करेखु गारी || (ग३० सुख० प०२७८) 
ऐसे सुनकर साइझार का अहझार दूर हो गया और महात्मा की '| 





Sn 








i : ` ३१७ ) 
केषि्- सबतों बडेरा रोग दैगा अहंकार संदा 
पतगुर बाणी बिच आप र | 
सबद इलाज र रहदा दसदे ने गुरु क i 
मादे ने जेहड़े सोई ग तर जावंदे || 
रखदे ने दिल बिच जिहडे मगरूरी सदा, 
. अनम मरन विच सदा .द्ख पावदे 
वांते अहंकार संदा करो ना प्यार द 
स्याग्या भगत निन्दां सदा सुख पाबंदे ॥ 


` इसी पर शुरु जी कथन करते हे;- 
| 5७० -.„ ` --इउने: दौर रोगु है दारू भी इस माहि। 


RO किरपा करे जि आपणा ता गुरुक सबदु कमाहि ॥ (आसा दी बार १०४ ६६) 
उनः-जजा जाने इउ कछ हुआ ॥ वाधिओ जिउ नलिनी भ्रमि दा ॥ : 
जड जाने हड भगत ज्ञानी ॥ आगे ठाइरि तिलु नही मानी ॥ 
जउ जाने म कथनो करता ॥ विद्यापारी घसुधा जिउ फिरता ॥ 
ट [ गउ० बा० अ० म॒० ५ पू० २४४ ] 
भाव-अह कारी पुरुष को ही यम दण्ड सहन करना पढ़ता है। 


जिसने खुदी को दूर कर दिया है वह तो खुदा का ही रूप है। इस 


पर लिखा है :-- 
दो ०--यभ के दणड को पाइ सु, जो उर खुदी बसाय। 
खुदी तिआगे पुरुष जो, तिसको जान खुदाय ॥ 
जिसके उर में है खुदी, यम दण्ड तिसको दोइ। : 
अपनी खुदी मिंटाइगो, ताको दणड न कोइ॥ ` 


एक महात्मा कहीं जारहे थे ओर एक चेला भी उनके साथ था, चेले 
ने शुरुसे कहा हे भगवन्‌ ! झपा करके कुछ उपदेश करो; गुरु ने कहा 


है प्यारे ! अपनी खुदी ( अहंकार ) दूर करदे । अर्थात्‌ कुछ बनना नही, 
क्योंकि ऐसे कहा हैः- हः. 


मिटादे अपनी इस्ती को अगर कुछ मतेबा चाहे । 
कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है॥ 





| इ प्रकार उपदेश करते हुए चलते २ एक शहर में पहुंचे 3 वह 
| 'धूकड़ी करके मोजन किया ओर आगे चले; शहर के बाहर इर हूर ब 4 
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पर एक बड़ा सुन्दर बागीचा मिला, विचार किया यहां विश्राम करें, 
जब अन्दर गये तो क्या देखते हैं कि एक सुन्दर बंगला बना हुआ हे | 
जिसके कमरों में पलंग बिळे हुए हैं, एक कमरे में शुर जाके सो ,हे 
ओर एक कमरे में चेला । कुछ देर पीछे जब राजा के आने का सम 
हुआ तो पहिले कुछ सिपाही आये, जिस कमरे में चेला सोषा 
हुआ था उसमें गये और देख कर आश्रयं करने लगे; उसको उठा क | 
पूछा, “तुम कोन हो ?” उसने कहा, “साधु इं. ।” तब सिपाहियोंने | 
पांच सात चाबुक ज़ोर से मारे ओर कहा, तुम बड़े मखं हो, तुमको. | 
पता नहीं कि यह राजा की कोटी हे? इस प्रकार कह कर. ओर धके , 
मार कर बाहर निकाल दिया । फिर दूसरे कमरेमें गये जहाँ शुरु सोये | 
हुऐ थे; उनको भी उठाकर पूछा तुम कोन हो ? वह हंसने लगे रीर 
कुछ न्‌ बोले, दो चार वार पने पर भी न बोले ओर हंसते ही रहे तो 
उन. सिपाहियों में से एक ने कहा यह कोई महात्मा हैं , इन से 
कुछ न कहना ; तब उन्होंने हाथसे पकड़ कर बाग से बाहर कर दिया। 
जब गुरु चेला दोनों इकट्ठे हुए तो चेलेने कहा मुझे बहुत मार पड़ी है 
गुरुजी ने पुछा क्‍यों ? चेला बोला उन्होंने मुझे उठा कर पूछा तुम कोत | 
हो ? मेंने कहा साधु इतो उन्होंने मुझे मारा ओर धक्के देकर बाहा 
निकाल दिया । तब गुरुजी असंतुष्ट होकर कहने लगे, “तुमको हमने | 
उपदेश किया था कि कुछ बनना नहीं; हमारे उपदेश को तुमने गई 
माना, तुम साधु बने, इसलिये मार खाई; हम कुछ नहीं बने तो उन्होंने 
हमें कुछ नहीं कहा ।” ताते जो कोई कुछ बनता है सो मार खाता है। 
` इस पर गुरुजी कथन करते हैं। . 

लिहि ग्रानी इउ में तजी करता राप्त पछान । | 

६ नानक बह कृति नर इइ मन साची मान ॥ ( सलक म० & पृ० १४२७) | 

, स र धार । सम पाचे सगले बिरथारे ।। (गउडी सु०म०५ ए०२७८ } | 
`. भे रास में डाली हुई आहुति निल जाती है, है | 
अहंकार सहित किये हुए सम्पूणं करम व्यर्थ होते है, उनसे श्रम मातरर | 
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. मिलता है इसी आशय पर महात्मा लिखते हैं।- 


को बुनिआद है बंदिआ तेरी, त छिउ' 
के तू किउ' नहिं गल सुणदा 
से रुखां नू नाश रे दा, कम 


र को कतरा है घुणदा ॥ 
जिथे कतरा खुदी दा होंदा, नास करे लख पार | 


खुदी सुलेमान पेगम्बर कीती, गलीझं दे 

दे कख चुणदा ॥ | 
EE, परमात्मा को अह्र अच्छा नहीं लगता, इस बात को 
` सेव ८, शार, पुकारःपुकार कर कह रहे हें, अहंकारियों के अहंकार 
` को भगवान्‌ दूर कर देता हे; इसी आशय पर गुरुजी कथन करते हैं।- 


| -०५.  देरिजीउ अहङ्कार न माबई वेद कूकि सुणाबहि ॥ अहङ्कारि घुए 


+ सो विगती गए मरि जनमहि फिरि आबि ॥ ( मारूवार म० ३ पू० १०८६ ) 
एक राजाने अपने पुरोहित के आगे पाँच प्रश्न किये :- 
(१) परमात्मा से पहिले कोन था ? (२) परमात्मा रहता कहां है! 
(३) परमात्मा का सु ह किस तरफ हे ? (४) परमात्मा क्या काम करता 
है ? (५) परमात्मा क्या खाता हे ? | 
पंडित ने कहा कि पन्द्रह दिन का समय मिलना 8.05 राजा ने 


कहा “अच्छा ।” इसप्रकार समय लेकर पुरोहित घर आगया ओर चिता . 


में रहने लगा, कुछ दिन बीतने पर उसकी लड़की ने चिन्ता का कारण 
पछा, उसने सब समाचार कह सुनाया। लड़की ने कहा, आंप चिन्त न 
करें और राजा साहब से जाकर कह देवें कि आपके प्रश्नों का उत्तर 
मेरी लड़की देगी; प्रोहित ने राजा से जाकर कह दिया, उसने कहा बहुत 
अच्छी बात है। जो दिन नियत था उसदिन प्रोहित अपनी लड़की को 
लेकर राज सभा में गया, राजा ने बड़े सकार से आसन पर बाया; 
लड़की बोली हे राजच्‌ ! आप अपने प्रश्न करो । राजा ने iA (®) 
परमात्मा से पहले कोन था ? लड़की ने दो पेसे वाला एक बालोपदेश 
मॅंगवाया और उसे हाथ में लेकर पुढा दे राजन्‌! 'अ' पहले कोने 
| ` अचर हे? राजा बोला कोई नहीं। लड़की बोली, ऐसे इ परमाला से 
| पहले कोई नहीं, सबसे पहले एक परमात्मा ही है ।- 


०८११ गई नी 


आदि सचु जुगादि सच । है भी सचु नानक होगी भी सचु ॥ (जपुजी ए०१) ` छः 


हम 
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( ३२० ) 2 | य हर 
(२) राजा ने दूसरा प्रश्‍न पूछा, 'परमाला कां रहता है ?' लड़के 


hss थ | EE 
| 


ने दो पेसे का दूध मेंगवा कर पूछा हैं राजर्‌ ! इसमें थी किस जगह | 


हे? राजा बोला, घी तो इसके कण-कण में रमा हुआ है। लड़के | 
` बोली ऐसे ही परमात्मा कण-कण में व्यापक हे, ओर जसे दूध में धी | 
होते हुऐ भी बिना मंथन किये न तो प्राप्त होता है ओर न उपयोग में | 
आता है तेसे ही परमात्मा विचार रूपी मंथन से जाना जाता हैत. | 
सुख ओर शान्ति की प्राप्ति होती है। इसपर शुरुजी कथन करते है; | 


सगल बनसपति महि बेसंतरु सगल दूध महि घोआ ॥ 


ऊच नीच महद जोति समानी षढि षटि माधउ जीआ ॥१॥ -- ... - ` . $` 


संतु घटि घटि रहिआ समाहिओ ॥ पूरन पूरि रहिओ 
सरब महि जलि थलि रमईंआ आहिओ ॥१॥ रहाउ ॥ गुण 
निधान नानकु जसु गाचे सतिशुरु अरम चुकाइओ ॥ सरष 
निवासी सदा अलेपा सझु महि रहिआ समाइओ ॥३।१।२8॥ 
ः | (सोरठ स० ५ ए० ६१७) 
` @३)पुनः राजाने तीसरा प्रश्‍न किया कि परमात्मा का सुख किस 
ओर है? लड़की ने दो पेसे की लकड़ी मंगवा कर आग जलाई और 
पू्ा हे राजच्‌! आग का सुख किस ओर हे? राजा ने कहा; इसका 
प्रकाश तो दशों दिशाओं में है; लड़की बोली, ऐसे ही परमात्मा का 
मुख यानी ज्योति भी दशों दिशाओं में पणं है :- 
सभ महि जोति जोति है सोइ॥ तिसके चानणि सभ महि चानणु होइ ॥ 
शुरु साखी जोति परगट होइ ॥ (घना० म्‌० १ ए० ६६३) 
(१) पुनः राजा ने कहा कि परमात्मा क्या करता है? लडकी 
बोली हे राजन्‌! में आपको तीन प्रश्नों का उत्तर दे सी हूं, शाख 
त है कि जो प्रश्नों का उत्तर दे वह गुरु के तुल्य होता दे 
सलिये शोष दो प्रश्न तू शिष्य रूपसे नीचे खड़ा होकर पळ ओर मुझे 


सिंहासन परं बेटा, तब उत्तर दृंगी। राजा ने स्वीकार किया, आप | 
लड़की को उस पर बेडा दिया; | 


राज सिंहासन से नीचे उतर आया और 


तब चोथा प्ररन किया । लडकी ने कदा, परमात्मा नीचे से ऊंचा ओर 
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। ड आकास गिरावे ॥२॥ भेखारी ते राजु करावे राजा 
` ` 5 पणिडत ते घुगधारी ॥ ३ ॥ नारी ते जो पुरसु 


( ३२१) 


` ऊचे से नीचा क्षणमात्र में कर देता हे अग 

ता | 
इसी आशय पर कबीर जी लिखते हे ९ कि मम का 

~. राजा सम मिति नही ज्ञानी तेरी । तेरे 

ल . सतन की इउ चे र 

fl न बत आवै रोबतु जइ स इते ॥ बसतो हो र $e रा : बसे 

: `. ॥१॥ जल ते थल करि थल ते कूरा कूप ते मेर करावै ।। धरती ते आकास चढावे चरे 

ते भखारी ॥ खल म्रख ते पंडितु करिबो 

कराव पुरखन ते जो नारी ॥| कहु कबीर 


` `. साधू को मौत तिसु म्रति बलिहारी ॥४। (सारंग कबीर एृ« १२४२) 


५.०५. `. १४) तब राजा ने पांचवां प्रश्न किया, 'परमात्मा क्या खाता है ?” 
5: लड़की बोली, परमात्मा अहंकारी का अहंकार खाता है। जिस समय 





i त ने सृष्टि की उति की तो सब चीज़ों को बांटतेबांटते दो 
चीजें बची-एक गरीबी, दूसरा अहंकार; तब अन्तर्यामी ने कहा, जो 
गरीबी को धारण करेगा उसकी तो रक्षा करूगा और जो अह कार 
को धारण करेगा उसको समूल नष्ट करदू'गा । गुरुजी कथन करते हैंः- 
हउ मै नाने नालि विरोधु है दुइ न बसहि इक ठाइ॥ (बडहंसु म० ३ ०५६ , ) 
प्‌ नः--चौ ०-जैसे प्रकाश तमहि नतावे । तेसे इरि इंकार कु खावे ॥ 
ताते तुम इकार निवारों | नम्नतादिक गुणों को घारो॥ 
शुभ गुणों को धारो जबद्दी। मोच द्वार ह प्रापत तबही ॥ 
ज्ञानसु निजस्वरूप जब होवे | जनम मरण सगले दुखखोबे ॥ 
शुरु प्रमाणः- तीरथ बरत अरु दान करि, मनमें घरे शुमादु। . 
नानक निहफल जात तिहि, जिउ कू चर इसनान ॥ [श्लोक म० & ए० १४२७] 
ताते सिद्ध हुआ कि जेसे हाथी स्नान करके फिर अपने उपर मिद्ठी 
डाल लेता है तेसे ही यद पुरुष अहङ्कार करके तीथे, अत, दानादि का 
फल निष्फल गँवा देता हे; श्सलिये जिज्ञासु को चाहिये कि किंस वस्तु 
का अहंकार न करे, ओर सब इछ परमात्मा का ही जाने । 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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प्रश्न/-है भगवच्‌ ! अहंकार का प्रसंग सुनकर इमारा ` चित | 
बड़ा भयभीत हुआ है, पां कर के अब आप जन्म मरण-के बीज & 
अहंकार की निवृत्ति का उपाय वणन करें ॥ 98 
उररः-हे प्यारे ! एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो । इसकी निवृत्ति 
का उपाय शास्त्रकारों ने नम्रता वणन करी है । इस पर शुरु प्रमाणः- 
झूठे मानु कहा करे जशु सुपने जिउज्ञान । 
इन में कछु तेरो नही, नानक कहिओ बखान ।। [श्लोक म० & प१४२८] 
प्‌ नः-जो प्रानी ममता तजे लोम मोह अहकार । . क्‍ 
कह नानक आपन तरे अउरन लेत उधार ॥ (रलो म०६५०१४२७) 
प्‌ न/-करि किरपा जिस के हिरदे गरीबी बसावे । हक 
नानक ईहा यकत आगे सुखु पावै ॥ [गउ० सुख० म०५ ए २७८] 
` श्री गुरु अजुन देवजी से दातूजी ने पछा कि आपने इतना लम्बा 
दाढा क्‍यों रक्खा है? महाराज जी ने कहा कि आप जैसे सन्तों के 
वरण भाइने के लिये, उन्होंने कहा कि ऐसी नम्रता धारण करने से ही 
दुगे हमारी गुरुगद्दी लेली हे; महाराज जी बोले कि हमको सदगुर 
की भाज्ञा हे कि नता धारण करोः- | 
पखा फरा पाणौ ढोबाँजो देवहि सोखाई ॥५॥ नानक गरी 
झु गरोऽु ढि 
पइथा दुआरे हरि मेलि लेहु वडिआई || ६। अखी कादि 
धरी चरणा तलि सम घरती फिरि मत पाई ॥ ७। जे पाति 
बहालदि ता तुकद्दि अराधी जे मारि कदहि भी बिई ।। = ॥ 
[राग द्री म० ४ अष्ट पदी | 
; टी ; ० ७५७] | 
सो हमने सद्शुरुदेव जी की आज्ञा पालन कर के आगे संगता : | 
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२३ ) 
को ऐसों ही उपदेश किया हे :- ee 
जो दीस गुरु सिखड़ा i निवि निवि ल्ञागउ पाइ जीउ ॥ (सट्ठी म० ५ ऐ० ७६३) 
प स्रधा मन की पूरे ।। नानक दासु 
oA द मोझ करि संतन को पूरे ॥ (गउड़ी परबी म० ४ पृ० १ ३) 
न र मयादा पुरुषोत्तम श्री रामचन्द्रजी महाराज जब वन 
कं झागे न ' आशम पर गये तो नमता को धारण करके सन्तों 
“त र करी है। प्रमाण रामायण अयोध्याकंरंडः 
ल यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी | बड तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥ 
क भरदाज आश्रम सत्र आये । देखन दशरथ सुवन सुद्दाये ॥ 
` राणि प्रणोम कीन्ह सव॒ काह । प्रुदित भये लहि लोचन लाइ ॥ 
देहिं अशीष परम सुख पाई । फिरे सराहत सुन्द्रताई ॥ 


ष ष 
चुनि रघुवीर परस्पर नबह्दीं। बचन अगोचर स ख अनुभवही ॥ 


भगवान्‌ राम रात्रि को भरद्वाजजी के आश्रम में रहकर प्रातःकाल ._ 
प्रम पवक नमूता युक्त सुनीशवर से बोले हे सामिन्‌! हम किस मागे पर 
जावें ? तब मनीश्वर ने अपने चार शिष्य साथ दियेः-. 
चो०--राम सप्रेम कहेउ पुनि पाही | कहहु नाथ हम केहि मशु जाहीं ॥ 
. मुनि बट चारि संग तब दीने। जिन बहु जन्म स कृत बड कीने ॥ 
करि प्रणाम मुनि आशिष पाई। प्रप्नुदित हृदय चले रघुराई ॥ 
ऐसे ही भगवान श्री कुष्ण नम्रता को धारण कर पाण्डवों.के 
यज्ञ विषे इतर जीवों को शिक्षा देने के लिये ऋषि, सुनि तथा ब्राह्मणों 
के चरण धोने तथा जूठी पत्तलें उठाने की सेवा आप करते भए । 
इस पर गरु जी भी कथन करते हे ड 
` आपु गवाइ सेवा करे ता किछु पाए मालु ॥ (आसा दीवार म० १.४० ४७४) 
भाव-नग्न होने से ही सब गुण ओर बढ़ाई प्राप्त होती है। जसे | 
एक महात्मा लिखते हैं :- 
पधा आखदा धरितआ रब्म् तेनू, रख बंदगी नाल प्यार न | 
ऐेनू' हुकम अकाल दा धुरों मिलिआ, नींव होइ के उमर गुजार बन्दी 
| नाम जपदिां मुकति हो जाय तेरी, अठे पहर न नामनू यर घर ! F 


गे 
















बिरती केमकर सब॒द दी धारनां में, टुट्टी जोइले प्रेम दी तार 
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इको नूर हे सभ दे विच भरिआ, इको रूप सभ रा ते यार वनदे । 
ऐ पर फरक है भगत संसारियां दा, राइ वखरा दोइ निहार बन्दे। 
लोक बडे कहाउण नू' चाइन सारे, नीवां होबणा बन्द करार बच्छे। | 
एहनां वडिझां अंत खुआर होणां, नीवां समझ अखीर सरदार बन्दे || 
मिले माण निमाण्यां बन्दिआंनू, पेंदी उच्यां ताई है मार बन्दे। 

नीवें होण वाले कई लख तर गए, ऊ चेत्र जांदे विचकार बन्दे। [ 
नीवें शुणां दी खाण तू समक लेणे, दसां नाल परमाण विचार बन्दे ॥| 
नीवाँ अते छोटा होके माण मिलदा, जरा समक होके हुशियार बन्दे॥ 
` होजा दूज दे चन्द्रमा वांग छोटा, सारी हिंद करसी नमस्कार बन्दे || 
चीची हथ दी वांग तू होय छोटा, सु'दरी पाउण दा मान चितार बन्दे॥ | 
मोती वांग छोटा होके माण मिलदा, धनी बादशाह पावंदे झार बन्दे। 

पर देख नीवां अंग सारिआं तो, ऊचा सीस झुक़दा पेरी हार बन्दे ॥ 
ऐ मन होइ छोटा स्वाती बू.द वांग, अंत कदर पेणी बेशुभार बन्दे ॥ 
छोटा पारसा दी वट्टी बांग होजा, अठ धात सोना छोइन सार बन्दे। 
धरती बहुत नीवीं बडे गुणांवाली,ग्रोपत खपत करदी खाणीचार बन्दे॥ 
सन्त चरन धूड़ी वांग होई डोटा, मथे लाबंदा कुल संसार बन्दे॥ 
बीज वांग छोटा धरती विच मरना, पिछों होवंदा बोहड़ अनुसार बन्दे। 
रत्ती देख छोटी सोने संग तुलदी, छोटे होण दी समले सार ब्दे। 
छोटा माल बेजंती दे वांग होजा, रखण ऋषी ते मुनी अवतार बन्दे॥ 
एं मन बाग पानी होके हुरी नीवां, गुणां विच बड़ा पारावार बन्दे। | 
भृ “i बाग छोटा होंके सोच कर तू, दूजे जीव कर झापणे हार बन्दे | 
मक्ख बहुतोटी पूरे ग॒णांवाली, जीहदा शहद खांदे शाइकार बनदे। 
कीड़ा जीव की गुणांदे विच पूरा, सच्छे रेशमां दे पेदावार बनदे। | 
ऐमन मांण निमाणिआं होयमिलदा, करीं चित दे विच विचार बन्दे॥ | 
नाम देव निमाएे नू' माण मिलि, देहुरा फेरिझा झाप करतार बन्दै। | 
जीवन मुकति अचर्ल आकाश वासा, भ व जितिद्मा मंन के हार बन्दे | 
. जैहड़ा हारिआ जग तों जित उसदी, लख भगत निंव के होइ पार ब | 
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नींव दोण विच शणांदी उत्तमताई, उना होण दे विच अहंकार बन्दे। 
` स्क र्ग दो पाणी चल आवे, नीवं पड़ा दे विचकार बन्दे॥ 
` मीन बिच शण कुदरती आप हुँ, नी होण दी करीं विचार बन्दे ॥ 
न + १९१सादा जिते वर्षा, तितं दान कर होइ दातार बन्दे ॥ 
- फल लर्ग्या निरे है वृत्त निउ दा, फल खाण दा नहीं इनकार बन्दे ॥ 
` -तिउ, दोह नीं तू खेत कर ले, नीयां होइ करले उपकार बन्दे । 
. हिरदा साफ़ करके नींवां होण चंगा, बदी विच है पापदा भार वन्दे ॥ 
/-=ऽकालं-इड़या वाग ना होई. नींवां, निउ' के भिरग ने तीर दे मार बन्दे ॥ 


| सरप डंग मारे नीां सीस करके, ऐसा निवणा चित्त ना धार बन्दे ॥ 
|” पाप करम्‌ विच निवणां शृग समझो, सीस झुके अकाल दरबार बन्दे ॥ 
मिठा बोलना चलना हो नीतां, मयां विच लिखिय्या बार बार बन्दे ॥ | 
ऐ मन अजे नसीहत जे नहीं होई, तेन्‌ लख वारी धिक्कार बन्दे 
मघर ।मह नावां होके नाम जपले, रबर नीं्यां दा मददगार बन्दे ॥ | 
जेसे उदू के इरूफ 'जीम' ओर 'खे' का सरूप एक जेसा होता 
है, केवल नुक़ते ( बिन्दी ) का अन्तर होता है; जीम” के पेट के 
अंदर चुक्ता हे ओर 'खे' के उपर । तेसे ज्ञानी ओर अज्ञानी का 
याकार एक जेा हे; परन्तु अद्गानीके अन्दर से देह खुरी (देहामिमान) 
है, इसलिये वह जीय” हे ओर ज्ञानी ने अंदर से देहखुरो (देहाभिमान) 
निकाली है, इस लिये वह 'खुदा' (आत्मा) दै। अथवा जेसे 'ऐन' व 
गेन” का स्वरूप एक सा है; परन्तु जिसके उपर बुक़ता हे वह ग्रेन' हे 
ओर जो नुक्गते से रहित दै वह 'ऐन' है। तेसे ही जिसने खुदो का 
नुतो आपने में ले रका दे वह गेरियत ( जुदाई-परिस्बिननता ) में | 
आया हुआ है, जब खुदी का चुकता त्यागे तत्र वह ऐसे! ही हैः- | 


जैसी सूरत ऐन की, तेशी घरत गेन ॥ 













&*« 
हि 

कक 

‘ 


दिल से तुता दूर कर, वहाऐनका ऐन ॥ 


|. जैसे मजीठ एभी के अन्दर होती हे (नीची दे) उसका रंग... 
| पका होता है और कुमु्मे का फूत पृथ्वी के उपर होता . द तुका क 
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रंग जल्दी उड़जाता है; तेसे गरीबी (तग्रता ) वाले के अन्दर शुभ शुष 
दृढ़ होते हैं और अहंकारी के नाश को प्राप्त हो जाते हैं । बजे 
अग्नि का स्वभाव उपर जाने का है, उसका सु ह काला होता हे शो 
धुआं करके गृह आदिक वस्तुओं को काला करती है; तसे अहंका 
पुरुषों का भगवान्‌ के दरबार में सु ह कालां होता है ओर उनकी संग | 
करने वालों का भी चित्त मेला हो जाताहै। ओर जैसे जल स्ामाङ्गि| 
ही नीचे को जाताहै,वह आप निर्मलहै ओर दूसरोंको भी निमल कता| 
है तेसे गरीबी ( नग्नता ) वाले परुष का मन नग्न होता है और ससभै 
संगत करने वाले का मन भी नग्न हो जाता है। व जेसे बादलों काह| 
चन्द्रमा आच्छादित हो जाता हे और वायु के चलने से मर, 
( चन्द्रमा ) का प्रत्यक्ष दशन होता है, तसे अहंकार रूपी बादलों 
से आत्मा रूपी चन्द्रमा आच्छादित हो जाता है,और विचार रूपी वाग 
अहंकार रूपी बादल दूर होने पर आत्मा का भी प्रत्यक्ष दशन होताहे। 
इसलिये जिज्ञासु अपने मन को ऐसे सप्रकावे, "हे मन ! तू किंस बात 
का अहकार करता है? यदि धन का अहंकार करे तो तेरे से अधिक 
धनी हें, विद्या का करे तो तेरे से अधिक विद्वान हैं ओर रूप, बत, 
जाति आदिक किसी वस्तु का अहंकार करना तेरे को उचित नहीं! ” 
क्योंकि संसार में एक से एक अधिक हें इसमें वेद-शास्त्र प्रमाण हैं ॥ 
गुरु ्रमाणः-जञो प्रानी ममता तजे लोम मोह अहंकार || हि 
कहु नानक आपन तर अउरन लेत उधार ।।२३॥ (श्लोक म०६५० १४२५ 
द जिस समय रामजी ने बालि को मारा ओर तारा को पति के गूढ 
` की सूचना मिली तब वह बिलाप करती हुईं रण भमि विषे आई औँ | 
पति के मृतक शरीर को देखकर शोकातुर होकर रोती हुई पतिके चरणं 
के. साथ लिपट गई; जब उसने भगवान 5 सन्मुख. | 
न वान्‌ रामको साक्षात्‌ सन्सुख-ः | 
देखा तो बोली है प्रभो ! जिस बाण से आपने मेरे पति को मारा । | 
उसीसे मेरे को भी मार दो, क्योंकि में भी हक ती 
BN भी पति के साथ ही जाना वर्क | 
` हूँ। ऐसा सुनकर भगवान्‌ ने उपदेश कियाः -- | 
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बे ह मीरु त्‌ करे, पति शोक लाइक नाहिं । 
च मो को भामिनी, पतिजीव के तनु आदि ॥ 


) a परो आगे सोइ ॥ 
I रोग बिनु जग आहि। 
नहि मरे जामे बैठ है पथ माहि चाले नाहि ॥ 
र पह जीव सबगति आहि । 
Re Re रके आकाश सो, नहिं लेपहै कछु ताहि । | 
. ° ज्ञान मय शुद्ध है, जीव सनातन रुप । 
वारा शोक न कीजिए, तजौ सो म्म तम कूप ॥ | 


| ॥ तारा उवाच ॥ 
चो०-देइ काठ वत जो जड़ राम जीव सनातन चेतन धाम ॥ 
दख परख तब क्रिनो होई | राम विचार कहो मप्र सोई॥ 
॥ श्री रामोवाच ॥ 

चौ०- तारा प्रश्न कऱ्यो तुम ऐसे | कोषिइ कोई करे सु लेते ॥ 
अह्र को दृढ़ सम्बन्ध । तन इन्द्रिय सो भयोभ्रमिप्ंघ॥ 
जोलो' है तौलौ' संसारा । अन्तान मूल आतम विकारा ॥ 
मिथ्या यह संसार बताए । तदपि.निषृत्त आप नहिं पाए ॥ 
विषय ध्यान जिउ' जाग्रत करे | सुपने माहि अनर्थे न परे॥ 
अनादि अविद्या अरु तिन कारय । इङ्ारादि जे अहे अनारय॥ 
यह संसार सु महो असारी । रागट्टेष कर व्याकुल भारी ॥ 
मन ही यह सांसार भनीजे। मन ही बन्धन रूप कहीजे ॥ 
आतम मन के होइ समाने । बंधन आपन माहि सुमाने | 
ज्यों स्फटिक अति उज्वल अहै । लाल कुसुम की संगति गहै॥ 
लाल वणं तिन भीतर होई । वस्तु विचारे बरन न कोई॥ 
बुधि इन्द्रिय की सङ्गति धारी । आतम भयेउसुतिमि संसारी ॥| 
आतम लिंग शरीर सॉयोग । पाइ लिंग तिन जने सु भोग ॥ _ 
भोग भोग शुन बाध्यौ जोई । परवश फिरे सु जग में सोई ४ 
दि विषे मन गुणहिं निहारे | पाछे ते बहु कामन घारे | 
सात्विक राजस तामस मेदा । पाइ जोन बहु लहे सखेदो || 
या बिधि कर्भन के आधीना । भ्रमे जीव जग ज्यों जलमीना। 
परलय लौ' या विधि दुख पायें । बहुरो बाइ प्रकृति. समा | | 
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पूरव छत उपासक जोई। वासिनः कमं मिले पुनि दोई ॥ 
अनादि अविधा के वश परयो । -सुष्टि काल बहुरो निृसरयो ॥ ` 
या विधि जीव भ्रमे बहुबारा | घटी यंत्र ज्यों दुख अपारा ॥ 
उदय होइ जत्र पुण्य कमाए। सन्तन की सङ्गति i | 
मेरे भगत शान्त उर जेई । मोमें मति उपजाव तेई ॥ 
पनि मप्र कथा श्रवण रुचिहोई । दुलभ ये झा ्‌ में सो३॥ 
बरो तत्व स्वरूप गिश्ान |धिना खेद होवे तिह भान॥ .... 
बाक्य अर्थ को ज्ञान सु जोई । गुरु प्रसाद कर उपजे सोई ॥ 3 
तन इन्द्रिय मेन प्राण 5हड्ढार | इनते भिन्न छु रूप उदार का 
सत्य आनन्द सु एक अनूप । ताको जान हु आतषरुप ॥ 77: 
होगे धुक्ति वार नहिं लागे। बन्धन से सु जग के त्थागे ॥ 
मोहि बखान्यो भामिनि जोई। सत्य अहे संशय नहिं कोई ॥ 
या बिधि मोहि बखान्यो सार | करे निरन्तर याहि बिचार ॥ 
ताको दुःख जगत के जेर । नाहि कदाचित छूटे तेई ॥ 
तारा तू पनि एह निरन्तर । मोहि कह्यो हरे. उर अन्तर. 
नाहि छुदे तुह को दुखजोला | कमं घन्धन ते मिटे कराला ॥ 
स्वभू तोर पूरब भव माहीं। उत्तर भगति करी अनमाद्दी ॥ 
ताते मेरो दर्शन पायो । अघ तो बन्धन सकल मिटायो ॥ 

'मेरो रूप ध्याइ मनमाहीं । सोहि कहो हेरो उर माहीं || ` 
` प्रबाह पतित कारय है जोई। करो निरन्तर लेप न होई ॥ 
श्रीराम यहि भोति बखानी | सुनि तारा सीता-पति वानी ॥ 
तन अभिमान जु शोक तियागी | श्री रघुइर के पायन लागी ॥ 
आतम अजुमव लदि इरपानी । जीवन्पुक्ति भरै दुःखहानी ॥ 
' राम परमात्मा नर अवतार | चाकरी संगति पाइ उदार ॥ 
अनादि न्ध सब दूर निवारे । युक्ति भर किल्विष सब्र टारे ॥ 


| [ अध्यात्म रामायण ] | 
` भावत-तारा ने अहङ्कार अर्थात्‌ अहंता मप्रता का त्याग किया तई | 
सुख को प्राप्त हुईं। ताते सिंध हुआ कि अहंकार का त्याग करा | 
अत्यन्त आवश्यक है; इसलिये जिज्ञासु को चाहिये कि हकार री | 
त्याग करं नम्रता को धारण करे, जिससे सब शुभ गुण अंतःकरण "| 
प्रफुल्लित होजावें । es [ 





| 
|] 
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"~ कामादिक पांचों को नितवतत हक... 
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`... ...  अपनः--भगवजजी | अहार की निवृत्ति का प्रसंग श्रवण करके 
ह दाः चित्त बहुत प्रसन्न हुआ है। अब आप झया कामादिक पांचों 
+ ४7 की निवृत्ति तथा रजो तमो वृत्तियों को त्याग कर सतो को धारण करने 
` के उपाय युक्ति सहित वर्णन करें॥ 

- - उत्तरः-द प्यारे ! एकाग्रचित्त होकर पहले इस विषे इष्टान्त, 
पुनः जेसे इन वृत्तियों को महात्माओं ने प्रतिबंधक जानकर दूर किया 
हे ओर सतो वृत्ति को धारण किया है, सो सुनो :- 

जेसे कोई पुरुष किसी राजा के पास मिलने को जाता है तो जो 

राजा के पालतू कुत्ते होते हैं बह उसको राजा के अन्तःपुर में प्रवेश 
नहीं करने देते, यदि वह कुछ साहस करके आगे बढता हे तो सन्सुख ' 
हो कर ऐसा काटते हैं कि जिसकी पीड़ा कर वह पुकारःपुकार कर 
चिल्लाता है। यद्यपि वह उनको निवारण भी करता है, तद्यपि वह उसके 
शब्द को नहीं पहिचानते, वह तो अपने स्वामी के शब्द को ही पहि- 
चानते हैं; जब वह राजा का नाम लेकर पुकारता है तब वह (राजा) 
अपने कुत्तों को रोकता है, अपने स्वामी का शब्द सुनतेही वह उस पुरुष 
का त्याग कर जाते हैं; इस प्रकार कुत्तों से बच कर राजा से मिलने हीर प्र 

` . उसको महार सुखी प्रापि होती है। तेसे ही दीनन हि A 
| ` रूप राजा त्रिलोकीनाथ हैं, उनसे मिलने के लिये यह जीव अनह ल 









करता हे; परन्तु काम, कोष, आदिक जो इते हैं सो तिसको ३ ह 
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तिसको बहुत ही दुःख देते हैं, किसी प्रकार भी इसको आगे, 
जाने देते । जब यह जिज्ञासु दीन होकर उस दीनमन्धु के नामक 
पुकारता है तब वह भक्तवत्सल भगवाच आप ही कामादिकों को. छ| 
लेते हैं और साथ ही आशा, तृष्णा, बिन्तादिक इतियां भी हूते 
जाती हैं; इस प्रकार बड़े सुख पूर्वक परमेश्वर के साथ मिलाप हो जात | 
हे। मिलाप होने पर तीनों लोकों के स्व सुख इसके आगे झन | 
हाथ जोडते हैं, ऐसा कोई सुख नहीं जो दीनबन्धु की शरण ब्रां होने 
पर शोष रह जावे। जो परमात्मा की शरणो नहीं प्राप्त होता वह का | 
कोधादिक के वश होकर जन्म जन्मान्तरों में कष्ट पाता है। | 
गुरु प्रमाण;-- Es. 
` काम क्रोधि लोमि मोहि वाधा। महा गरत महि निघरत जाता। : ५ 

नानक को अरदासि सुनीजे ॥ इबत पाइन प्रभ मेरे जीजे। 

| [हही म० ५ ए० ७४१] 
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र A 
` दिया है; मोह सरीक्षा राजा जो 


Se न्त ने क. ल सेना का बड़ा वीर योद्धा है. 


| शस्त्र पहार कर मार गिराया हे 
. ससे सुन्दरदास जी कहते है कग 

हट + साधु ही एक ऐसा शरवीर है जिसने 
| _ ‘जगलो की सेना के यदवा चुन-चुन कर पार दिव हट हे ६ 
MES १०-काम क्रोध दुस्तर हैं मारी | इनको प्यारे देह निवारी | 


पाते प्रश की शरन गहे | आशा तृष्णा दूर करीजे ॥ 


i ` जिन महात्माओं ने प्रभु को शरण त 
| ` उनपर गुरुमा. ण॒ ग्रहण करके इनको जीता दे 


र्र क क धान ॥ पञ्चे पावहि द्रइ मानु ॥ | 
म [आं में सत्य, ` संतोष, धेये, ध्म 
ˆ विचार है तथा जिन्होंने पांच ज्ञानेन्द्रिय को शब्द, स्पश, रूप, रस, गंध 
विषयों से रोका है वह इस लोक में प्रभाणीक तथा 'प्रधानः कहिये मुख्य 
हैं। पुनः जिन्होंने निदिध्यासन द्वारा, आकाश के असंगता रूप गुण 
वत्‌ अनेक वृत्तियों के होते हुए भी अपने आंमा को असंग जाना है 
ईजा पवन के समतारूप गुणवत्‌ जीवों की शुभाशुभ क्रिया देखते हुए 
भी किसी में गण अवगुण का आरोपण न करना: तीसरा अग्नि का 
गए यानी उसमें जो कुछ डालो पह राग केष से रहित उसे ग्रहण करती 
है, ऐसेही यथा लाम प्राणोंके पोषणमात्र आहार अंगोकार करना; चोया 
जलके निमलता रूप गुणवत्‌ आप निर्मल रहते हैं ओर संग करने वालों 
को भी पाप रूप मल से रहित करदेते हें; और पांचवां पथ्वी के धेये रूप 
गणवत्‌ धेयवान्‌ रहना; इन पांच गुणों को धारण किया है वह महात्मा 
जन 'दरगह' कहिये सन्त सभा में आदर पाते हें। पुनः पंचे' ss कदे 
जिन महातमाओंने काम, कोध,लोभ, मोह ओर अहंकार इन पाचासे मन 








. को जीता है, शब्दादिक पाँव विषयों से इन्द्रियों को जीता दै और i 
आदि के गुणों को तथा सत्य, सन्तोष, आदि को धारण किया ला 2 
राजान’ कहिये परमेश्वर राजा के 'दरि' कहिये द्वारे पर र मात हुए शोमा | 
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(BR) 5 2. ' 5. 
बड़ा परमेश्वर है तिसी में ध्यान लग॑ रहा हे जिसके प्रभाव से उन्हों 
कामादिकों को जीतकर करुणा मेत्री.ुदिता.उपेचा को धारण किया है 

ष्टान्त-एक पुरुष धन की इच्छा करके घर से वन में गया; षँ 
उसने एक साधु बेठा हुआ देखा, उसके पास जाकर भाथना की-हे| 
भगवन्‌ ! ऐसी कपा करो जिससे मेरे को बहुत भेग प्राप्त हो जागे।| 
साधु ने उसको एक कुदाली और एक खड़ग दी ओर पास ही एक| 
मन्दिर बता कर कहा कि इसमें जाओ, तुमको धन भाप्त होगा; के 
उसमें गया ओर देखा तो चार स्त्रियाँ दीखीं, उनसे पूछा तुम ' कोन पे | 
कुलकी हो ओर तम्हारे नाम क्या हें! स्त्रियों ने अपने २ नाम [ 
कर कहां कि इम.त्रा्मण कुल की हैं; उसने पुढा तुम कहां रहती हो! 
तब एक स्त्री ने अग्निशाला, दसरी ने द्वार, तीसरी ने धर्मशाला और 
चौथी ने अन्तःपुर अपने निवास स्थान बतलाये ओर अन्तधोन है 
गई; फिर चार पुरुष प्रगट हुए । उसने उनसे भी नाम ओर कुल प्च, 
उन्होंने कहा हम क्षत्रिय कुल में उन्न हुए हें ओर हमारे असुक २ 
नाम हैं;पुनः उसने पृछा,तुम कहां रहते हो ? एक ने कहा,में अग्निशाला 
में रहता इं; पुरुषने कहा,अग्निशाला में तो असुक नाम की स्त्री रहती 
उसने कहा वह मेरी स्त्री हे; परन्तु उसका वहां कया काम है, ओर जे| 
वहाँ रहे तो दासी होकर रहे। दूसरे ने अपना निवासस्थान द्वार 
बतलाया, पुरुष ने कहा वहाँ तो अमुक नाम की स्त्री रहती - हे, उसने 
पहिले के समान ही उत्तर दिया; तीसरेने अपना निवासस्थान 'र्मशाल 
बतलाया, पुरुष ने कहा वहांतो अमुक नाम की स्त्री रहती हे, उसने ग 
पहले के समान ही उत्तर दिया; चोथे ने अपना निवासस्थान प 
पुर' बतलाया, पुरुषने कहा वहां तो अमुक नाम की स्त्री रहती हे, अ | 
भी पहिले के समान ही उत्तर दिया। ऐसा सुन कर पुरुष ने | 
कि तुमने बड़ा अनथ कियाहे जो चत्री होकर ब्राह्मणियों को घर में रह | 
हुआ दे, इस लिये तुमको दरड देना योग्य हे; इतना कहकर उस | 
ने खड़ग निकाला ओर एक एक करके चारोंका सिर काट लिया | त 
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३३३ ) | 
गा यह हमारे पुरुषथे,इमतो सतीह: 


-` तब. अन्तःपुरवाली स्त्रीको उपरते ष तीनों खिया 
` चारों पुरुषों सहित दाइन द गे रखलिया ओर शेष तीनों स्त्रियो 


„को देखने लगा । प्रथम द्वार दे 
| „शाला को देख कर अन्तःपुर में 


| "लगर रही है, जब उस शिला.को कुदाली मारी निकल 

| ` उत पुरुष में लीन हो गया। उसके लय होते डी के ली सद सेई 

| उके हद दते ही पुरुष की धनक इच्छा जाती रही ओर वह उसी 

| स्‍थान में बेठ रहा । फिर चार स्ति ओर प्रगट हुईं जिनको उसने | 

|` अपने पात रख लिया तथा उनके संग विलास करने लगा ओर बह 
“वृद्धा स्त्री सेवा करने लगी ॥ | 


; फिर वह उस स्त्रीको साथ लेकर मन्दिर 
सा, फिर अग्निशाला देखी, फिर धर्म 
गया; वहाँ जाकर देखा कि एक शिला 


सिदान्त-पुमुक्ष पुरुष” हे, निज खरूपड़ी प्राप्ति 'धन की इच्छा! 
है, वर्ण अभिमान' रूपी घर को त्याग कर 'सन्यास ाश्रम' रूपी वन 
में गया और बनमें मिले साधु के समान सद्गुरुं । निज सरूप रूपी 
र्य की प्रापि के लिये प्राथना करने पर शुरुने विचार रूपी कुदाली और. 
वैराग्य रूपी खड़ग देकर देह रूपी मन्दिर बताया और कहा इसमें 
तू प्रवेश कर, तुझे आत्मा रूपी भन की प्राप्ति होगी । जब मुमुक्ष ने 
संघात रूप मन्दिर में प्रवेश किया तो अन्तह ष्टि से चार स्त्रियां देखीं 
आर उनसे नाम, कुल और निवासस्थान पूछा । उन चारों ने अपने को 
उत्तम कुल की ब्राह्मणी बतलाया; एक ने कहा मेरा नोम लज्जा हे, 


 अग्निशाला ( नेत्र ) में रहती इ, प्रत्यत देखते हो । 


दुसरी-में द्वार ( सुख ) में रहती हु. ओर मेरा नाम दया दे। 
तीसरी-मैं धर्मशाला (हृदय) में रहतीह' ओर मेरा नाम कीतिहे i > 
चोथी-मैं अंतःप॒र (अग्तःकरण)पें रहती इ ओर मेरा नाम धीरता 
है। ( इनको बड़े उत्तम कुल की त्राह्मणी इसलिये कहा कि यह बड़े 





| पणय करके प्राप्त होती हैं) यह कह कर चारों स्त्रियां भर हो गई ४ 
| चार पुल परर हुए। एक ल ने भागा इल सि ह 


EY 0६ Bf TY sem ad 





` ` भीष्म पितामह के पूज्य पात्र (गुरु) थे, तो भी जित समय क्रोध आया. 


re ६ ` अ 
'काम' और निवासस्थान अग्निशाला ( नेत्र 2 बतलाया, पुरुष (पमु) 
ने कहा नेत्र में तो लज्जा रहती है; उसने कहा,जहाँ में इ. वहां लज्जाः 
नहीं रह सकती । इसमें प्रमाण-जिस समय इन्द्र काम करके व्याङुल्‌ 
हुआ तो गोतम ऋषि पूजनीय थे, तो भी उनकी स्त्री के अथ लज्जाः 
को त्याग कर उनके घर गया; फलखरूप उसकी देहमें सहल भग हुए। 
दूसरे ने अपना कुल क्षत्रिय, नाम “क्रोध ' ओर निवासस्थान द्वारः 
(मुख) बताया, सुमुश्च ने कहा, वहां दया रहती है; तब उसने कहा जहाँ 
में हूं वहां दया नहीं रह सकती । इसमें प्रमाण यह है परशुराम जी. | 








तब दया न रही ओर परशुरामजीके साथ युडकिया । यह एक ही चत्री | 
थे जिन्होंने परशुरामजी को नीचा दिखाया, इसी प्रकार वेराग्यवान्‌ परप + 
को भी यदि कोई जगत्‌ का विषय रहजावे तो वही दुःखदाइ होता है। 
तीसरे ने अपना कुल क्षत्रिय, नाम 'लोभ' ओर निवासस्थान धमंशाला 
(हृदय) बताया, मुमुश्षु ने कहा, वहां कीति रहती हे। उसने कहा जहां 
में रहुं वहां कीति नहीं रह सकती । इसमें प्रमाण-जिस समय शृ गी. 
ऋषि ने मिठाई का लोभ किया तब उनके तप की कीर्ति जाती रही। 
चोथे ने अपना कुल क्षत्रिय, नाम 'मोह' और निवासस्थान अंतःपुर 
(अंतःकरण) बताया, म॒सुश्च ने कहा, अंतःकरण में तो धीरता रहती है, 
उसने कहा जहां में हूं वहां धीरता नहीं रह सकती है; भीरतानाम थे 
का है। इसमें प्रमाण-जिस समय रण भमि में अजुन ने अपने परि: 
वार को देखा तो मोह हुआ ओर भेयं न रहा । कोई ऐसी शटा करे. 
यहःकामादिक चत्री क्यों कहे, इसमें गीता प्रमाण हे-काम ओर क्रोध 
` की रजोगुण से उत्पत्ति होती है। यह बार्ता सुनकर परुष (मुष) ते| 
बराम्य रूपी खड़ग सेंचकर बिचार किया कि वेराग्यवान्‌ को कामःकेसा! | 
ऐसे विचार द्वारा काम का निषेध किया जेसे भगवान शिवजी गे | 
नेत्र से अग्नि को उत्पन्न करके काम को # था था। श | 
प्रकार जब काम का निषेध किया तो £ TT 
न का निषेध किया तो फिर विचारा वेराग्यवार्‌ की को. 
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र (Qe 

कसां ! तो विचार हरा १ nf भी न्‌ / जते RT? प्ता ~ 

| को भंग जी ने * र कोष का भी निषेध किया जेसे मंगवार्े विषह? 
लिया ओर क ज । झा ष्णु जी ने भृगुजी का चरणं पकड: 

है, आपके चरणों को ८; कोमल हैं और मेरोशरीर कठोर 

| तब फिर विचार ई “जे हुआ होगा । ऐसे जब रोध का निषेधं किया 

र सेध कि . किया, वेराग्यवान्‌ को लोभ केसा? तों लोभ का भी 
हा. पथ किया जसे नचिकेता ने लोभ का त्याग किया था-उनके पिंता 
` उद्दालक नचिकेता के लिये [रण गों को रखकर बाणः 

हि. 5 ता के लिये लोभ से तरुण गों को रखकर ए. 

हे को ञी गोएंदान करने लगे थे तब नचिकेता आप यमराज कों दांने 

bo हुए और यमराज से तीनं वर पाकरं पिताको लोभ से . छुड़ाया। फिर ई 

| „ इसी- प्रकार विचार द्वारा मोह का निषेध किया जेसे-राजा जनके ने 

'| राज्य व्यवहार करते हुए भी मोह का त्याग किया।'जब झुमुक्षं ने 
कामादिक चारों का निषेध किया तब स्त्री रूपी लज्जा, दया, कीर्तिर 
ओर धीरता प्रगट हुईं । सुसु ने विचार किया कि वैराग्र को 
लजा भी प्रतिबंधक होती हे, देखो लजासे गोपियों का केसां हालं हुआ 
जेसे गोपियां लजा करके कृष्ण भगवानके पास नहीं गई और कुब्जाने _ 
लजा का त्याग किया तब श्रीकृष्ण को प्रप्त होकर-सुख मांगा । फिर 
विचार किया कि बेराग्यवान्‌ को देया केसी ? और जो दया करे तो | 
जेसे राजा भरत को मृगके बच्चे पर दया करने से मृगं को जन्म लेना: 
पढ़ा, ऐसी दशा होगी । फिर विवार किया कि, वेरा कीति 
केसी ? और जो कीर्ति चाहेतो दुयोधन की जेसी. दशा.हुई थीवेसी होगी; 
भगवान्‌ ने दुर्योधन से कहा था किं. पांच गांव -.पाणडबो,को देदो, उसने. 





न माना और कहा में (ऐसा महान राजा) केसे मानूँ? मेरी हानि होती 

| है। न मानने का फल यह हुआ कि च राज्य रहा न आप: (>भीरत | 
' रुपी स्त्री को धारण किया, जेसे भूव जी ने धोरज को धारण ज्सके 

| परमात्मा का दर्शन किया । फिर मम्ल पुरुष ने धीरता (बय) को-धरासु), | 

| कर के विचार रूपी कुदाली लेकर सन्धात रूपी मन्दिर को गिरा: | F 

| भारम किया । प्रथम जो दृश्य है सो जड़ दैओर अनिस सी 
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(Rn) 5 5-75 | | 
विचारं करके द्वार स्थानी स्थूल देह का र निषेध किया; पुनः इस प्रक्न्‌ 
विचार किया कि इन्द्रियां और प्रोण. भी पंच भूतों के विकार हें, ज 
हैं, दृश्य हैं, ओर में इनका द्रष्टा हूं; ऐसा विचार कर उसने अमिशाता | 
स्थानी इन सब का निषेध किया; फिर विचार रूपी कुदाली को लेक | 
अन्तःपुर (अंतःकरण) को भी जाना कि यह भी पंच भतं का विकार | 
हे-जड़ है, में अंतःकरण नहीं हू, यह दृश्य है में इसका द्रष्टा ह; जब | 
सुमुचु ने अन्तःकरण का, ओर फिर विचार रूपी कुदाली से. बुद्धि | 
रूपी रिला का निषेध किया तब पुरुष स्थानी परमातमा बुद्धि में रर | 
हुआ-माव-बुद्धि से परे बुद्धि का साची परमात्मा हे, तब. बुद्धि में:| 
प्रतिबिम्ब कहिये जो चिदाभास था सो अपने बिम्भ रूप आत्मा में लीन | 
होगया । उसके लय होते री सुमुचु को आलरूप धन की प्राति इई;| 
अर्थात्‌ अपने स्व स्वरूप विषे स्थित हो गया। जो धीरता रूप स्री 
साथ थी वह बृद्ध स्थानी प्रारब्ध हो गई यानी प्रारब्ध पर सन्तुष्ट रहने 
. लगा । फिर चारों स्त्रियां जो प्रगटहुईं सो सुनो-वह करुणा मुदिता मैत्री 

ओर उपेच्ा थीं, इन चारों को धारण किये हुए ब्चानवाच विलास करते 
हैं । इस विषय पर ऐसे लिखा है-तर उद्ाचः - ०० 
चो०-महातमा जन जग भीतर जेते । या विधि बरे सगले तेते ॥ 
सुखीयन में जन मे उर धरें | दुखीपन में करुणा उर करें । 
कक में रुदिता द । दुष्टन मादिं अपेक्षा झरे ॥ 
रि राग इष इलुपाई । मिटे निजातम की सु भलाई ॥(प्रवोधचन्द्र नाटक) 
भाव-मेत्री कहती है कि जितने महात्मा र जगत में हं व 
सबके सब इस मकार हम को वतेते हें-सुखी पुरुषों में भम कहिये सुम | 
त्री को हृदय विषे धारण करते हैं ओर द्‌ 
खी पुरुषों के प्रति करुणा, 
बुणय बन्तनमें अर्थात्‌ विभूतिवानो के प्रति 'मुद्ता'-प्रसन्‍न ण | 
करते हें (देखते ही प्र सुदता -प्रसन्नता को धारणं | 
(न न न र 5 च पानी ताता 
मातिलं | भकार अपने मनकी देष रूपी | 
. कालिख ओर मलिनता को मिटाते हें, जिससे इही सा ह प | 
एख की हच्जा हो वह भी इन चारों को धारण करे। लक ः 
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` अब.जेसे महार 
त्म हतो मो वृत्तियों को हटाकर संतो-वृत्तिः 
जो आलस्य, निद्रा ओर प्रमाद करना र कसर के आर 
| सदि कां धारना है वह सात्िकी वृत्ति है ना 

उस उत्पत्ति केसे होती है ! ५ 
| वासा आ 
+ से और निन्दा करने से नती pu ass 
| 5 वृत्त होती है; मीठे व सलोने भोजन 
| खाने से, स्त्रियों की संगत सेव अपनी बढ़ाई करवाने की इच्छा से 
४६ गो वृति उतन्न होती है; स्नान करना, दाल, चावल आदि असं: 

आहार व अतप निद्रा तथा वस्त्र उज्वल रखना, इनसे सालिकी वृत्ति ' 

उत्पन्न होती है। वृत्तियों की परीक्षा यह है-यदि भजन के समय व 
सत्संग में वृत्ति एकाग्र हो जावे तो सात्रिकी समभनी चाहिये, कभी 
एकाग्र हो कभी न हो तो राजसी जाननी चाहिये ओर यदि बिल्कुल . 
एकाग्र न हो तो तामसी जाननी चाहिये; सुख सालिकी वृत्ति से ही प्राप्त 
होता हे । इच्छा, ढेष, भय, मोह, यह अन्तःकरण के धमे इ, यह चारों 
जिसप्रकार भिन्न-भिन्न सालिकी, राजसी तथा तामसी पुरुषोंके अन्त;क्रण 
में वतेते हें सो श्रवण करो डे 
(१) इच्छा-सालिकी पुरुष को केवल मोक्ष की इच्छा होती हे 
राजसी को भोग ओर मोक्ष की ओर तामसी को केवल विषयों की 
इच्छा होती है। 
. (२) द्वेष-सालिकी पुरुष को विषो से द्वेष डोवे है, क्योंकि वह 
विचारता हे कि विषय मन को मेला करते हें ओर इनका परिणाम णाम 

' है. राजसी परुष को शत्रु के साथ ओर तामसी को शत्रु, मित्र, | 
' सबके साथ द्वेष होता हे। ._ My 
| (३) मय-सालिकी पुरुष को प्रमाद से भय होने दे, अ भत र dd 
| भमादी न हो जावे (शुभ कर्मों में आलस्य न करे ओर मल्दकऋमीम 















CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | “9 i या iced 
`» a > ee FE, 4 5- E 


(३३८) .. ¦ 


वत्ते न हो ); राजती परुष को नहों तथा. जन्म-मरण के हुःखे 
भय रहता है, इसलिये वह शुभ कर्म करता है; : तामसी पुरुष को केवृ: 
राजा और राज मूत्योंका भयहे, क्योंकि वहखोटे कॅम थिपकर करता है। | 
(४) मोह-यह ही अज्ञान है। सालिकी पुरुष को झालम क | 
अज्ञान हे ओर शास्त्र के अर्थ ओर परमार्थे का ज्ञान है; राजसी पुल्त. 
को आत्मा का और शास्त्र का अज्ञान हे, केवल धमाधम का ज्ञान द| 
ओर तामसी पुरुष को आत्मा, शास्त्र ओर धर्माधम तीनों का अज्ञान । 
है, ऐसे पुरुष अन्धकूप रूप संसार की ओर जा रहे हैं। `. | 
सालिकी पुरुष मरकर ज्ञानवान्‌ के घर जन्म लेता इं और राजसी: 
पुरुष धनवाच-धमांत्मा के घर तथा तामसी परुष मरकर पशु, प्रत आदि | 
योनियों को प्राप्त होता हे। ज्ञानवाब गुणातीत ह । 


चौ०-सात्विक ते सुर के ऋषि होई। राजस ते नर दानव होई । 
तामस ते पशु आदिक भत। या बिधि त्रिगुष अमत ्रदसत ॥ 


ताते सिद्ध हुआ कि सतो वृत्ति से घुख होता है, इसलिये जिज्ञास 
रजों तमो को त्याग कर सतो को धारण करे; तमो का कारण रजो है 
जब रजो का त्याग करेगा तो तमो झपही दूर हो जावेगी, पीछे केल | 
सतो रहेगी । इस आशय पर भत हरि जी लिखते हैं ;--- | 
. केवित्त-विविध प्रकार वेद अर्थ के संवेद बारीक, ३मली प्रकार जानने वाली । 


चेतना मों चंचलाई सो निकाई हृत है | अबुद्धि । 
नानाबिधि वाक्यनके कौतुकमें रस जोऊ 
सोविरस मयो जाहि मांहि विलसत% है।॥ अप्रतीति । 
भोंति-माँति संकल्प विकल्पपर शाँति जामे 
रजो तमो ते रहित सतो के सहित है । 
दैश्वर + हित पसो चित चाहियत. ' 
चित ही में सत चित विकसतुझ है ॥ + 
प्रकाश । 
वारणा-[ रब मिलदा गरीबी दावे .दुनीशरां म 
राजन कउन तुमारै आवे || FF 
[ ऐेसो भाउ बिदुर को देखिओ ओह गरीबु मोहि माै |। रब० ॥ 
| देखि भरम ते भूला श्री भगवानु न जानि ॥ 


` उमरों दूध बिदुर को पानो अस्तु करि मै मानिआ || रब० ॥ 
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So i 7 
खीर समान साणु में पा. गुन गावत रेन बिहानी ॥ 
ह कवीर को ठाकुरु अनर बिनोदी ज्ञात ने काहू को मानी ॥ रब० | 
5 So a [मारू कत्रीर पृ० ११०५] 
" ॥--[ राखह जी भगवान इनते राख जी ] 
;.„. . ननह नीद पर दृष्टि विड्ार अवस सोइ सुणि निंद विचार ॥इनते०॥ 
"~ ` रसना सोई लोभि मोरे सादि । मनु सोइआ माइआ बिसमादि ।इनते०॥ 
ट 7. इस गृह महि कोई जागतु रहै | सापतु वस्तु ओहु अपनी लहै ॥इनते०॥ 
... „ = सगल सहेली अपने रस माती | गृह अपृनेकी ख़बरें न जाती ॥इनते०॥ 
pr :मूसंनहार . पंच बठवारे | दने नगर परे ठग हारे ।।इनते०॥ 
माई | उनते राख मीत न भाई ।।इनते ०॥ 
दरदि सियाणप ना ओई रहते । साधसंग ओोड दुष्ट बसि होते ।|इनते० 
करिकिरपा मुदि सारिंग पाणि । संतन भूरि सरब निंधान । इनते०॥ 
सावतु पूजी सतिगुर संभि । नानङु जागे पारब्ह्म कै रंगि ॥ इनते०॥ 
सो जागे जिसु प्रु किरपालु | इह पूजी साबतु धनु मालु ।इनते०॥ ` ` 


[ गउड़ी म० ५ पृ० १८२] 
॥ प्रथम काण्ड समाप्तम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः 
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॥ कर्म फिलोसफरो ॥ 


॥ मास्टर मुल्कराज जी के शेष प्रश्न ॥ क्‍ 
प्रश्न नऽ ३४-( इससे पहिले के ३३ प्रश्न जीवन चरित्र 
सिद्धान्त उपदेश प्रथम भाग में छप चुके हैं )। भगवन्‌ जी! कम तो 
पिछले जन्मों के शरीरों ने किये ओर फल यह शरीर भोग रहा है 
ओर जो कम यह शरीर कर रहा है उनका फल आगे दूसरे शरीरों को 
भुगतना पड़ेगा, क्या यह न्याय हे ? कृपया इस कम फिलोसफ़ी का 
विस्तार पूवक वर्णन करें ॥ अ 
उत्तरः-हे यारे ! यह नियम है कि जो कर्ता होता है वही | 
भोक्ता होता है; कम कोई करे फुल कोई भोगे, यह नहीं हो सकता। | 
इस 4s ह हो ‘i लोगों को अभी तक गई 
पता हो नहीं कि कतां कोन है और भोक्ता कोन है। हमारा स्थर 
शरीर जड़ है ओर अपने आप कोई कर्म नहीं कर क ॒ कुत्ते की 
जब कोई पुरुष लाठी से मारता हे तो कत्ता, लाठी को मारने बा. 
समक कर उसे ही काटने को दोड़ता हे यदि लाठी में मारने की शिं 
होती तो अपने आप क्यों न लगती ? ऐसे ही हमारा स्थल देह लाटी. 
की तरह अपने आप कुछ नहीं कर सकता, यदि कर सके तो मृतक रै. 
जाने पर स्थूल देह की कोई चेष्टा होनी चा हिये; ओर होवे नहीं । ह 
सिद्ध हुआ कि स्थूल देइ कमों' का कर्ता नहीं। यदि आत्मा कतारी | 
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र दोन दि द्‌ न रहने से सुति ओर सुतक अवस्था में भी 
` एक स्थान से शा है जल की उत्पचि, नाश या 
` तैसे शरीर रूपी घटकी हि. न है किया नहीं होती । 
हि. नालाल उति, नाश या गमनागमन रूप क्रिया से सूर्य 
ह नाई हे गोरी “न नहीं होता। हमारा स्थूल शरीर एक मकान 
pepe: इसके अन्दर लार की नाई है। न तो कोई 

१ "शन कर सकता है ओर ना ही वह लाट ( प्रकाश ) क्योंकि 
मकान जड़ है और लार प्रकाश असंग है। कमो का. कर्ता मन्दिर 


:|.. अभिमानी परुष की नाई जीव है, इसलिये फले का भोक्ता भी उसी को 





. ह ग 000 र या स जोड़ने के उपरान्त दूमरे 

यी , इससे जीव वही का वही रहता हे। इसलिये 
कती ऑर भोक्ता जीव ही हे। शरीर के अन्दर दो प्रकार की सूकम 
नाड़ियां होती हैं; एक प्रकार की नाड़ियों द्वारा बाहर की दुनियां का 
ज्ञान नेत्र, श्रोत्र, लचा, भराण द्वारा अन्तःकरण में पहुँचता हे ओर दूसरी | 
प्रकार की नाडियों द्वारा कर्मेन्द्रियों तक कर्म करनेके लिये आज्ञा पहुँचती 
है। जो किसी की आज्ञा पालन करे वह भले बुरे का उत्तर दाता नहीं 
` - हो सकता; इसलिये कता भोक्ता चिदाभास है। वास्तव में अन्तःकरण 
भी जड़ हे, परन्तु सतोगुण भूतों का काय होने से उसमें चेतन का प्रति- 
बिम्ब पड़ता है; इसलिये उसमें कतां भोक्ता पन होता हे। कम स्यं 
जड़ हैं, इनके अन्दर फल देने की या शरीर प्राप्त कराने की श क्तिकेसे 
हो सकती है? ओर कम समाप्त होने पर नाश हो जाते हैं, वह फल 
केसे दे सकते हें? जो चीज सयं नाश हो जावे वह फल केसे प्राप्त करा 
- सकती हे? इसका समाधान यह है कि कंम दो प्रकार के होते हे 
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सामान्यकमः और विशेष कमः । सामान्य कम में कोई राणढेष नहीं होता | 


i विशे ७ ° ९ में FS 
और ना ही उसका परिणाम हष शोक होता है। विशेष क्म में राग 

होता है ओर अहम भाव युक्तहेता है, कामना i कहा 

अंग होता हे। जैसे चापे की मशोन में जब शक्ति के जोर सदला ह 
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बाले ब्लोक का धक्का कागज पर लगताहै तो सारे के सारे ह 
काग्रज़ पर अंकित हो जाते हैं; तेसे ही जब अहमम भाव सहित छ 
राग द्वेष संयुक्त अंतःकरण पर, विशेष भाव वाले होने से, धक्का लगाते 
हेतो कमं के संस्कार अंतःकरण परं अङ्कित हो जाते हैं। फिर जे 
ग्रामोफ़ोन के मसाले वाले रेकड झावाजों को खेंचकर अपने में भू | 
लेते हैं, ऐसे ही राग द्वेष रूपी मसाले वाला अंतःकरण' कमां के संसारे | 
को अपनी ओर सेंचलेता है। इसप्रकार से कर्मो का तो नाश होता 
रहता है परन्तु अंतःकरण में उनका संस्कार. रहता है।. यदि. रेके 
मसांलेदार न हो तो उस में कोई भी शब्द नहीं भरं सकता; ऐसी ही... 
जिसके अन्तःकरण में राग द्वेष नहीं है उसमें कर्मों का संस्कार नहीं 
रह सकता । ज्ञानवान्‌ पुरुष के समान कर्म होते हैं, क्योंकि उनमें. 
अइमम भाव, राग द्वेष ओर कामना नहीं होती । अज्ञानियों के विशेष 
कम होते हैं, क्योंकि वह अइम भाव सहित ओर राग द्वेष कामना 
' वाले होते है; इन बिशेष कर्मों के संस्कार अन्तःकरण में रहते हैं और 
` अपने समय पर फल देने के लिये उठते हें। चिदाभास ही कमो का 

कर्ता है. और वही भोगता हे; क्योंकि देह के सम्बन्ध से ही 
कमे करता हे, इस लिये देह सम्बन्ध से ही उसे फल भोगना 
पड़ता है। यदि कोई पुरुष कानपुरं में दुकान करता है अथवा 
नौकर हे, वह वहां से बहुत धन कमाले और फिर बदली होने पर 
दिल्ली चलाजावे, तो बह उस धन का फल दिल्‍ली जाके भोगेगा; यह 
आवश्यक नहीं कि जिस मकान में बेठकर धन कमाया गया हो उसी 
में उस का फल भोगा जावे, धन का मालिक जहां चाहे वही अपने 
कमाय हुए धन को लेजा सकती हे। जो रुपया - वह पुरुष कानपुर में « 
कमाता है वह बेंक का जगा करता जाता है; जब कानपुर छोड़कर दिली. 
या किसी ओर जगह जावेगा तो बेक के हिसाब ढी पी भी अपे 
साथ ही लेजावेगा, जब आवश्यकता होगी तो पी 
कर उपयोग में लावेगा; यह कोई अन्या € म साया 
` 5 हैं कोरे अन्याय नहीं हे। ऐसे ही यह जीव जो. 
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- पुण्य पाप रूप धन इस शरीर ? 
- रूपी ही जमा होता जाता है, जब जीव ड़ 

|. / दूसरे शरीर में प्रवेश करता हे ठ. "जीम हीं शरीर को चोड कर 

|. “हैः यह नहीं कहना चाहिये कि इस श 

|: और शरीरों में क्यों मिले। शरीर 

ही नहीं कर सकता जब हमारे शरीर को कोई लाठी मारता है तो शरीर 


¦ दुःखे को अनुभव नहीं करता किन्त चिद 
EE ३ न्त चि भा क्र 
_ कि अनादिकाल का वह एक ही बला आह हे. हे गो 


. --लिये पुंनजन्म में पिछले जन्म के क 
नहीं किन्तु न्याय ही है।॥ 
|`. . (१) बिज्ञान शास्त्र के अलुसार कर्म-मजुष्य शरीर 
के अन्दर तीन प्रकार के कर्म हो रहे हें--( १ ) परेच्चित, (२) अनि: 
च्छित और (३) खेच्चित । ` की. 
(१) परेच्छित कम -शरीरमें रक्त का प्रवाह चलरहा है दिल धड़क 
रहा है, नाड़ियां शुद्ध रक्त को अंग-प्रयंग में पहुँचा रही हें ओर दृषित 
` रक्त को दिल में ला रही हैं जो कि फेफड़ों में शुद्ध हो रहा हे, मेदा | 
` (जठराग्नि) आहार को पका कर दो भाग कर रहा हे, जिगर मध्यम | 
भाग का रक्त बना रहा दै ओर गुरदा स्थूल भाग को विष्टा ओर 
मूत्र रूप में परिणित कर रहा हे; यह सब काम इेश्वरीय इच्छा (माया): 
से हो रहे हें, इसलिये परेच्छित हें ओर इनके अच्छे बुरे फल का भागी 
जीव नहीं है; यद्यपि देहाध्यास के कारण जीव को उनके अच्छे बुरे काम 
| से सुखी दुःखी होना पड़ता हे, तो भी यह कम जीव के क्यों की | 
| संख्या में सम्मिलित नहीं हें। | | हे द 
| (२) अनिच्छित कम--शरीर के किसी भाग पर खुजली होती 
| है, हाथ तत्काल वहां पहुँचता हे ओर खुजली को दूर कता हे चते 
| भलते मार्ग में सपे आता हे, मनुष्य शीघ्र ही कूद कर पीछे ते ६ 
| हे नाव में बेडे हुए किसी का लड़का नदी में गिरता हे तो वह फे 
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( ३४४ ) 


कूद पड़ता हे, चाहे उसके पास नोटों की गडडी. ही क्यों न. हो। क 
परिस्थितियों में कमः करते समय सोच विचार.से काम नहीं लिया ज 
सकता क्योंकि उसका अवकाश ही नहीं मिलता, मनुष्य को इच्छा बग 
इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता,इन कर्मों का कारण. राग-देष या कामा 
नहीं, ओर इनके संस्कार अंतःकरणमें नहीं ठहरते; इस कारण, फल के 
में असमर्थ होनेसे, इनकी गिनती भी कर्मों की संख्या में नहीं होसकती। 

(३) स्वेय्छित कम -इन कमों के करने से पहिले अन्तःकरणे 
सङ्ल्प विकल्प उठते हैं, भली प्रकार चिन्तन किया जाता है और फि 
निश्चय किया जाता हे; निश्चय के साथ अहंममभाव इढ होता हे, 
कामना कोड़ा हाथ में लिये संकस्पों को उठाती जाती है ओर उनके | 
रागद्वेष के रंग में रंगती जाती हे। इस प्रकार खिचड़ी पकने के उपरांत 
( सोच विचार कर ) जीव कम करता हे ओर हर्ष शोक के धके मे 
उन करमो के संस्कार अन्तःकरण में हढता से अंकित हो जाते हैं जो 
फलं देने को पूर्ण रूप से समथ होते हैं; इसलिये इनका उत्तरदाता जीर 
होता हे। ऐसे कमों को शास्नारों ने तीन प्रकार का कथन किया हैः- 
. (१ संबित कम --(जन्म जन्मान्तरों में किये हुए ) 

. (२) प्रारब्ध कम --(वतेमान शरीर में भुगतने वाले ) 
_ (३) कियमान कम --( आगे फ़ल देने वाले ) 

`_जेसे कोई पुरुष सल काटकर दाने निगल कर आपने धर भद़ढोते 
(कुठीले) मे डाल देता हे, उसमें से एक बोरी दाने निकाल लेता है 
जिनमें से कुछ को तो पिसवाकर रोटी खाता हे ओर कुछ बाहर खेत 
बो देता. है जो एक के अनेक होकर फिर उतत कुठीले मे एक के उप 
एक जमा होते जाते हैं; इसी प्रकार किसान की प्रति वर्ष क्रिया होती 
रहती है ओर इठीले में दाने बढते रहते हें, तेसे ही कुठीले में छे. 
उड हुए दानों की नाई. हमारे संचित कर्महें जो अभी फूल देने के लि. 
आ निकले हैं। इन संचित कमो में से जो कर्म फल देने के ति. 
पेकल पढ़े हैं ओर जिन्होंने इस शरीर को बनाया है, वह प्रारब्ध र 
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| लाते हैं; प्रेरणा ः : देने के ः 
| कल हैँ, के न h a यह कम फल देने के लिये 
|: नेऽ ~ जो गेह' 
ह सर क रो 
|| ज़रूर भोगने पड़ेगे। † जे anand 5 Ra 
|| दाने इटीले में डालता र bs त 
|. के उनको संचित कर्मों कर पीत गत विन हि के 
हक. र में जमा करता जाता है, इन कमों 
. का नाम क्रियमान या आगामी कम्‌ है। यह मन, वाणी ओर शरीर 
` -करके तीन प्रकार के होते हें॥ 

... (१) संचित कम -पिछले जन्मों के किये हुए कर्मो' के संस्कार जो 
अभीतक फल देने के लिये सन्मुख नहीं हुए वह संचित कम' कहलाते 
हैं, उनमें से जो कम फल देने के लिये तीज रूप से तैयार होते हैं वह _ 
प्रारब्ध का रूप धारण करते हैं संचित कमों के सन्स्क्ारों का एक और 
प्रभाव यह भी है कि वह हमारे अन्तःकरण में फुरने द्वारा प्रवृत्ति का . 
हेतु हैं; (१) जेसे किसी पुरुष ने पिछले जन्मों में मांत भत्तण कियां हो 
` तो मांस के संचित संस्कार उस पुरुष को इस जन्म में भी मांत सक्तण की 
ओर ले जावेंगे अथवा (२) किसी पुरुष ने पिछले जन्भ में सन्त 

` महात्माओं की सेवा करी है तो इस जन्म में भी उसके संचित संस्कार 
| सन्त महात्माओं की ओर ही लेजापेंगे । एक बात ओर भी याद रखनी _ 
चाहिये कि जो कम इम इस समय कर रहे हें वह भी समाप्त हो जाने 
पर सञ्चित कर्मों में सम्मिलित होकर हमारे आगामी कमा पर बहुत | 
प्रभाव डालते हैं। जेसे आज हमने थियेटर का तमाशा देखा, तमाशा _ 
| समाप्त होने पर यह कम हमारे सञ्चित कर्मों में सम्मिलित होगा 
| आज हमें कलके इसी संचित कम द्वारा फुरणा होगी कि फिर तमाशा 
| देखें; जो सत्स'ग हमने इससे आठ दस साल पहिले किया हुआदैवई 
| भी सञ्चित कर्मों में सम्मिलित है परन्तु उसके स स्कार आज | है ३ 
फे संस्कारों के सामने दब चुके हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब से ह EE ; 


—— “धर Ms. 3 Nts en, BD Sn ९ 
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स चित संस्कार हमारे क्रियामान कमा पर ओर आने वाले जीवन फः 
बड़ा भारी प्रभाव डालते हैं। परन्तु यह याद रखना चाहिये कि सङि | 
कर्म' अन्तःकरण में केवल फुरना उसन्न करते है न कि कम करनेन्ने| 
विवश, केवल पुरुषार्थ ही संचित कर्मों के संस्कारों को पलट सकता है 
इसलिये स'स'ग की आवश्यकता है। सत्संग उस पुरुषाथ का नाम है| 
जो खोटे संचित संस्कारों को अपना काम न करने दे ओर उनफ.| 
प्रभाव डाल कर क्रियमान कर्मों को पवित्रता की ओर ले जावे। यरि | 
हमारा पुरुषार्थ ओर संचित संस्कार,एक ही ओर को. जाने वाले द्व ' 
तो यात्रा बहुत शीघ्र समाप्त हो सकती है और यदि पुरुषार्थ : र 
संस्कारों के बिरुद्ध हो तो उनका आपस में युद्ध होता है आओ बलग्रार | 
की जय होती हे।इस लिये सत्संग का लगातार पुरुषार्थं हमारे आते. 
वाले जीवन को शुभ सांचे में हाल सकता है ॥ 

, (३ ) प्रारब्ध कम -जोफल देनेके लिये तेयार होकर निकलञाये है 
ओर जिन्होंने इस देह को प्राप्त कराया है वह प्रारब्ध कम कहलाते है 
यह सन्चित कमो का वह भाग है जो फ़ल देने के लिये तीब्र रूप पै 
निकल चुका हे। जेसे गेहूं छुठीले से निकाल कर पिसालिये जावें कई 
अवश्य खाने पड़ गे मनुष्य का इसमें कुछ वश नहीं हे; ऐसे ही प्रारुप 
कम के भोगने में गा पर तंत्र है। प्रार्ध का भोग ईश्वरीय सस 
है, इसलिये इसमें न्यूनाधिक नहीं हो सकता । यह प्रारब्ध भी दो 
प्रकार का है-एक सामान्य दूसरा विशेष । सामान्य बहे जो सुख दुः 


6 


सन में ही झुगता जाता हे ओोर विशेष वह है जो जाग्रतावस्था गे 


सुगता जावे विना भोगे निवृत्ति न हो। इसमें यह शझहोती है कि पढि 
ह मारब्ध बदल नहीं सकती तो हमें सन्त महात्माओं के पास जागे 
कयां लाभ है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि हम सन्त महात्मा ञो के पा 


` इस लिय जाते हैं कि हमारे सन्वित कमं का नाश हो ओर क्रिम 


केम फल रहितहो जावें । मारब्धका भोगतो अरलहे, परन्तु इसमें भी द 


अति लाभहोतेहे-(१) शूलीका शूल (टा) हो जाताह ओर(र) से. 
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। | Eh त्माओं से हे ५ - हर | हैँ + ` ३४७) | ॒ 

E, के भोग ही के ४ आ माए होता हे जिसके बल से प्रारब्धः 
| od “विंचोरवान ओर दूसरा विचा ९५ हैं जाती है। जेसे दो पुरुष हों, एक 
` “उसको पाप कमो में सक द विचारवाच पुरुष धन ग्राप्त करके 
` आनन्दमय जीवन व्यतीत करे । और उप्तका ठीक उपयोग करके 







" जज से हे नहीं होता, रत विचार रहित पुरुष इस मत्यु पर दुःख 
* सयुद्र मं इव जाता है। इसलिये प्रारब्ध भोग में भी सत्य असत्य 
का विचार सहायक है । ग्ररब्ध भोग शारीरिक! और “मानसिक दो 
मकार का होता है। एक पुरुष. बेठे बेठे सोचता हे कि यदि मेरी दो 
लाख की लौटरी निकल आगे तो में एक सुन्दर मन्दिर बनवाउँगा, 
बहुत से नीकर रखू गा, अनेक प्रकार के भोग भोग गा, में शहर का 
चोधरी बन जाऊ'गा ओर सब लोगों पर शासन करू गा, इस प्रकार के 
"कहे मनोराज करता हुआ मन ही मन में आनन्द भोगता हे; फिर 
सोचता है कि यदि मुझे ब्योपार में घाटा पड़ गया तो मेरी सब सम्पत्ति 
नीलाम हो जावेगी, क्रिमी साहकार के साथ लड़ाई होने पर जेल में | 
जाना पड़ेगा, वर्षों के पीछे जब में सम्बन्धियों से. मिल गा तो फूरुकूर 
केर रोऊ गा, इस प्रकार के मनोराज करता हुआ मन हो मन में दुःख 
मोगता हे; यह प्रारब्ध का मानसिक भोग है। खाने-पीने र के पदाथ, | 
|. सुन्दर मकान धन, इत्यादि शारीरिक सुख के ओर ज्वर आदि व्याधियां, 
` फोड़ा पुन्सी, इत्यादि, दुःख के साधन हें; यह प्रारूप का शारीरके 
| भोग है। शारीरिक प्रारब्ध भोग भी तीन प्रका का हे-::$$$$$$ | 
| (० अनिच्छित, (९) परेच्डित, (२) ) खेच्चित ४ र भता Fe 
(१) अनब्ध्ित प्रारब्ध भोग-गली में चलते चलते दीर ह र छ 
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( इ४८ ) गज क्‍ 
उपर झा गिरे और हड्डियां चूर चूर हो जांवें, आंधी में चलते २ ऐर | 
ऊपर आ पढ़े, बिजली गिर जाय, आमके पेड़ की पत्थर मारा जाग. 
और वह पत्थर किसी के सिर. पर आपड़े, दो इतत लड़ते लड़ते उफ्‌: 
पडे, या मार्गमें चलते चलते सोने की ईट मिलजावे;यह “अनिच्छित | 
प्रारब्धः का भोग है ॥ i E ओ 
(२) परेच्छित प्रारब्ध भोग-किसी को माग में चलते हुए हालू | 
मिल जावें और लाठियों से उसकी हृड्यां चूर २ करदें, चोर रात्रि क्षे. 
चोरी करके घर बार उजाड़दें, या किसी को थनी पुरुष सुतबंन्ना बनाते. 
(गोद लेले) ओर सारी सम्पत्ति उसको देदे; इस प्रकारका भोग 'परेच्छित 
प्रारब्ध’ कहलाता हे। अब इस में यह शंका होती है कि जब हमारी 
प्रारब्धानुसार किसी पुरुष द्वारा हमारा हनन होना ही है तो उस ए 
का कयां दोष ? उसने तो ईश्वरीय इच्छा को पूणं किया, इसलिये उसका 
पाप ,नहीं है। इसमें यह नियम है कि जिस पुरुष को जिस प्राणी द्वार 
दुःख सुख प्राप्त होना है वह तो होकर ही रहेगा, परन्तु जो पुरुष मारता. 


hn 


है वह राग देष पूवक अपनी इच्छा से मारता है, इस लिये इह 


कतृ लाभिमान के कारण पाप का भागी होता है ॥ 
` . (३) स्वेच्छित प्रारब्ध भोग-जेसे कोई परुष अपनी इच्छानुसार 
बाजार से धी, खांड ओर सूजी लाकर हलुआ बना कर खाले अथवा 
'सेच्छा से वस्त्र का धारण करना ओर खेच्छा से दूध शरबत, भांग 
आदिका सेवन करना; इस प्रकार अपनी इच्छानुसार भोगा हुआ भोग 
च्छित भारन्भ' कहलाता हे। हमारे लिये यह जानना बहुत, कि 
है कि किस हे सञ्चित कम का फल हमें प्रारब्ध के रूप में सुख दुःख द 
रहा है। अर्थात्‌ इस जन्म में किया हुआ कर्म सित कोटि में जाकर: 
फ्रि आरण्य के रूप में उठ आया है या पिछले जन्प द का कमं फलं द्‌ क्‍ 
वर उसके किसी धिः जन्म के पाप कर्म का फल है जन्मे 
उपश्यका; वह औषधि करता हे और दंस-बारह i ज्र 
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उतर जाता है, अब यह पता नहीं कि 
है या पिछले जन्म के पाप र नहीं कि ओषधि के प्रभाव से ज्वर,इतराः - 
ह दि "की अवधि समाप्त होने पर; साधारण दशा. 
` में यदि ओषधि करने पर भी कुछ न बने 
यह कर्म भोग हे” एन ० १ तोहि वा जाता ह घी 
यह केम भाग ह; परन्तु इस में फिर स शय | 
ीच्ा न हुई हो | फिर संशय होता है कि रोग की ठीक 
परीक्षा न हुई हो या ओषधि ही अनु एक प 
` जिसका कोई कूल न हो। फिर एक पुरुष 
| (यसका काई पुत्र नहीं है) पुत्रेष्टि यज्ञ करता है. ए एक वर्ष | 
जनक | , एक वष के उपरान्त .. 
|` उसको पुत्रश्रोप्ति हो जाती हे; अब यह पता नहीं कि 
स हुआ है, या पिलले ने ती हा भय ई को. 
| करन ः गा है, या पिछले जन्मके किसी शुभ अथवा अशभ कमं का.. 
हट हल Me अयोग्य पुत्र के रूप में मिला हे या स्त्री पुरुष के . 
गुप्त रोग दूर होने से हुआ है। इसलिये यह कहना कठिन हे कि इमं. 
किस कर्म का फल सुख दुःख के रूप में मिला है।.... 
: (३) क्रियमान या आगामी कम-क्रिसमान या आगामी -कमं वह . 
हें जो मनुष्य इस जन्म में अपनी इच्छा से करता है। इन कयां को. | 
करने में जीव स्ततन्त्र है, इनको करने के लिये बुढि प्राप्त हुई. है ।.. 
क्रियमान शुम कमों के करने तथा अशुभ कमों के न करने के लिये वेद, 
शास्त्र ओर अन्य धम ग्रन्थों का विधान हे। यदि.मदुष्य कम करनेयें, | 
| स्वतन्त्र न्‌ होता तो वेद-शांस्त्र क्यों आज्ञा देते कि सत्य बोलो, चोरी ने 
करो, धम की उन्नति करो, माता-पिता, शुर ओर अतिथि की सेवा. 
करो, इत्यादि । यदि मनुष्य शास्त्रानुसार कम नहीं करता तो दणड 
भोगता है। अब देखना यह हे कि साधारण रीति से मनुष्य उन को, 
को किस प्रकार से करता हे । हमारे संचित कमों के संस्कार अंतर 
| में रहते हैं, उनमें से जो संस्कार अधिक प्रबल होते हैं वह हमारे अतः 
. करण पर प्रभाव डालकर उस प्रकार के आगामी कम कराना चाहते दे | 
| अब यहाँ पर मनुष्य को अपनी बुद्धि से काय करना चाहिये; वेद, श्र | 
| ओर महापुरुषों की शिचाबुसार यह निर्णय करना चाहिये कि इस प्रसार | 
| झा कमः मेरे लिये सुख का हेतु होगा अथवा दुखे जोमय | 
| इद्धि से इस प्रकार का कोम नहीं लेता वह दरड के योग्य हता ६! “|| 
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बुद्धिमार्‌ जानते हैं कि. इन ही क्रिपमान कर्मों, की सञ्चित कमो के 
जाकर मिलना है ओर-फिर इनके संस्कारों को हो प्रारूय के क्‍ 
आना. है । यथा गुरु वाक्य =. `... | FE 
जे बीजै सो लुरी करमा संदड़ा खेतु ॥ [ माफ म० १ ए० १३४ | ; 

वह जानता है कि यदि में मनुष्य जन्म को पाकर शुभ क | 
करू गा तो अगले जन्मों में उनका फल सुख भोग गा ओर यदि अशु | 
कर्म करूंगा तो उनका फ़ल दुःख भोग गा । परन्तु संसार में कह ऐसे 
मूखोनन्दहें जो यह कहते हैंकि जिस,ओर प्रथु चलावेगा उस और चले, 
उनका यह विचार कथन मात्र होता हे: वास्तव में उनका . अन्तः, 
उनके सञ्चितं कमों' के आधीन होता है, वह पुरुषार्थ डारा उस को बी 
ओर से रोकने का यत्न नहीं करते; इसलिये वह अपनी निवलता के 
कारण बहाना बना कर ऐसा कह देते हैं । सूर्खोनन्द यही कहते है कि 
जों होना हे सो होकर ही रहेगा, सतसंग में जाने से क्‍या लाभ है; ऐपे 
पुरुष ससार में अपने जीबन को हार जाते हैं । पुरुषाथ ओर ससग 
का प्रयोजन यही दै कि हम अन्तःकरण को सञ्चित संस्कारों के अशम 
फुरनाओं से रहित करें ओर उसके अन्दर शास्त्रानुसार शुभ संसार भर 
ताकि उन पर चलकर सरलता से अपने निर्दिष्ट ( नियत ) स्थान पर 
पहुँच जावें । ताते यह सिद्ध हुआ कि हमारे आने वाले जन्मों के हस 
दुःख की प्रापि इन क्रियमान कर्मों के ही आंधीन है। बुद्धिमान एर 
वेद, शास्त्र और सदगुरु की शिक्षा लेकर अपने आगामी ( क्रियमान ) 


कमो को शुभ रीति से करे॥ 
(२) हमार पाप कमों का उत्तरदायी कोन है! 
यहा पर एक राङ्का उठती हे कि हमारे पाप कमों' का उत्तरदायी क. 
` है? झांज कल बहुत से मूर्खानन्द यही कहते हैं करि ईश्वर ही झा. 

पाप कराता है। वह कहते हैं कि जेसे सब गाड़ियां इंजन के पीबे रै. 
चलती हैं और इंजन की कला मरोड़ने वाला डाइवर होता है, ; । 
इमारा स्थूल शरीर अन्तःकरण के आधीन होता है ओर अन्त. 
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| | | | „लकि इस काम का उत्तरदायी ईश्वर 


| पो ईश्वर कमो का न्यायाधीश (जज) हो ओर इसर और वह गी 








|| ~ Mae 3 "2 है क्‍ ( ३५१ } ; 
; र ०; योर ररक र र्‌ र | द नाग क्योकि उसे धरं घट वासी- सवं. निवासी - 
OE 7 2, शा गया है; ताते इश्‌ व्र ही अन्दर . 
:। ` प्राप की प्रेरणा करता हे। ३; हों हमारे अंतःकरण के अन्दुर.. 
EE है| "दम उनसे यह पूः छते हें कि लुम . 
` मास पन्त दफ्तर में काम करते हो ३ त 0 ज 
र ' करत हो तो क्या उसके पीछे यही कहते हो - 
४ “वेतन भेजो। जब आप अच्छा दे सर भ बह हे 
| लिये विनय पत्र लिखते हो तो क्या उसमें य नदा 8 
हतः भर्या समं यही लिखते हो कि ईश्वर . 
; अहत अच्छा काम किया हे, उसका वेतन बढ़ा दो ? शोक तो इंस 
bl हा का है कि शुभ कों के कर्ता तो आप बनते हो ओर पापों का. 
क्‍ ० । ही र को बनाते हो; यही तुम्हारी मूता i । इसमें कोई सन्दैइ. 
ह. गरा आ के बिना इम कोई काम नहीं कर सकते, परन्तु 
इसका यह अथ नहों है कि श्वर स्वयं कराता है। शास्त्रकार, इसका: 
इस दृष्टान्त से बोध कराते. हे--जेसे मन्दिर में लेग्प का प्रकाश हो 
रहा है, उसके विना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, परन्तु वह असग 
है; वह तो केवल प्रकाश देता हे, उस प्रकाश में जो पुरुष जुआ खेलेगा 
वह दण्ड पावेगा ओर जो गीता का पाठ करेगा वह पुणय प्राप्त करेगा- 
आव-उसं लेम्प के प्रकाश में जेसा-जेसा कम कोई पुरुष करेगा बेसा-ेसा | 
फल पावेगा । ऐसे ही ईश्वर सत्ता देने .वाला है, जो पुरुष शुभ कम 
करेंगे वह सुख को प्राप्त होवेंगे ओर जो पाप करेंगे. वह दुःख को प्राप्त 
होवेंगे । यदि ईश्वर ही हमसे पाप कराने वाला होता तो धर्म शास्त्रं 
की क्या आवश्यकता थी ! वह तो बारबार यही पुकारते हें कि शुभ 
कमः करो नहीं तो दण्ड पाओगे। यदि इश्वर हमसे पाप कम कुरान 
और फिर आप ही दण्ड देवे तो वह बड़ा अन्यायी कहलादेगा, यदि 
` हमसे शुभाशुभ कमः कराने वाला बही हों तो हम उपका फल क्यों | 
भोगें, वही भोगे ! फिर सबसे बड़ा अन्याय तो यह होगा कि एक झोर _ 
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(2१२) ` आओ : 
यदि पाप के फल में ईश्वर ने हमसे कोई अशुभ कम ही 

si तो उसका अथं. यह हुआ कि लाः हमेशा के लिये 
पाप कमो और उनके फल दुःखों में ही फसे रहेंगे । इस लिये 
बुद्धि इन बातों को कभी मान नहीं सकती । ताते सिद्ध हु 
कि ईश्वर हमसे पाप नहीं कराता । अब यह प्रश्न होता है कि हमसे 
पाप कौन कराता है हे प्यारे ! पाप का असली कारण ओोगों के | 
भोगने की इच्छा' दै। यह प्रबल इच्छा ही पाप कम को उत्तर दाता. हे। 
यदि कोई पुरुष छुरी मार कर सुरी का गला कारता है तो. वह. यह 
महा पाप केवल इस लिये करता है कि उसकी रसना के भोग की इच्छा .. 
'पृण हो, यदि वह परस्त्री गमन रूपी घोर पाप करता है तो केवल 
अपनी भोग इच्छा के पूर्ण करने के लिये ही, यदि वह रिश्वतें लेक 
अन्याय से पेसा इकट्ठा करता है तो केवल सन्सार के विषय भोगों के 
लिये, यदि चोरी करता या झूठ बोलता है तो केवल इसलिये कि अधिक 
धन प्राप्त करके अधिक बिषय भोग करे, यदि वह किसी पर अत्याचार 
` ब कठोरता करता है तो केवल इसलिये कि हमारा तन सुखी हो और 
` सांसारिक विषय भोग सके ताते सिद्ध हुआ कि सब पापों का बूल 
विषय भोगों की इच्छा है। कहा जाताहे कि पाप का बाप लोभहे; हसका 
` अथ यह है कि लोभ से ही सब पाप होते हैं, लोभ धन प्राप्ति के लिये 
होताहे और धन प्राप्ति विषय भोग के लिये होती हे; इसलिये विषय भोग 
की इच्छा ही पाप का बाप है। यदि हमारे मन में हर समय विषय भोग 
के ही विचार रहेंगे तो हम कर्म भी उसी प्रकार के ही करेंगे; इसलिये 
पाप से बचने के लिये जहां तक हो सके सांसारिक विषय भोग की 
इच्छा को अन्तःकरण में स्थान न देना चाहिये ।॥ 
है (३) शुभ कमों का फल-झस में तो किसी को. संशब 
नहीं कि शभ कर्मों का फल हमेशा सुख ही हुआ करता है। जा 
देम शुभ कम करते हें तो वह हमारी आने वाली प्रारब्ध के लिये ब । क्‍ 
अच्छी नीव रूप बन जाते हैं। इससे बढ़कर एक ओरभी लाम किं ज | 
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| अब जो पुरुष आवेगा वह उसी माग 
| जब हम दस पाँच वार शुभ कर्म क 
| उनके स स्कारों का मार्ग बन जाता 
कम उस शुभ माग पर चलते जाबेंगे । ` इसलिये शुभ कम हमें केवलं: 
हे नहीं देते कर कम ` हमें केवल . 
ह ल र देते हैं किन्तु सदेवके लिये हम सुलके मार्गमेंमी - 
| ले जाते हैं॥ तः 


Ce ds 


Didi. ~ 5 ्ं 
न्‍_ = 





` दिया जावे और पानी न दियां जावे तो भी नहीं उग सकता; यदि दाने 
` | को सुनवा कर बो दिया जावे ओर पानी दिया जावे तो “भी नहीं उग : 
| सकता, क्योंकि उसमें से उगने वाली शक्ति नष्ट हो चुकी है। ऐसे & दी 
| इारे आगांभी (क्रियमान) कर्म तब. फल देते हैं जब तीन बातें हॉ 
| (९) अज्ञान रूपी भूमि; (२) अहंकार रूपी बीज सहित का ओर (श ४ 


MS 


. ( ३४३. ) क 


4 
fr 


हम दो-चार वार शुभकर्म करते हें तोहमारे अन्तःकरणे उनके सस्कारोंकी - 
एक क पी बनजाती है। जेसे एक रेतीले लर दो गरम को 
कट्‌ जाते हैं तो फिर उनके पीछे आने वाले मनुष्य तिसी मागे - ` 
पर चलते जाते हैं और ऐसे होते होते वह प्रसिद्ध मार्ग बन जातां है; - 
पर चल कर -आवेगा । - ऐसे-ही 
रते हैं तो हमारे अन्तःकरण. में . 
है; फिर तो हमारे सम्पूर्ण क्रियमान - 


(४) तीन प्रकार के कमों का नाश केसे होता है [- - 


6 


' प्रारब्ध कम बिना भोगे नाश नहीं हो सकता, सञ्चित कम. देवल : 


्ञनाग्नि से ही दग्ध हो सकते हें ओर क्रियमान कम' निष्काम ओर: 
अहम भाव रहित होने से फल रहित होते हें। जेसे कुहीले में से : 


दाने निकाल कर कुछ तो खेती में बो दिए जाते हें और कुब पीसकर 


आरा बनजाते है; आरा तो हमें अवश्य खाना पड़ेगा, यदि हम.चाहते 
हैं कि बोये इए दाने फल रहित हो जाबें तो उनको भुनवा कर बोनाः 
चाहिये, क्योंकि भुना हुआ दाना उगता नहीं। दाना उगने के लिये. - 

तीन बातों का होना आवश्यक है-(१) भूमि, (२) बीज में उगने वांली: 





शक्ति और (३) पानी । यदि दाने को हाथ पर रक्‍्खें ओर पानी देवे 





तो वह उग नहीं,सकता, क्योंकि मिट्टी नही है; यदि दानेको इनमें बो 
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-यदि हमोरे कम अज्ञान, राग देष ओर कामना रहित के: 

- वह फल नहीं दे सकेंगे ओर जो कम अज्ञान जुरे होंगे तो भावी कग 
का कारण होंगे,यदि कामना रहित शुभकम किये जावेंगेतो अन्तग 

की शुद्धि का कारण होकर ज्ञान द्वारा संचित कर्मों का नाश करके ; 
पद. को प्राप्त. करा देंगे। जेसे कुठीले को आग लग जावे तो सपन 
संचित दाने जलजाते हैं, ऐसे ही जब ज्ञानारिन अन्तःकरण में प्रअ 
होती है तब, झज्ञान, संचित कम ओर वासना, इन तीनों को नाश 
हो जाता है। शुरु प्रभाएः- | .. 7 
' फल कारन फूली घनराइ। फलु लागा तब फूल बिलाइ ॥ ज्ञाने कारन . 8 
करम अभिभसु | ज्ञान भइआ तह करमह नासु ॥ ( मेरउ रविदास पृ० ११ ६७) 

श्री गीता प्रमाणः- EE. 

यस्य सर्वे समारम्भाः काम संकल्प वजिताः । 

ज्ञानाग्नि दरध कर्माणं तमाहुः पणिडतंबुधाः ॥(अ०७ श्लो० १६) 

i ब्ञानाग्नि संचित कमो का नाश करती है | यदि हम जंगल के 
गरे बीननां चाहे तो बीने नहीं जा सकते; परन्तु एक बार जंगल के 
आग-.लगाने से सब कांटे नष्ट हो जाते हैं। तेतेही यदि हम संवित 
कमो को फल मोग कर समा करना चाहें तो कभी समा नहे 
ER कम संचित कमो के भणडार में एकत्र होते 
Cp क म हम कमो के जाल से छूट सकते है॥ 
११ कमा के सम्बन्ध में जो बातें अवश्य याद रखनी चाहिय 7 

यह हैं कि संचित कम तो हृढ़ ज्ञान रूपी अग्नि से नाश हो जावे 
झर प्रारुध कम भोगे जाने पर समाप्त हो जाओेंगे.. परन्तु क्वा 
कमृ उसी समय फ़ल रहित होवेंगे जब कि वह निष्काम भाव से विग 
जावेंगे ओर उनमें अहंता, ममता, राग ओर हेष | न्‌ होगा; परन्तु यह ` 
काम बहुत कठिन हे । मनुष ज्ञानवार्‌ होकर संस हुत मान को श! 
होता हे, उस समय वह बडे भर ससारमें बहुत मान | | 
थोरी सी भी ग बह बड़े भारी शुभ कर्म' करता हुआ यदि मग बी 
हम चहता करेगा तो उसे उसका फल भोगना पढ़ेगा। ऐ. 
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* में से कर्तापनके संस्र सेव भ जाप करते हुए अपने अंतःकरण 


. 20 “लक भाष-गोविन्द क्‌ बिना दसरा कोई है ही नहीं, जेते तरंग, फेन 
[| “5६३ नि जल खूप ही हैं व जेसे भूषण सब सवण रूप हें, ऐसे ही 
[| निश्चय पूरक विद्वान सम्पण कप मन, वाणी, शरीर के धम' समक कंर 
` करते हुए स्वरूप से असंग रहते हैं। जेतेः- > 

ME ? . दो०- दात है अक्रिय सदा, देइ क्रिया बहु रूप | 

ee जसे दीप प्रकाश में, खेलत जुझारी जूप ॥ 

विषय बुद्धि .पातुर नचे, अहंकार दिग भप । 

ईन्द्रिय ताल मृदंग युत, आत्म दीपक रूप ॥ 


ताते जहांतक होसके हमें कम करते समय कम के फलका ध्यान 











न करना चाहिये ओर न हमें फलके साथ कोई सम्बन्ध रखना चाहिये । 
$| ऐसे करने से शुभ कर्मों का कर्ता फूल का अधिकारी न होगा। व 
| . हमारी वृत्ति तो कम के साधनों पर होनी चाहिये । जेसे जब ॒चित्रकार 
त| चित्र बनाता है तो अपनी सारी वृत्ति उसमें लगा देता है, मूल्य का. | 
|| विचार दिलमें नहीं करता; ऐसे ही विद्वान पुरुष फलका कभी भी विचार 







।| नहीं करते। ऐसा करने वाले को क्मों' का बन्धन नहीं हो सकता । 

| |. अब इसमें शंका होती हे कि शुभ कम॑ तो विष्णु अर्पण कर दिये, कया 

[| पाप कमः करके भी विष्ण अपंण करे! हे प्यारे ! ऐसी शंका वाले 

| | ` मूर्खानन्द यह नहीं जानते हैं कि जब. विद्वान निष्काम, रागद्वेष रंहित 

[| ओर सबको नारायण रूप जानकर सब के भले के लिये कम करता हे 

| | तो फिर क्या उससे पाप कम भी होसकेंगे ? यह बिल्कुल असम्भव दे। | 
| | अच्छा, यदि मान भी लें कि कोई ज्ञानवार अशभ कम करता हैतो 

| | फिर यह अवश्य कहना पड़ेगा कि वह कम विष्णु अपण . नहीँ हो . 


पकता; जेसे राम को कुष्ण का एक हज़ार रुपया देना है तो इष्ण कह 


र प्रर | म य्‌ ह्‌ त्‌ He कह 55... 5 
सकता है कि मेरा रुपया विष्णु अपण दे, परन्तु राम यह नहीं कह 
| ME . `` 


/ 
क Cen EE 
सकता. कि मेरा ऋण विष्णु अप हे, ऐसा करने से वह ऋण ः से नहीं: 
बच सकता; ऐसे ही इम शुभ कर्मों को विष्छु अपंण कर सकते इ, अशन 
कमों को नहीं ॥ i HF” 7 
बःअन्त में यह देखना है कि कर्म का फल पुणंहूप से अवश्य 
भोगना पढ़ता हे या उसमें कुळ न्यून अथवा पूणं क्षमा भी हो सक्ती. 
हे। इसमें शास्त्रकारों ने यह कथन किया हैः अ 
ज प्रमु किरपाते होत दै छली को काटा | ् TS 
` भाव-ईश्वर कृपा से ओर सन्त महात्माओं की दया र दृष्टि से कई 
वारःऐसा भी हो जाता है कि दुःख ईप फल संकल्प में ही भोगा जाता हे 
हे, अर्थात्‌ महात्मा खप में ही सुगतवा देते हैं; जेसे पंचम पातशाइ 
श्री गुरु अर्जुनदेव जी ने सुकेत मण्डी वाले राजा को स्म में ही फ़ल 
भुगतवा दिया. था । ओर विचारवान्‌ एरुष तो उत सिपाही के समान हे 
जो ढाल धारण किये हुए होता हे, प्रारब्ध का दुःख रूपी तीर उनको 
लग कर भी अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकता । इसलिये विचार से 
ओर महात्माओं की झपा से कम फल भोगने में न्यूनता भी हो सकती 
` है। यही भगवत्‌ शरण का फल है॥ | + जनीय 
प्रश्न! न॑ ३५-हे भगवन्‌ जी ! सुना है कि मनुष्य के पास 
एक अमूल्य वस्तु हे। वह क्या हे? 
` उत्तरः-े प्यारे | सुनोः- म 
_ (२) हाद को पहाडी से गिराते हें, जल में इबोते हें आग में. 
फेकते हैं ओर वह सब दुःखों से रहित कुशलता पूर्वक बाहर निकेत 
अता है, छाती निकालकर प्यारे राम का भजन उच्च खर से करता हे | 
लोग आश्रय करते हैं ओर कहते हें हे भोले बच्चे तुफे किस शक्ति 
पर मान दै? तुझे कोन व हर बार बचाता हे? किसकी शक्ति पर तू प्रस _ 
St ल मोली भाली घनि होती हे, “मेरा सत्य गन क्‍ 
समझ हनी आती, के बॉल कठिन प्रश्‍न लिये बेठा के ग 
"१% "नद आती, ऊषम वाली जगहसे उठकर अलग बेठ जातांदै। 
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| का ( ३४७ ) 
क्‍ न रो 3. ४ भन्द करके भीतर के सागर में इवकी लगाता 
(टीका) रक्खी हुई ३! बता ४५३ बेठाये हुए हो या कोई कुझ्ी 
मुँह से निकलता हे, मेर बान का कह करते हो ? शीघ्र ही . 


रे he _ २) महात्मा अपनी कुटियाके अन्दर एकान्त में बैठे हुए हैं, कभी 
` आंखे बन्द कर लेते हें कभी खोल लेते हैं, प्रसन्नता का कोई ठिकाना 
. नहीं, जब उपदेश करना आरम्म करते हैं तो वेदों ओर शाख्रों का सार' 
, निकाल देते है, जरा आँखें बन्द कीं ओर उपदेश की बातें फूट 
= निकली । महाराज जी ! किस धन पर इतने प्रसन्न हो ? किस पुस्तक 
` की सहायता से अमृत वर्षा करते हो ? गजेती हुईं वाणी से महाराजजी : 
बोले, “मेरा ज्ञान का भण्डार ।” काहि 
` (४) शरीर पर वस्त्र नहीं, पेसा पास नहीं, संसार में कोई सहायक | 
. नहीं, ओर कोई जीविका नहीं ; लंगोटी बांधे हुए महात्मा अकेला वन 
में फिर रहा है। दश'क--ऐसी दशा में: आपकी प्रसन्नता केसी'?' 
महात्मा-क्या में निधन हू ? क्या में सामान रहित हूं ?- ( तत्काल ' 
निर्भयता से शब्द निकला ) “नहीं ! नहीं !! मेरा आनन्द का केन्द्र !!” 
(५) मेरे शरीर पर कठिन फोड़ा है जिसकी पीड़ा से सारा घर 
सिर पर उठा रहा हूं, डाक्टर भी लाचार हें, सम्बन्धी सब दुःखी हें, 
| हज़ारों रुपये न्योदावर हो रहे हैं, परन्तु सबके सब. बेकार हें । कया में 
` निराश हो चुका हूं ! नहीं, नहीं, अभी नींद आई ओर हल ५०. मिदाई। 
सब देखने वाले आश्रयं तथा काना फूसी करते हैं कि किस शुस शक्ति 
से इसे चेन मिला ! गुप्त उत्तर मिलता हे, “मेरा आनन्द. का केनद्रे।'" 
`` (६) प्यारे आन्‌ ! आज इम एक अद्भ त खोज के. लिये न 
` हैं, देखना हे कि यह झट्ट भंडार क्या है ओर किसको प्राप्त होता र 
| आज इस बात पर ही विचार नः हे। हे ho घरमे ब 
इ मे जीवत को इसी होकर मतीत कर रे हों, शतसा 
| MES 
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कुण्ड मोजूद्‌ होते हुए भी गर्मी से व्याकुल दी. रहें. ही; ऐती दशां सः 
के योम्य है | एक कवि ने लिखा हे7 . . ` FE 
दो०-मीखा भूखा कोउ नहीं, सब की. गठरी लांल। 

गांठ खोल नहि जानते, इस बिंधि .भए कज्नाल ॥ 


राम की मौजूदगी में किस बस्तु का घाटा रह जाता है? हे राम 
के प्यारे ! ज्रा अन्दर से संगवाच्‌ का दशन तो कर !! | ओर क्‍ प्यारे कीः 
झाँकी तो देख .!!! Fe लः 
- तेरे शरीर और दिल, मेदा, व जिगर की मशीन को कोन चला 
रहा है ? यह प्यारा राम ही तेरे अन्दर तेरे सारे कायं कर रहाहे । तेरे 
शरीर के अन्दर अनगिनत कीटाए हैं, उनमें जान डालने. वाला और * 
जान निकालने वाला सिवाय राम के क्या ओर कोई है? तेरी जान, : 
नहीं ! नहीं !! जानों की जान-प्यारा राम-हर समय तेरे: अन्दर प्रकाश- 
मान्‌ है। इस हाड मांस के थेले के अन्दर चु बकवत्‌ आकषण किस का 
है ? क्यों सारा संसार इन मूर्तियों पर मस्त होरहा है ? हे प्यारे ! मूर्तियों 
पर कोन लऱूट्‌ हे ? आकर्षण करने वाला प्यारा राम ही है। कुरूप से. 
कुरूप बालक भी माता के लिये सुन्दर है, ओर-उसे रूप-रसन्त.:से भी 
सुन्दर प्रतीत होता है, किस कारण ? प्यारे राम के कारण ॥ 
महात्मा आंखें बन्द करके किससे एकमेक होकर एक रस आनन्द 
प्राप्त करते हैं ? किसके प्रकाश से वह शास्त्रों का सार कुछ मिनटों मे 
वणन कर देते हैं ? प्यारे राम के प्रकाश से। किससे. तद्रप होक. 
विदयार्थी आंखें बन्द करके दिल के अन्दर उसकी सहायता. मांगत [ है! 
प्यार राम से । अपना राम ही आनन्द का भण्डार है, यह ही : अटल. 
सम्पत्ति है, यह राम ही विद्या ओर आनन्द का. सागरहे, दु:खी से हंसी. 
पुरुष भी सुषुत्ति अवस्था में प्यारे राम के आनन्द से ही सुखी होता दै 
परन्तु मन्दः भाग्य दुःख ओर चिन्ता -के सागर में डूबा हुआ प्यारे रम. 
हह ह ए ज हाल के हमे 
FSR SS नन्ति रहकर फिर दुःखी होना आरम्भ हो जा 
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॥ ऽहे ह प्यारे ! चाहेः तुम अ 
| “हों है। लडड पे ` ९ इ एुग्हारा जीवनं इस राम के सहारे . 
'| हींता है वह इसी आनन्द भण्डार की य एक बू ० रा प भ | 
और ऐल० ऐल० बी० की उपाधिवाल्स ° ९१° २० ९ ९ 
मदा है ° बी० की उपाधियां सी ज्ञान के भण्डार-की एक खोटी 
5 मुद्रा है। हे पारे! केवल खोटे सिक्के पर इतना घम्रण 
` विदा के येले ओर र इतना घमण्ड न करना, शुद्ध 
| विद्या के थले और कोष को सम्हालो. और हो 
वन मे डि , और फिर तुम: सम्राट हो । 
` व्पंटन ने किस कोष से विद्या प्राप्त की? बिज्ञान ज्ञाताओं 
' : ने किस पुस्तकालय से सारे सिद्धान्त 'निकाले ? 
| | ५ | विज्ञान ही ति का विद्या तुम्हारे नान का भण्डार है | हू प्यारे 
हा है बह ते यह जो थोड़ा बहुत विद्या का प्रकाश तेरे भीतर दिखाई देता 
पह तर ज्ञानभरडार का ही है। हे थारे ! राम का प्रकाश अन्तःकरणं. 
से फूट २ कर प्रतीत हो रहा है; ज़रा इस अन्तःकरण को शुद्ध करना: 
आरम्भ करो,फिर मकाशका साददेखों जिनके अन्दर यह ठ्रेतका पदाः 
| बहुतः कमजोर हो गया है या बिल्कुल इट गया है उनके अनुभव का 
| अनुमांनःकौन लगा सके ?बह तो सवज्न ओर अंतर्यामी हो जाते हैं, 
` सारे संसार की विद्याएँ उनके अन्दर से. फूट २ कर निकलती हैं। वह सुल 
से पुकार २ कर कहते हें, “मेरा ज्ञान का भण्डार !” |. - . :: 
हर दशा में प्रसन्न रहने वाले, दुःख सुख में हंसने वाले, प्रसन्नता 
. | से प्रकाशित मुख वाले महात्माजी ! ग्रह आनन्द कहाँ से लिया ? हमने 
` तो करोड़ों रुपये एकत्र करके इसका इजाखां भागः भीः नहीं परापत 
. किया; और फिर वही उततर मिला कि “मेरा अटूट भण्डारः!” हे प्यारे 
`| आलय ! वह केवल विद्या का भण्डार ही नहीं है किन्तु अनन्द का भी 
` है; परन्तु किसको इस आनन्द का भाग मिलता है! उसीकोजिसकी 
| वृति प्यारे राम के साथ एकाग्र हो चुकी दै। एक किने लिखा है 
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ै ( ३६० ) ~ 5 
55. ज करमिल विषय खुश हो बैट, ` न्ामिते मन विच. विष घोलदा तः 
` ` परमानन्द महानन्द त्याग ` करके, प्या अरुड़ियां दे कल रोदा त्‌ 
` हेप्यारे ! यदि संसार में आनन्द, शान्ति ओर योग्यता चाहते है 

तो अपने अटूट भण्डार की खोज करो, यह तुम्हारे शरीर के अन्ता 
ही विद्यमान है; हड्डियां, मांत और नाड़ी से अलग इसकी पहिचान 
करो, इसे विवेक द्वारा चेतन रूप समझ कर जड़ देह से भिन्न निश 
करो; फिर क्या है, अक्षय ` भणडार तुम्हारे हाथ में है! जरा वृत्तक्ष 
प्यारे राम में लीन किया, आनन्द के कपाट खुल गये; फिर . प्रात; 
काल सायंकाल इसी समुद्र में लीन हो जाओ । येही आत्मिक सन्धा 
है, इसी से तेरे सब दुःख ओर ददे दूर हो जावेंगे, आशा ओर तृष्णा" 
का अभाव हो जावेगा ओर शान्ति का तेज बरसने लगेगा; येही प्रे 
राम से मिलाप है। ज्ञान के बारूद से अज्ञान की दीवार .उड़ादो, फ़िर 
राम का दशन प्रत्यक्ष है; जिस समय वृत्ति को एकाग्र करोगे तो दशन 
ही दशन होगा । जेसे लिखा हे :-- | 
दिल के आइने मं.है तस्वीरे यार, जब जुरा गदेन झुाई देखली ॥ “० 
` शीशे को एक स्थान पर स्थित किये बिना तस्वीर. का दर्शन. 
नहीं हो सकता, मन को एकाग्र किये बिना प्यारे का दर्शन प्रलत्त नहीं 
षा र है के राका किस बात की ? कंगालता केसी ? परा- 
उ ST अब तू राम से मिलकर शाहंशाह है, अग 
क काहे ह ? केवल अपने अचय भण्डार पर विश्वास करे 
ह कर ह यत कर, क्योकि नर्क ओर वेकुण्ठ अब तेर 
क हे. $ राम के साथ रहने का नाम वेकुणठ है ओर वियोग को नाम 
नक है, जिसको पता लग जावे कि इस दी बहुमूल्य 
कोय इस दीवार की दूसरी ओर बहुमूल 
१ (अक्षय भण्डार) पड़ा हे उसको आ 
ता है ओर भला कब नींद आती है! १६ : 
दीवार में शीघ्र ही छेद करता हे ३ द ee कण 
लेवे, शान्ति नहीं पाता हे पा | जब तक धन को प्राप्त फ _ 
ब, शान्ति नहीं पाता । हे. प्यारे | अब वङ्ग अचा | 
धन-प्यारे राम-का पता लग गय डे पे अ हा 
तो जग गया है॥ अब नींद हराम हे || रि 
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२ 
. की यत्न करना उत्तम ध - 
_ पने धन को भल कर भिचा द एक व्यक्ति शाहंशाह हे, चाहें वहे 


ह. ही क्यों न पकड़े हुए-हो-। प्यारा. 
| . तुम्हारे साथ आंख मिचोनी हुए 
अन्दर से हू ढलो ] फिर रो वाच be 


BE कदो, “यह मेरा चक्षय भणडार. है ।” 
यही हः र न हे हक परे ओर कुछ. नहीं ॥॥ 
विषणा | मनक साथ प्रभु का क्‍या सम्बन्धः 
FE ह है ओर उनका परस्पर मिलाप केसे होता ३? सु क्या सम्बन्धे 
" उततरः- पारे ! इस बात में तो अब कोई शंका ही नहीं रही 
कि आत्मा का त: देशेन इन चर्म नेत्रो से कदापि नहीं हो सकता; यंदि 
आतमा इन आँखों से दृष्टि में आजावे तो वह भी एक परिच्छिन्न ओर: 
दृश्य पदाथ हो जावेगा ओर जो वस्तु आँखों से दीखे वह सांसारिक 
पदार्थों की भांति नाशवान्‌ ओर देश काल वस्तु: परिच्छेदवाली होती |. 
परमात्मा का तो केवल अनुभव हो-सकता हे ओर . वह -भी केवल शुद्ध 
हृदय में । दिमाग ( सांसारिक विचार वाली _वृत्ति) ओर दिल ( पारः 
मार्थिक बिचार वाली वृत्ति) में पृथ्वी ओर आकाशका अन्तरहे। दिमास 
चतुराई की ओर लेजाता है ओर अपनी योग्यता के चमत्कार दिखा-: 
दिखा कर अहंकार को दृढ़ करता है; परन्तु दिल अनुभ का घर हवे: | 
परमे ओर भक्ति इसी के अंदर उत्पन्न होते हैं। -परमाथ में दिमाग कीः 
अपेत्ता दिल अधिक आवश्यक हे दिमाग केवल प्रकाश का कारण हे; 
परन्तु दिल के अन्दर शक्ति अर्थात्‌ आलिक बल पेदा होताहहे “न h 
| ` दिमागाञ्र्थात्‌ अक्ल संसार के ठाठ को बढाती हे, परन्तु दिल अयात 
| प्रेस इससे पल्ला छुझाता है। अक़ल और प्रेम का झगड़ा वणन 
अकल कहे सिआना. हो, प्रेम कहे दीवाना. ;हो । | रद 
अकल कहे कुछ महल पवाइये, ग्रेम कडे सबखाक रुलाइये॥ ., | र 
झल कहे एह विया पूत, प्रेम कहे स झूठो झूठ। 
अकल गावंदी अपने गीत, भरेम गावंदा इरि के गीते। 
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अकल सिर दर्दी और दिमागी जमनास्टिक का नाम हे झ्य 
अहंकार, कोध, सार्थ तथा घृणा. इसका परिणाम है षे सच्ची प्रीरि 
का नाम है ओर मोहसे बिल्कुल भिन्न: है, क्योंकि इसमें पकड़ (पा) 
नहीं हे ओर सर्वात्म भाव, शान्ति तथा आनन्द इसका परिणाम है। 
सज्जनो ! परमार्थं के लिये हमारा सम्बन्ध अधिकतर दिल से है, और 
दिल भी वह जो शुद्ध भाव को प्राप्त हो चुका हों। यदि लोहे के आ 
से मिट्टी आंदि उतर चुकी है तो चुम्बक उसे शीघ्र ही खेंच लेगा, ज 
तक मिट्टी उसके चारों ओर लिपटी हुई हे तो समीप होने पर भी नह 
खच सकता; ऐसे ही जब 'दिल शुद्ध हो जायगा तो दिलेबर उसे:शीप्र 
खेच लेगा.। यदिः प्रियतम हमारा दिलवर हे. तो उसे हमारे दिल कष 
अपनी ओर आकर्षित करणे में किसको श'का हे? परन्तु शोक तो 
इस बात का है कि यहां पर दिलबर ही कोई आर बना नेठा हे, सत्री 
प्रेम ओर पुत्र के मोह ने दिल को अपनी ओर केवल आकर्षित ही नह 
क्या" हैं किन्तु,अपनी इढ' भृ खलाओं ( जंजीरों ) में बांध लिया है 
रुपये के लोभ और मन्दिरों तथा महलों के चाव ने दिल'को कितिने 
भावों द्वारा अपराधी कर दिया है, तृष्णा और शत्रुता: के भावों मे 
कहे से म हुए परे क सा 
>> डिकनकल कक का ह कहना, यहाँ तो कई दिलबर उन्न हो 
३९ ६। इन'चढ श खलाओं में जकड़ा हुआ दिल अब केसे परमाथ 
की प्राप्ति:करे '? कदी को क्या शक्तिः कि एकपग भी घल सके । जिप 
धोई को उ पिाडी ओर रस्सियों से भली प्रकार जकड़ा हुआ 
ह रा ` र प्री | करा" सकता के । जिस दिल को अप 
बा पा सम्ब न्धियोका/प्रेम, रुपये का लोभ और सर्गादिक की 
हो वह प्रियतपके मिलापके-लिये केसे पग उठा सकारे! 
अथात्‌ नहीं । जेसे पहिले कदी के हाथ पांव खोले जानें और थोड़े के 
अगांडी पिछाड़ी के रस्से कारे जावे rae) 


यात्रा पूरी होजाब़े । पुनः जेसे जिसका शरीर बा ३ 
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Rr ` | 
| ] २ मर लिये बंधनमुक्त होनेपरभी एक 
|. होगी, पेसे ही जो मन 53 सने लगेंगे तब चलनेकी शक्ति पैदा 
| EP ¬ अन्मान्तरां से मोह माया के जाल में फंसा 
।|' इथ शतक के समान होचुक हे वह इस जाल से मक्त होकर भी धीरे 
| चीरे यात्रा कसे के योर - +. ९१ इस जाल से सुक्त होकर र धीरे 
:| ` आग के योग्य होगा । नाम रूप से वि ष्ठा 
| “ ` आला में तदाकार करना ही पग उठाना हे । नीव बडे Shes 
`. ह प र्ग है। चौबीस घंटे दिल मायिक 
Me ९ र इच्छा यह करता हैं कि परमात्मा 
ह re | र ? बाग अन्दर एक उरांक खाँड डालनेसे उसका 
बने रा . ९7 गयर में मग्न रहकर एक घड़ी भजन 
5 चग परयाता का प्राप्ति असम्भव हे व जेसे रस्साकशीके खेल में एक 
४ : ओर के खिलाड़ी यद्यपि बहुत बल लगायें. तद्यपि जबतक दूसरी ओर 
' | क खिलाड़ियोंसे अधिक बल न होगा तबतक उनी विजय नहीं होगी, 
किन्तु यह कहना. उचित होगा कि लगाया हुआ बल भी निष्फल. 
जायगा; यह माना कि उनका कुछ परिश्रम होजावेगा: सम्भव है कि वद 
किसी. और मेच में उनकी सहायता कर सके, तद्यपि न जाने फिर मेचे 

कब होवे और कोन जाने कि उस वार मुकाविले वाली टीम कितनी ` 
शक्ति शाली होवे ऐसे ही परमार्थ के पुरुषार्थ में जबतंक हमारा बल 
मायिक पदाथों' की आकषण शक्ति ओरं व्यवहार की विक्षेष शक्तिकी 
अपेच्षा प्रबल'न होगा तबतक हमारी विजय कभी नहीं हो सकेगी ओर 
यह सारा पुरुषाथ इस अन्ममें तो निष्फल होहीजवेगा ओरं अगले जन्मे : 
. को राम जामे। ताते सिद्ध हुआ कि उत्तम विचार के वारखार अभ्यासे : 
` से दिलको बलवान बनाना, निष्काम कर्मों से र शुद्ध करना और'मोई. 
माया के बन्धनसे छुड़ाना हमारा परम धमे हैं। फिर मिलाप मेंजरा भी. ' _ 
देर नहीं । जेसे मेलसे रहित शुद्ध लोहेको चुम्बक शीघ्र ही आकषेण 
लेता है, तेसेही शुद्ध इदयको'दिलबर शीघ्र अपनेसाथ तदर्प करलेताहे ठः 
| पारे! याद रको कि परमात्माके खोजने कीत कोरे आवश्यकता ह RS 
| णोहा चुम्बक को दूने के लिये कहीं अकुलाकर घूमता तसला 
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( ३६४ ¦ . : 
केवल अपने आपको मिट्टी ओर जंग ते शद का है, उम | 
समीपता होने पर तत्काल ही वह लोहे को आरकेषित करके अपने साथ 
मिला लेता है। तुम भी अपने दिलबर की खोज में परेशान न फ़िने 
रहो, वह तुम्हारे अति समीप हे; केवल दिलको शुद्ध , करो ओर इस मोह 
माया की काई को थोडालो, फिर मिलाप में देरी नहीं है । परमासा 
का नाम दिलबर है, अर्थात्‌ वह स्त्रयं दिल को अपनी ओर खेंच लेता 
हे, यानी अभेद निश्चय होजाता हे जेसे कि लिखा है- | 

मन तू शुदम तू मन शुदी, मन दिल शुदम तू जा शुदी । 
ता कसन गोयद वादे अजी, मन दौगरब तू दीगरी Me 
 अरथातमें ओर तू एक हो गये जेसे दिल ओर जान होते हे... 
ताकि इसके बाद कोई यह न कहे कि तू और है ओर भें ओर ह। « 
` हसी का नाम मिलाप है ॥ 


. प्यारे! सनातन धमे की महत्ता को ध्यान से देखो । पतिब्रता स्त्री 
का उदाहरण तुम्हारे सामने हे, केवल अपने पति को अपना दिलबर _ 
समझती हुई वह अपने दिल को पूर्ण रूप से पति के अर्पण कर देती 
है; यदि भोजन पकाने में दिल देती हे तो भी पति के लिये ही, यदि. 
हाथ पाव से कोई काम करती है तो भी पति के लिये ही, यदि आंखों 
से दर्शन करती हे तो भी पति का और यदि मन से ध्यान करती है 
तोभी पति का । सारांश यह कि उसका लक्ष्य पति की प्रसन्नता ही है, 
` एक पति के अतिरिक्त सारा संसार उसके लिये लय भावको प्राप्त होचुक 
` है; उसके लिये संसारम दो ही बसुहें-दिल और दिलबर; और दिल भी. 
बम ह रष केवल दिलबर ही दिलबर रह गयाहै॥ 

चके नि खूप जिज्ञासु जिन्होंने सद्शुरु को अपना सर्वस 
क करके निज खरूप रूप पति को ग्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ जिन . 
के लिशे एतन के साथ अभेद हद निश्रय हुआ है, उनकी सेबा 

लिये सम्पूर्ण प्रकृति दाथ बांधे खड़ी रहती हे, भोर वह लोक दिता | 
उपदेश देते हुए अनेकों का कल्याण करते हे उनकी मुक्त अवसथा गे | । 
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| २) 

। led ही र पेह सब के हिताथ ह ह न वह ह 
` अम्बन्धियों को भी ऊचगति इ 7५६ ५. फे आचार से उनके | 
.। सम्पूणं जीवन कल्याणार्थ ही होता होती है। सारांश यह कि उन का 


5 २ जेसे जो पुरुष राजा के घर... 
रतः बने जाते ह जाता है, सारे अमीर, वजीर, नोकर. चाकर उसके 
_ Kiki भोर उसकी प्रसन्नता के अभिलापी होते हें। उस: 

६ भव वजीरों ओर नोकरों की सफ़ारश या गश्रय की क्या 


एकरप अब ईश्वरीय संकल्प हे. उसके पूणं होने में शङ | 
ही नहीं हो सकती । हे प्यारे ! सन्सार में रहते हुए अपने सम्बन्धी. 
स्री ओर बच्चों को अन्य सब पदार्थ बिना सोचे समे दे दे, परन्तु 
| दिल किसी को मत दे, यह दिलबर की अमानत (धरोहर) है. अमानत 
ख्यानतं (बेईमानी) मत करो; दिल दिलबर के लिये रक्सो और 
शेष सब कुछ बांटदो । फिर प्रातः व सायंकाल एकान्त में बेठकर दिल 
में मोह वान्डा, लगाव, मित्रता, श्रता, हष, शोक, ऊ च, नीच. आदि 
के जगाल को धोना आरम्भ करो । वारम्वार यह अभ्यास करो किस | 
` | दाड माँस के थेले में रक्त, मांस, हेड़ियां, चरबी, बलगम, विष्टा; आदि ` | 
` के सिवाय ओर क्या है? जिस प्रकाश के कारण सम्बन्धियों के शरीर 
पारे प्रतीत हो रहे हें वह तो तेरा आतमा ही हे, त किस वस्तू ]॒ के | 
` पीछे लोट पोट होरहा हे ? जब सब से प्रिय वसुं आला-्तेर | 
| अपना आप-ही दे तो फिर किसकी इच्छा करता दे! पदाथा के Fe 
| इच्छा तो इसलिये होती है कि वह आनन्द रूप प्रतीत होते हे आनन्द हा आओ 
| में भण्डार तो तू आप है! तुझे ओर किस आनम्द को हर र i 
| शैनी चाहिये ? जब सब आसा ही दे ओर सारा संसार तेरा सहाय ई 
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तो फिर मित्रता शत्रुता किससे ? जब इस अकार के विचार से मन हु 


हो जावेगा तो फिर चुम्बेक का आकर्षण हसे खयं खेंच लेगा; पर 
लोहे कों चुम्बक उसी दशा में खेंचेगा जब कि वह. बधन-सुक्त होगा.. 


यदि वह किसी रज्ज आदि से बँधा हुआ है तो उसे चुम्बक नई 
सेच सकेगा ॥ _ | 


प्रियतम उस मन को अपने साथ तद्रप करेगा जो सांसारिक मोह 


आंदि से विरक्त है यदि मन किसी ओर पदाथ या सम्बन्धी के प्रेमा 


अपने शरीर के मोह में जकड़ा हुझा है तो उसे दिलबर केसे सेब 
सकता है ? तात्पयं यह कि यदि दिल में दिलबर का मिलाप. करना . 
` चाहते हो तो इसे विरक्त ओर शुद्ध करो । भगवान्‌ इष्ण को संसार में 
अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इस लिये कि अपने पारे 


भक्तों, देवी देवताओं झर सबको मोहनी रूप से प्रत्यक्ष दर्शन देकर 


'उनका दिलबर बने । सब देवी देवताओं को पहिले ही से बज में-भेज 


दिया, गोपियां ओर खालों के रूप में उनको “स्थित करके आप उनके 


दिलबर -बने। बस फ़िर क्या था ! गोपियों के शरीर तो घर में ही हैं 
परन्तु दिल दिलबर के पास हे; माता-पिता कहते हैं कि तुम किस रंग 
` में हो ? उत्तर में मोन हें, लुहार की धोंकनी की भांति श्वास तो ले ही 
रही हैं, परन्तु अनुभव करने की शक्ति दिलबर के पास हे; माता-पिता 


की लानतःमलामत ( खरीखोटी सुनाने ) का कोई फ़ल नहीं हे, उनको. 
सुख में सुख ओर दुःख में दुःख का अनुमत नहीं होता, क्योकि दिल . 
दिलबर्‌ के पास्त है। इसी बात के लिये भगवान्‌ कृष्ण ने अवतार 
लिया ओर दिल दिलबर की कहानी को फिर से नया किया; जित. 
गो यों के इतिहास को सुनकर आज हम हंसी करते हें उनको साचा 


मुक्ति की प्राति हुई है। भगवान्‌ ने ऐसा मोहनी रूप धारण . किया किं | 
दिलबर बन गये; सेंकड़ों जन्मों में मनकी शुदि 


खोटेसे खोटे दिल के 
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| कि भेगवाच्‌ की मोहनी मृति हमारे न 
| नना हे नह तो गि करने देता; कनल निय की ही. 
बने जब कि घने भोग र की ति मारा दिलवर क्यो नें... 5 


7 है “रन न « १७-भ्रावन जी;! ` हैं कि ज्ञान होने प 
सा शीघ्र ही मोच | हो जाती है; फिर इती > सो bs 
pp 24 उत्तर:-है पये इस में कोई संशय नहीं कि हह ज्ञान होते ही 

न्त मोक्ष हो हे जाती का परन्तु मोच दो प्रकार की हे-एक जीवन्मुक्ति 

भर दूसरी विदेह मुक्ति । यदि प्रारूध शेष हो तो इट ज्ञान हो जाने पर 

वह पुरुष जीवन्सुक्त कहलाता हे। जीवन्सुक्त परुष प्रारब्ध भोगता हुआ 

भी अभोक्ता होता हे, शरीर रखता हुआ भी अशरीरी है, उसके सब 

कमे आभास रूप ही होते हैं; जीवन्मुक्त पुरुष ही प्रारव्ध समाप्ति पर : 

विदेह सुक्त होता हे । कमे तीन प्रकार के होते हें-( १.) संचिते, - 

( २ ) क्रियमान्‌ और (३) प्रारब्ध । ज्ञानाग्नि से सञ्चितः क्म तो” 

बिल्कुल दग्ध हो जाते हैं ओर आगामी कमं भी फल रहित होः 

जाते हैं; परन्तु श्रारब्ध कमं शेष रह.जाते हैं जिनको भोगकर ज्ञानवान्‌ 
|. पुरुष विदेह मुक्त होता है। वास्तव में तो यह (प्रारूप) कम: भी. 
| दगध हुए वस्त्र वत्‌ हैं, परन्तु ईश्वरीय संइरप के आधीन होते र हेस: 
„ | <लिये उनका सरूप प्रतीति मात्र ही रहता है। जेते महाभारत के युड़' 
| में एक दिन रणभूमि में जाते समय श्रीकृष्ण भगवार्‌ ने अउन" के रथ है ; 
| में बैठने से पहिले ही यह शुद्ध सङझ्रप किया कि आज सायंकाल को _ 
| इसी रथ में बेठ कर: हम घर लोट आपेंगे; यद्यपि अशवत्यामा“के' 
` | अन्न्यास्त्र से रथ और घोड़े अन्दर से दग्ध हो गये ये,तंथापि भगवा 
। 4 कण के सत्य संकल्प के कारण वह गिरने नहीं पाये; जब साय है काल श 
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( ३६८ ) mS 
भीङष्ण भगवाच आर अर्जुन निवास स्थान पर पहुँचे तो पहले अजनः 
`को रथ से उतारा पीछे भगवाच के उतरते ही वह रथ धोड़ों समेत मसरी 
भूत हो गया। तेसे ही ज्ञानगाद का शरीर ईश्वर के सत्य संकल्प रूपी 
प्रारच्ध समाि पर्यन्त रहताहे, तत्पश्वात्‌ वह॑विदेह मुक्तिको आराप्तहोताहे॥ 

` प्रणन्‌ नं० ३८--भगवन्‌ जी ! सुना हे कि जब तक को 
का पदां रहता हे तब तक ज्ञान नहीं हो सकता । यदि प्रारब्ध कमे शेप 
होतो ज्ञान केसे हो सकता हे? .  : Ras आई 
उत्तरः-हे प्यारे ! इस नियमृ के समझने में. तुझे थोड़ी सी भूल 
लगी हुई है। कमों के नाश से ज्ञान नहीं होता है किन्तु ज्ञान से कमे : 
नाश होते हैं। कर्मों का नाश भोगने से कभी नहीं हो सकता, आगामी . 
कम एक से अनेक होकर सञ्चित कर्मों में सम्मिलित होते रहते हैं। 
जसे ris कुठीले में पचास मन गेहूं हैं, उसमें से चार-पांच मन तो खाने को 
काल लिये जावें ओर एक मन सेत में चो दिये जावें, तो प्रतिव 
एक मन के तीस चालीस मन होकर कुठीले में मिलते रहेंगे, खाने में 
केवल चार-पांच मन ही उठेंगे, इसी प्रकार प्रतिवर्ष गेह' बढता जाता है 
ओर खाने से समाप्त नहीं हो सकता; ऐसे ही कर्मो' का विस्तार भोगगे.. 
द हो सकता, किन्तु ज्ञानाग्नि से दग्धः होकर समा 
`` दष्टान्त-जेसे एक मन्दिर में गेस की बत्ती जगमग हे 
| ओर दूसरे मन्दिर में कोई पुरुष बेठा हे, दोनो मन्दिरा में. 
कागज और गततं (उठे) की दीवार हें; तो जब तक पर्दा है तब तक 
गे के रा का अनुमा ह हो कत ऐसे है जम बह आम 
पदा है तब तक धाता के प्रकाश का (जो सदा विद्ययान है) अलु 
नहीं हो सकता, यदि गततं की दीवार को उठा द्या जावे, केवल एक. 
कायाज का पर्दा ही शेष रह जावे तो गेस का प्रकाश नहीं सकता, 
रट बह प्रकाश नेत्रों के लिये बहुत सुदायक होता हैं. और सं. 
व्यवहार की सिद्धि भी करताहे | ऐसे ही यहि "रा हैं औरस. 
` „ ह। ऐसे ही यदि ज्ञान रूप आग्नि से सहि | " 
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| हि Pr ( ३६६ ) | 
`|. कम गततेवत्‌ समाध होजे जर : 
| - तो स्वरूप के प्रकाश क ज, रवद भारव्धका परदा शेष रहावे 
| परदे रकार रह सकती है ? उलटा प्रारब्ध कम 
| को प्राप्त करता हे और बा वही ग्यक तित अ 
ह रा शानवाच्‌ , सरूप के प्रकाश में ब्रह्म विद्या 
bt के उप रूपी व्यवहार भी भली प्रकार र ॒ 

ज्ञानाग्नि से कमों को दगध करक ए ता ह हसा 
` `. प्रशन नऽ ३६-हे मागर] त का हे पोज 
` - या उपासना ? १ मल 5 ६ 
| 2 RS प्यारे हि मोक्षका सरूप समझो, फिर तम सयः 
केर जेना । मोक्ष नाम छुटकारा पाने का हे. जब जीव 
जन्भ अरण के चक्कर से छुटकारा त हेतो पैर तक ब 
जाती है जन्म देने की शक्ति अज्ञान ओर देह अहंता से किये हुए 
संचित कर्मों के संस्कारों में हे, ज्र तक अज्ञान दूर न हो और संवित 
कर्मों के संस्कारों का नाश न हो तब तक जन्म होता ही रहेगा. यदि 
|. जन्म होगा तो प्रारब्ध कम' समाप्त होने पर मरण भी होता ही रहेगा । 
अज्ञान ज्ञान के बिना दूर हो नहीं सकता । जेसे अंधेरे को डड से मारे 
या उसके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि यहां से निकल जा तो 
` वह कभी दूर नहीं हो सकता, केवल प्रकाश से ही दूर हो सकता है; 
| एसे ही अज्ञान रूपी अंघेरा ज्ञान रूपी प्रकाश से ही दूर होसकता है । 
`| ओर संचित कम भी ज्ञानाग्नि से ही दग्ध हो सकते हें, भगवाच ने 
गीता में कहा है कि जेते अग्नि से कांटों का जंगल दग्ध हो जाताईे | 
तैसे ही ज्ञानाग्नि से संचित कम दगध होजातेहें इसलिये हे पारे । के | 
| ज्ञान ही मोत्त का हेतु हे। यदि यह कहो कि वेदों में तो 
`| उपासना से ही मोक्ष लिखी हे तो वह अभेद का उम, ` 
| लिखी हे कि भेद उपासना से । उपासना दो प्रकार की होती 
| हे। भेद उपासना और अभेद उपासना । भेद उपासना का रोर Fe 
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(39०0 657" 0 ०१६. 
आपको भिन्न ओर अहप्ञ जीव समक कर उपासना करनी; जैसे कि रे 
प्रभो ! तुम सबके दाता हो, में आपका याचक हूँ, तुम सवामी हो: 
सेवक हू, तुम सर्वज्ञ हो, में अल्पन्ञ ह, इत्यादि । यथा शुरु प्रमाणः-' 

जाचकु मंगै दालु देहि पिआरिआ देवन हारु दातार मे नित चितारिआ ॥ ` 
( गउड़ी को वार पृ० ब 
पुन/- त' भेरा पिता त' है मेरा माता, तू मेरा बंधषु तू मेरा आता ॥ मा 
त्‌ मेरा राखा सभनी थाई ता भउ केहा काडा जीड ॥ १०३ ॥ .. रः f 
( माक म० + पश १०३) ` 
पुनः- अपने सेवक की आपे राखे आपे नाझ जपाचे dt 5. 
जद जह काज किरति सेवक की तहा तहां उठि शाव ॥ FE... 
सेवक कउ निकटी होइ दिखाबे ॥ ( आसा म० ५ पृ० ४०३) ४“ 
ऐसे उपासक सालोक्य, साभीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्तियों को 
प्राप्त होते हैं। यह चार प्रकार की झुक्तियां केवल रोचक रूपसे ही कही 
गईं हैं, वास्तव में यह सुक्तियां नहीं । जिहा-शुड़ न्याय से इनको मोत् 
कहा गयाहे। जेसे अन्जान बालक जब दवाई नहीं पीता तो माता से 
गुड़ या मिठाई का लालच देकर कहती हे कि यदि तुम दवाई पी लोगे 
ती तुम्हें गुड़ या मिठाई ढू गी, जब वह दवाई पी लेता हे तो फिर. क 
कहती है कि 'कौआ लेगया', वास्तव में उसका तात्पर्य दवाई पिलाने का 
होता है। ऐसे ही सालोक्य,सामी प्य, आदि सुक्तियाँ केल रुचि दिलाने 
5 न की f द ताकि मनुष्य शुभ कर्मो को छोड़ कर झर 
SF ज शृत होवे। वेद-शाख्रों में तीन प्रकार 
स र FT आ यथार्थं । भयानक वाक्यों हार 
ur पक गं भय दखला कर मन्द कर्मों से रोकने 4! 
य वाक्यो द्वारा सरग आदिकों का सुख दिखा क 
शभ कर्मो और उपासना में पवत्ति कराने का तात है और “यथा 
वाक्यों से र ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्ति क | नतक हे सो गे ना 
की है बसी ही ओषधि होती हे । भेद उपासना भीदों ही 
की ह-एक तो पाषान-आदि में देव हृष्टि से उपासना करनी. ; | 
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की i. 0 OD, 
५ i देवी देवताओं की उपासना करनी; यह कनिष्ट उपासना है ओर इसका 
फल मल विचतेप की निवृत्ति ओर उपास्य दे ps. 
उ. . : दसरी भेद उपासना "ध्यम उ [स देव के लोक की गासि है। 
_ १ उपासना कही गई हे; परत्र को सर्व व्यापी 
५ /: ओर सच्चिदानन्द समझना और अपने झापको ० 
£ पाततः हि * अपने आपको उससे भिन्न जीव समक 
| `` आधि नई श ५६ इसका सरूप हे, इससे भी केवल्य: मोक्ष की 
आधे ग हो सकती, केवल अभेद उपासना ही केवल्य मोष का हेतु । 
6 सब गोख श्रय करना ओर अपनी अहंता याकर 
|=. ` । नियं करना; इसका नाम अह्ह उपासना हे, 
। : और यही सरूप तत्तज्ञान काहे; इसलिये अभेद उपासना और तत्तज्ञान 
एक ही होने से उसको मोक्ष माना है। यदि तुम यह कहो कि भगवान 
ने गीता में 'कम्मों से संसिद्धि' कही हे क्योंकि अजुनको भगवान्‌ ने कर्म न 
त्यागने का उपदेश किया है, सो यहां संसिद्धि का अर्थ मोक्ष नहीं है 
किन्तु अन्तःकरण की शुद्धि है। अन्तःकरण में तीन दोष होते हैं- 
`. मल, विक्तेप ओर आवरण । मल नाम जन्म जन्मान्तरों में किये हुए 
: पाप कर्मों के अथवा कामना सहित किये हुए कमो के संस्कारों का: है | 
जो हमेशा जीव को वासना के आधीन करके मन्द कर्मों में प्रदत्त | 
करते हैं । जेसे गुरुजी कथन करते हैं।- रः | 
जनम जनम की इस मन कड मलु लागी काला होआ सिह! ० | 
( सलोक म० ३ पृ० ६६१) [ 
`” विक्तेप नाम मन की चंचलता का हे ओर आवरण नाम पदी या 
: अज्ञान काहे जो सब्विदानन्द पजन से अभिन्न होते हुए भी जीवको ' 
` भिन्न दिखा रहा है जिसके कारण इम यह कहते हैं कि अह न जानासि 
अहं किमस्पिः अयात्‌ में नहीं जावता हू कि में कोन इ । पल दोष 
की निवृत्ति निष्काम कर्मों से और नाम जपने से होती हे, विलेपी 
निवृत्ति उपासना से होती ह ओर आवरण की निवृति कैल सकते रु हान हे केवल ठ रे र 
होती हे। जेसे रात्रि को चन्द्रमा ओर सितारे दूर नहीं कर सकते, लु 
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सूयंसे ही दूर होती हे, ओर फिरे जेसे बफ़ को दीपक आदि के परा, 
नहीं पिधला सकते, केवल सूये ही उसे .पिघला सकता हे; ऐसे 
आवरण दोष की निवृत्ति कर्म उपांसना से नहीं होती, केवल ज्ञान से है| 
होती है। नमक को तेल या धी में डालें तो वह नहीं गलता, केव 
जल में डालने से ही गलता : है क्योंकि वह जल से ही उत्पन्न ह्राः 
है; ऐसे ही कमं उपासना से आवरण की निवृत्ति नहीं होती, केवह 
ज्ञान से ही होती हे। यदि यह कहो कि कईं उपासकों को क्षणमात्र हे. 
लिये साक्षात्कार हुआ हे ओर उसः समय आवरण की निवृत्ति हुई है 
सो ऐसा नहीं हे। इसका कारण यह है कि जिस समय उपासक: 
उपासना में इतना लीन हो जाता हे कि उसे अपना झाप भूल जाता. 
ओर वह अपनी झहंता को अपने उपास्य के स्वरूप में बिल्कुल 
लीन कर देता हे, उस समय विक्षेप दोष की निवृत्ति होने से उपासना 
, डास इढ़ किये इए दशन संस्कार मूतिमान होते हैं ओर चमत्र 
दिखा कर लोप हो जाते हैं; इसका अर्थ यह नहीं है कि आवरण दोप 
ईर हो जाता है, यह तो अपना सङ्कल्प ही अभ्यास द्वारा इढ होक 
एक चण के लिये मूतिमान होकर आसता हे, आवरण की निवृत्ति तो 
कं ज्ञान से ही होवे हे। निस्सन्देह निष्काम कर्म उपासना के सहायक 
की उपासना श्रवण की; श्रवण मनन का, मनन निदिध्यासन का 
म ee ाकार का सहायक है। इस प्रकार से निष्काम 
बिना कोई कच्ता है ओर आवश्यक है, पहिली कच्ता के पाप्त किये .- 
[कर पुरुष बी०ए० की परीक्षा पास नहीं कर सकता । निसनदे . 
जो छोटी कक्षाओं को पास कर चुका हे उसके लिये फिर त्‌ 
फेर उनमे प्रवृ 
होना केवल परिश्रम ही नहीं किन्तु मूर्ख थ 
कचाओं में पढ़ी हुईं बि तु मूखता भी हे; क्योंकि धी 
अभ्यास भी अत त झन तोउसे सतः ही रहे है थ 
> हो दी होता रहता हे, फिर ध थ 
| खोबे ? उसके लिये तो तिद समयक 
निष अष आगे पग रखना ऐसे 
ररपाथ में र्त होने वाले के लिये आवश्यक दै | 
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| sh Re य की शुद्धि हो जावे तो फिर उपासना आदिक में 
प ने किं कमा में ही लगे रहना; निष्क्राम कम॑ तो | 


| | उपसे स्वाभाविक ही होते रहेंगे, इ। ho न 
। = शरियो इग, इसलिये उको अपनी एण बत्ति उपर 
| ढी श्रेणियों को पार करने गे अपनी पण बृत्ति उपर 


i में लगानी चाहिये। जहां भगवान्‌ ने यह 
| कहा दे कि मनुष्य कमी कमो का खाग न करे वहां उसका अर्थ यह हे 
[| ' कि श्रेष्ठ से शष्ठ कम करता रहे; सकाम कर्मों से निष्काम कम श्रेष्ठ 
| ह निष्काम कर्मों से भेद उपासना श्रेष्ठ है, भेद उपासना से श्रबण 
' | श्रेष्ठ है, .श्रव से मनन श्रेष्ठ है ओर मनन से निदिध्यासन श्रेष्ठ है; . 
` ` इसलिये निम्नोटि के कर्मों का त्याग, करता हुआ उच्चकोटि के कमो 
| प्रवृत्त होता जावे ओर अंत में अभेद उपासना या तत्व ज्ञान के 
| अभ्यास रूपी केम में सदेव काल रृढ रहे; इससे बढ़कर ओर कोनसा 
| श्रेष्ठ कम होसकृता है? यह कौन कहता हे कि पदाईको छोड़दो, परन्तु. 
` | छोटी कक्षाओं की पुस्तकें ( जिनको तुम पढ़ चुके हो ) वारम्वार पढने 
| से क्या लाभ ? इसलिये तत्तव ज्ञान ही मोचन का हेतु दे न कि कम | 
| उपासना । जिस वस्त में मेल होती है उसको ही साबुन सज्जी से साफ़ 
`| करके रंग चढा दिया जाता है; ऐसे ही जिस के 'अंतःकरण में मल 
| दोष हो उसके लिये निष्काम कर्म आवश्यक हैं, मल दोष से रहितः | 
| के लिये परिश्रम मात्र हैं। ओर जेसे रगे हुए व को साइन | 
सउजी देना उसका रंग उतारना है, तेसे जिसको आसन्न रूपी | 
रंग चढ़ चुका है उसका फिर कमा में भृत होना आसि र 
|. शिथिल करना हे, जो कि हानिकारक है । इसलिये मल द र 
| “निवृत्ति के लिये ही निष्काम कर्म करने चाहिये । र Ri ह 
| आसक्ञान से ही दूर होवे है ओर मोक्ष केबल न ह ण 
हु io 0०-- माया) अनादि है, और अनादि 
म्न त ड 53 03 अनन्त हरे गौर नाश नहीं हो सकती 
| पस्तु अनन्त होती हे । जब माया अः = न  म 
| तो मोक्ष असम्भव ह; इसलिये मोच के हि नादि. है । जिसक गा 
| उत्तरः-समें कोई संशय नहीं किम | 
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आदि न हो वह वस्तु अनादि होती है , परण १६ नियम नहीं किह 

एक अनादि वस्तु अनन्त होतीदे, केवल ,अनादि सत्य ही अनंत होती: 
डवे । परन्तु 'अनादि कह्पित’ वस्तु में यह नियम नहीं होता है। भ 
उज्जु सपं की आन्ति कत्पित दवः यदि कोई पूछे कि रज्जु में कब से स 
दी मन्ति चलीआरही है ? तो इसका उत्तर कोई नहीं देसकतां । आनि. 
होना अन्तःकरण का प्राकृतिक गुण है ५ रज्जु में कल्पित सप का आरि 
किसीको ज्ञात नहीं है, इसलिये कल्पितसर्प अनादि दै । अब देखना यहे 
कि कल्पित सर्प अनन्त भी है या नहीं । भर्यच्च गट है कि रमर होने 
पर आन्ति का अभाव होने से कसित सर्प का भी अभा हो जाता है | 
इसलिये यहां अनादि कर्पित बस्तु अनन्त नहीं दै। फिर देखो सप ' 
में हमने. कई बढ़े आदमी देखे, बढ़े २ ऊचे पीपल के पेड़ देसे, क 
पुराने महल देखे; अब विचारना यह है कि वह स्वप्न काल में ही बन 
या प्रहिले से ही बने हुए थे। क्षण मात्र में ही ऊचे ऊचे पेड़, बृ 
पुरुष ओर पुराने महल तेयार नहीं हो सकते। यदि उनका आदि 
दृढना चाहो तो कुब पता नहीं लगता, इसलिये वह भी अनादि है 
परन्तु जाग्रत होने पर उनका भी नाम व निशान नहीं -रहता-तला 
शान्त हो जाते हैं; कारण यह हे कि वास्तव में वह कोई वस्तु न थे। 

जो वस्तु वास्तव में न हो उसके नाश होने में झ्या देर लगती है! 

ऐसी वस्तुओं के आदि का ज्ञान न होने से अनादि तो कहलाती दै 
परन्तु ( क्योंकि वह करित हैं ओर वास्तव में उनकी कोई सत्ता नह 
होती ) आन्ति का कारण दूर होने से तत्काल ही उनका अभाव ही. 
जाता हे। फिर देखो, एक मेज़ हे, उसके बनने से पहिले उसका अभा 
था, वह अभाव कबसे चला ? कोई नहीं बता सकता, इसलिये वह अमर. 
हुआ कि कसित वस्तु चाहे अनादि क्यों न हो, अनन्त नहीं होतकती। 
माया तकाय सहित क्पित अनादि हे, अर्थात्‌ यह वास्तव में कोव 
नहीं दे, शुद्ध ब्रह्म में भान्ति से इसकी केवल प्रती ति होती है; | रहम? | 
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यह-निवृ्त हो जाती हे। इससे इसका नाम सान्त अनादि हे; जो वस्त . 
अक्यज्ञान से निवृत्त हो जावे वह सान्त अनादि कहलाती हैं। यदि यह 
कहो कि “रज्जु में सप भरन्ति से ललात, 5 5 आओ 
जानता है कि यह केवल भान्तिहे, परन्तु मायाके पदार्थ तो क्या ज्ञानी 
होते इ, इसलिये कोईप्रतयत्त उदाहरण 
5 त के मायिक पदाथों से लियाजाबे,” तो एक ओर 
इंष्टान्त सुनो :-- 
. ` ` जेसे गेहूंका दाना ओर उसका पदा दोनों अनादिहें । यदि विचार 
:|. दृष्टि से देखें तो हमें दोनोंकी आदिका कोई पता नहीं चलेगा कि कोन 
. पहले और कोन पीछे हे; अधिक से अधिक यही कहेंगे कि दानाही आदि. 
हे । परन्तु दाना बिना पोदे के हो नहीं सकता, इससे उसके आदि का 
भी कुछ निश्चय नहीं; बस, कहना पड़ेगा कि दानाही अनादि है। अब 
देखना यह हे कि यह अनन्त भी है या नहीं । यदि दाने को भून दिया 
'जावे तो चाहे उसेबोकर अनेकों जन्म पानी देतेरहो, तोभी गेहं पोदा 
नहीँ उग सकेगा । ताते सिद्ध हुआ कि गेंह का पीदा दाना भून देने से 
शान्त होगया-अनादि होता इआभी सान्त होगया । इसलिये हे पारे! 
जो वस्तु अनादि होते इए सत्य भी हो उसका कमी अन्त नहीं होता । 
अनादि सत्य वस्तु केवल अह्म ही हे, शेष सब अनादि कित हैं। 
शास्त्रकारों ने जो पट पदाथ अनादि माने हें उनमें केवल एक नहा ही 
- सत्य अनादि होने से अनन्त है ॥ इसलिये माया ( अज्ञान ) वास्तव र 
:| : कल्पित होने से आसाञ्गान से तत्काल ही निवृत्त हो जावेगी और पुरे 
5 | षाथ निष्फल न होगा । इसलिए इढ निश्चय से पुरुषाथ करते जा 5 
` ` प्रशननं० ४१--हे भगवद्‌! संसारो आपसरीखे अञ्न 

को छोड़कर सब लोग दुःखी दृष्टि आते हें, इसका कपा दे 
दूसरे, संसार में दुःख.क्यों बढ . हे! 
उत्तरः-हे पयारे ! प्रश्नों का उत्तर आ 
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हो, यह बड़े आश्रयं की बात है। ज्ञानवानों को बाइक रः सागा. 
दुः सिद्ध करता दै कि दुःख io ही हे, ' 
का दुःखी इष्टि आना यह सिद्ध म 
ज्ञान होने पर दुःखों का नाश हो जाता है । यद्यपि तुम्ह भच मे 
दुःख के कारण अनेक दिखाई देंगे, परन्तु सबका प. ० अज्ञान 
ही निकलेगा । यदि किसी को स्त्र पुत्र से दुःख पु टी रहा ह तो वह : 
भी अज्ञान के ही कारण; क्योंकि अज्ञान से ही स्त्री पुत्र में कस्पित _ 
सम्बन्ध आरोपित करता है और व्यर्थ ही उनके अंदर अपनी . ममता. 
करता है, जिससे दुःखी होता हे, । यदि स्त्री पुत्र हुःख्क कारण. 
होते तो अन्य पुरुषों और गली मुझस्ला वालों को भी दुःख देते, परस . 
ऐसा नहीं है; दुःख तो इसी से है कि अज्ञान के कारण तुमने उनसे . 
झूठा सम्बन्ध स्थापित किया है। यदि तुम कहो कि दुःख कंगालता में | 
है तो यह भी अज्ञान के कारण ही है, क्योंकि अज्ञानी पुरुष ही अपने 
आत्मिक आनन्द से भूलकर धन में आनन्द की कल्पना करता ह थोर 
दुखी होता है। यदि धन का अभाव अर्थात्‌ कंगालता दुःख रूप होगी 
तो सन्त महात्मा ओर पशु पत्ती आदि धन के अभाव से सदा दुःखी 
रहते; परन्तु ऐसा कमी देखने में नहीं आता । साधारण लोग कर्मों पे 
दुःख सुख मानते हें, उनका बिचार हे कि दुःख कर्मों से होता है; पर. 
यह भी असम्भव हे, क्योकि कम जड़ हैं, उनमें दुःख देने की शक्ति 
नहीं । जिस शरीर से कम किये वह तो चिता के ऊपर जल गया और 
जो कम किये गये उनका भी अभाव हो गया; फिर कम दुख कीः. 
कारण केसेहो सकतेहें ? अर्थात्‌ नहीं हो सकते । वास्तविक दृष्टि से दै 
तो दुःख का कारण अज्ञान हे। अज्ञान से ही अह' मम भाब होता द. 
अहँमम भाव से कामना होती है, कामना से राग द्वेष होता है, री", 
्वेषसे योग्य अयोग्य कमं होताहे ओर योग्य अथोग्य कर्मसे शरीर हो 
है ओर शरीर सेही दुःख होता है;इसलिये दुःख का कारण अङ्गान हीरे. 
_ शोमे जो मं फिलोसझी कयन की गई हे और कर्म के पल गी. 
वणन किया गया हे,उसका अर्थ यह है कि अज्ञान सहित जब % क्‍ 
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' “भाव को पकड़ लेता है और 


यु fe 
|. किये जाते हैं तो कम में रहने गा अज्ञान कमो के सूकम संस्कार रूप 
सर जन्मों में फल को प्राप्त कराता हे; 
ह he दुःख होता हे। यदि कर्म से भी दुःख मानें तो 
5 नः नाते ५ त दिन क्यों बह रहे हें इसके उत्तमे एक छोटासा 
किला र [ते ६। किसी शहर में एक सेठ रहता था, उसके पास एक 
भाई गई, आर कहा सेठजी ! यह पेसा लेलो और सूद पर चढादो; ओर 
. यह भी पूछा कि सूद क्या दोगे ! सेठ ने इंसकर कहा प्रति दिन इसे 
. दोगुना कर देगे। माई एक वर्ष के बाद फिर आई ओर सेठ से कहा, 


क न्‍ : मेरा हिसाब बताझो। जब मुनीम ने हिसाब किया तो करोड़ों रुपये 
| ` बन गये । सब लोग दांतोंमें उ'गलियां दबाकर आश्चयं करने 





लगे, कि एक पेसे.के बढ़ते बढ़ते वष में करोड़ों रुपये होगये। ऐसें 
ही एक वार जब यह भूल लग गई कि 'देहोऽदं' ( में देह हू) तो प्रति- 
दिन इसी अज्ञान में कमं करते रहने से दु:ख जो अज्ञान का फल हे 
बढ़ते बढ़ते करोड़ों गना बढ जाता है। इस लिये हे प्यारे ! एक. वार 
भूल जाने से इम कोसीं दर जा निकलते हैं। यदि दुःख की निजेति 
चाइतेहो तो तत्काल आसङ्चानकी प्रापि द्वारा अज्ञान की निवृत्ति करो ॥ 
प्रन न॑० ४२-हे भगवच्‌ जी! अज्ञान तो अवस्तु, असत 
ओर जड़ है अवस्तु से दुःख केसे हो सकता 0 कि ; 
|... उत्तर-हे प्यारे ! अवस्तु को वस्तु सममनेसे ही दुःख होता है। 
|: जैसे अंधकार में करिसी पुरुष ने उज्जु में सप देखा, वह असन्त दुःखी 
`| होकर चिस्लाने ओर दोडने लगा। अब आश्वर्य की बात पह है हि 
«| --रञ्जुने उसे केसे दुःख दिया ? यदि वह रज्जु जान खता i 4 दुःखी र 
| नहोता; परन्तु रज्जु न जानने से ही दुःखी होतादे। पिर Wd 5] 
में शेर या सर्प देखा, यदि वह उसी समय जान लेता कि यह सी || 
शेर या सर्प (वस्तु) है तो दुःखी न होता; परु उन्हें सच्चा गोले च | 


को [F यदि 


ही दुःखी होकर चिल्लाने लगा । अंबार में इंच के इ से ० 
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कोई ठठ ही जान लेवे तो दुःखी न हो; परन्तु उसे सचमुच चोर जान 
कर ही दःखी होताहे । ऐसे ही यदि अज्ञान को अवस्तु समझा जावेतो 
वह दुःख का कारण नहीं हो सकता; परन्तु हम तो उसको सस्त 
समझकर उसकी आवरण ओर विक्तेष शक्तियों से दुःखी हो रहे है। 
इसलिये हम अज्ञान को जब तक अवस्तु रूप न जाचंग तब तक दृह 
दःख ही देता रहेगा॥ | E . 
प्रश्न न॑ ० ४३-हे भगवन्‌ जी ! ज्ञान अज्ञान किसको होता हे] 
उत्तरः-हे प्यारे तेरा यह प्रश्न ऐसा है जो कई एक साधारण 
पुरुषों की बुद्धि को चकित करता है। यदि यह कहो कि आता को ञान. 
होता है तो यह असम्भव हे क्योंकि आत्मा सयं ज्ञान स्वरूप है, जोन” 
सरूप में अज्ञान कंसे हो सकता है! जेसे प्रकाश में अंधकार केसे रहः 
सकता है ? ओर ज्ञान स्वरूप आत्मा को अन्य ज्ञान भी केसे हो सकता 
है ! इसलिये आत्मा में ज्ञान अज्ञान नहीं है । यदि कहो कि इस देह 
अथवा माया में ज्ञान अज्ञान है, तो यह भी असम्भव है। माया ओर 
` उसका काय शरीर अज्ञान सरूप जड़ हैं, जड़ वस्तु चेतन नहीं होसकती; 
इसलिये माया ओर मायिक शरीर में भी ज्ञान अज्ञान नहीं. है। फिर 
ज्ञान अज्ञान किसमें हैं? पहिले ज्ञान का सरूप दिखाते हैं । जब इद्धि 
. आरा अन्तःकरण की उत्ति किसी पदार्थ को ग्रहण करती है तो सामास 
i, अन्तः करण अर्थात्‌ जाव i उस वस्तु का प्रत्य ज्ञान होता ह । नेत्र 
से रूप का, त्वचा से स्पश-का, रसना से रस का, प्राण से गंध का ओर. 
औत्र से शब्द का ज्ञान होता हे। श्रोत्र से शब्द का ज्ञान दो प्रकार की. 
है-परोक्ष ओर अर परोक्ष । जो पस्तु दूर होवे उसका शब्द से कवः 
परोच ज्ञान होता हे जेसे शास्त्र रूप शब्द से ख ३ क 
डोर इ शब्द से स्वग नकादिक लोकों की 
और इन्द्रादिक देवताओं का परोच ज्ञान होता है। और जो बस्तु समीप 
दीने उसका शब्द से परोक्त ओर परोस दो प्रकार ब होता ६। 
जैसे वस्तु ॒ हैः इस शब्द से परोक्त शान होत हे i ket १ ऐवा 
कहने से अंपरोत्त ज्ञान होता है (ई रा ओर 'वस्तु यह दे हे 
CE यह भेद ज्ञान का नियम है । ॐ | 
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ही ` कक 

3 परोल ते हो परञचर ज्ञान हुआ, परन्तु दबे 

॥ हि | -को दसते | का अभेद शान हुआ हे अर्थात्‌ दसवां मे हूं ऐसे ही आता 
थे निज सरूप होने से अति समीप है। सो आत्माका ज्ञान भी दो प्रकार 

का होता है। जब जिज्ञासु ने सदृगुरु से यह श्रवण किया कि आत्मा 

> sd) | ` ` इन्‌ शब्दों के अथ के साथ अन्तःकरण 
` की वृत्ति तदाकार हुई और अन्तःकरण से हटकर आत्मा को जाना; 

यह आएमा का परोच ज्ञान हे । परन्तु जब गुरु ने बताया कि असंग 


९ ड 
॥ और सब व्यापी आसा त्‌ ही हे तो हिर सामा. अन्तःकरण की वृति 
| _ अन्तर साची आत्मा से 


gf त्रप हो गई, अर्थात्‌ “सच्चिदानन्द आसा ' 

५ “परह्य म ही | हू ऐसा अभेद ज्ञान हुआ, इसका नाम झपरोच् ज्ञान है । 

-| “इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान साभास अन्तःकरण को ही होताह। जिसको 
ज्ञान होता है उसीको ही अज्ञान होता हे। साभास अन्तःकरण न तो 
देह समान जड़ ही हे ओर न आत्मावत्‌ चेतन, किन्तु मध्यभावी अवस्था 

` | वालाहे। इसलिये ज्ञान अज्ञान मध्यमावी अवस्था वाले साभास अन्तः 

| करण को ही होता है॥ .. | 
| . ` प्रश्न नं० ४४-भगवच्‌ जी | भगवार्‌ ने सन्सार को वृत्त रुपसे 
वर्णन कियाहे,सो अब आप कपया इस सन्सार रूप वृत्तका वर्णनकरे ॥ 

उत्तरः-हे प्यारे ! भगवाच ने संसार को वक्ष की उपमा इसलिये 











फूल, फल क्या हें ओर हमारा 
इसका छेदन कर सकते हें ? हमारे 
या नहीं ? हे प्यारे | दो प्रकार के सन्सार 





(iru) A | 
सम्बन्ध होतारहता है । एकतोबाहरका सन्सार और इसरा अंतरीमसन्ा 


बाहरके संसार वृक्षा मूल माया उपहतत्र है, जो ख-प्रकाश, परमानंद 
सबसे उत्कृष्ट ओर नित्य है। जितको भगवान ने गीता में “उरे इह 


डे । वह अपनी माया शक्तिसे सब सन्सार का कारण ओर सन्सार क 


oe 


बाध होने पर भी बाध से रहित है। जेसे बृत्त का तना होता हे, ते 
सन्सार वृक्षका तना हिरण्यगर्भादिक हैं । जेसे तनेसे बड़ी शाखेफूरतीहै, 


तेसे ही दिरणयगर्मादिक से आकाश, वायु,अग्नि, जल ओर एथी सी 
` शाखें उसन्न होती हें। शासं से. पत्ते उन्न होते हैं; ऐसे ही सन्सार 


वृत्त की आकाशादिक शाखाओं से शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्षछी 


प्ते होते ह । पुन्‌ पत्ते के झनन्तर सुग न्धि या निग न्धि वाले फत 


लगते. हैं; ऐसे ही सन्सार वृक्ष के शब्दादि विषय रूपी पत्तों के अनन्तर 


धमे अधमं रूपी फूल लगते हैं। जेते लोक प्रसिद्ध बत्ञके फूलही फत 
का आकार बन जाते हैं; ऐसे ही सन्सार वृत्त के धर्म अधम रूपी फूत 
ही सुख दुःख रूपी फलमें परिवर्तित होजाते हैं। जेसे वृत्त अनेक पत्ती 
आदिको का उपजीव है अर्थात्‌ जीविका का कारण है; ऐसे ही यह 
सन्सार रूपी वक्त भी नाना प्रकार केजीवों का उपजीव है । इस सन्सार 
रूपी वृत्त का नाम ही 'बह्वन! हे, क्योंकि जीवात्मा रूपी बरह्म का यई 
भोग स्थान है । इसमें शुद्ध बरह्म बिल्कुल असंग और साक्षी हे कषस 
भी शुण से लिपायमान नहीं होता । लोक में ऐसा कोई वृक्ष नहीं हैजिए 
का मूल उपर हो ओर शाखायें नीचे को हों । हां, यदि किसी नदी हे 
ऊचे तटपर स्थित होकर वृच को नदी में देखें तो उसका मूल आरं 


ओर शाखे नीचे दिखाई देती हें, क्योंकि वह आभास रूप होता है भ 


आमास होने से मिथ्या होता है। यह सम्सार रूप बृन्ञ भी खरूप ते 
नाशवाच तथा मिथ्या ओर प्रवाह से अनंत है। कर्म काण्ड रुप 
जल से सिचित होता हे ओर नहन्गान से खंडित होता हे। इस सस 
वृत्त को शासें नीचे उपर को फेली हुई हें। सतो, रजो और तमो 7 


` से यह शाखायें बेषी हुईं हैं। पशु आदिक नीच योनियां और परली 
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है गमन, चोरी, - जुआ, हिंस 
` ` शुभं त के करने वाले 
- की ओर द्‌ ॒ | 

ह ' भाद व दान करने वाले, कूप तथा धर्मशाला बनवाने 
वालं तथा सकाम कर्म योगिओं के लोक रजो 
| ` -दूसरों शाखा में पित्र 


a ना 
- » 


° बि बरी ns SS ed 
» 


-शा्त होती हैं तेसे ही देह इन्द्रियां विषय आदिक विकारों से परिणाम 


rn | SS” fOr vr 4 4 ऑल | जा र ner # SS ts | ree A ~ जज VE गा fp | 
ष ~" ‘, = 


“रागद्ठेष का रूप धारण करती हे, रागडेष रूपी वृत्तियों से धर्माधम ओर 
| “पुण्य पाप रूप फूल उतपन्न होते हैं । ओर पुण्य पाप से ही सुख दुःख 

रूपी फूल होता हे। अनादि अज्ञान से ही मूल बंधा हुआ है । इस 
| वक्त को छेदन करने के लिये आत्षज्ञान रूपी खग की हे आवश्यकता 


हो जाता है ओर “सखस त्रम से बाहय स सार रूपी प 





eT ~ es | nen, 5 जा ol H ‘SD nV “EB Mr” EF 
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७. मदिरापान, झूढी गवाही, परनिन्दादि 
पथा नक लोक तामसी शाखायें हैं, जो नीचे 


नाक शा गुण वा हैं। इस 
> > क, स्वगलोक सगुण उपासना 
य i: हैं। विवेक बेराग्य ओर पट सम्पत्ति द्वारा 

a भाद साधनों वाले राजयोगी और जीवन्युक्ति के फल 
न संग उर यह सब सतो शुणी शाख्ायें हें। दूसरा संसार जिससे जीव 


| , को अधिक दुःख पाए होता है वह अन्तरीव संसार है। इस संसार का 
:| ` मूल “वासना है । इसे अवान्तर मूल कहते है, माया वशिष्ट बरह्म मुख्य 
“भूल है। सतो, रजो, तमो इसकी शाख्ायें हैं जो द्धि रूपी सकध 


अथात्‌ तने से फूरती हें । पापमयी तामसी वृत्तियाँ अथांत्‌ काम, क्रोध, 
लोभ, मोइ, अहंकारादिक तमो शाखायें हैं; सकाम कम-यन्, दानादिक 
राजसा वृतया रजो शाखायें हे तथा चमा, गरीबी, विवेक, वेराग्य पट 
सम्पत्ति, मोच इच्छा, श्रवण, मनन, निदिध्यासन, आदिक सातिकी 
पृत्तियां सतो शाखायें. हें। जेसे शाखाये जल सिंचन से स्थूलभाव को 

















को भाप्त होती ई । यह शाखाये विषय रूपी “सूतम अंकुरों' वाली हें। 
इन्द्रिय जन्य विषयों के साथ शब्दादिक गुणों का सम्बन्ध है, इससे 
यह विषय ही इन शाखाओं के कोमल अंकुर है। वासना जो मूलहे सो 





है। 'झहं्रह्मा्मि' रूपी खड़ग से यह अन्तरीव वृ मूल सहित बे 
ला 






होता है। इसलिये अपने वास्तव संर को जानना ओर सिर शरीर 
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धर्मों से असंग रहना ही इस. अन्तरीव सन्सार का छेदन करना है। 


जब अन्दर का संसार काटा गया तो फिर अभ्यास द्वारा यही निर 
करना चाहिये कि अस्ति, भाति, प्रिय रूप होने से यह बाह्य सा 
ह्म रूप ही है। ऐसा निश्चय करनेसे ही सन्सार वृत्त का बाध हो जात 
हे। फिर यह भासता है कि जेसे सप्न के पदाथ, सुग तृष्णा का ज 
आदि केवल भ्रतीति मात्र ( मिथ्या) हैं, ऐसे ही यह सन्सार मिथ्या है। 


इत मिथ्यापने ओर स्वरूप की असंगता ओर ब्रह्म दृष्टि के अभ्यातत मे 


ही सन्सार का वाध होता है। जेसे कुल्हदाड़े आदि शस्तरों को पत्थर i 


रगड़कर पेना किया जाता हे तेसे ही असंगता ओर सरूप निष्ठा के. 
शास्त्रों को अभ्यास द्वारा तेजु किया जाता है, जिससे सन्सार वृ क. 


थेदन हो जाता है ओर जिज्ञासु आस्ञान वारा परमपद को प्राप्त करे 
जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह ही सन्सार वृक्ष के जानने 
ओर छेदन करने का फ़ल है ॥ 

_ गरन न ०४५- हे भावत्‌! परमधाम या परमपद का क्या 
अथ है ओर इसकी प्रासि केसे हो सकती हे ? 


` समाधानः-हे पारे ! शाख्-कारोंने परलोक में 

ह | के में कह धाम और 
है का किये हैं। उन थामों की सन्सारी मनुष्य अपनी अपनी बुद्धि 
का र वासना के अनुसार इच्या करते रहते हैं। कोई तो स्वर्ग लोक की 
। करता है ओर कोई वेकुणठ धाम की, कोई गोलोक को जाना 


अहा | हे मा मझपुरी या शिवपुरी में तात्पर्यं यह हे कि. 
/ ` थोइने पर, अपनी हृढ़ उपासना के अनुसार अपने अपे: 


उपास्य देव के स्थान को 
कि जहां गमनहे वहां से झा 


पदि जीव को इनमें से किसी लोक की प्राप्ति होती हे तो वहां से क्सी. 
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वाले हैं । ब्धा : We 
iE. पाम या परम - 

म 20000. 5 ण लल [र हर अतिरिक्त सी भी 
_नियु। प्राप्ति क र एुनरावतं सभाव वाले हें। अब ऐसे 
` मिलापहे वहां वियोग भी हे।ड दप से रहित न होगा, क्योंकि जहाँ 

ही र है। हे किस परमधाम की प्राप्ति से यह तात्यय 

है कि कूटस्थ की बहा ' ९; किन्तु हृढ़ता से यही निश्चय करना 
हे नोरा! ० के भाष सुर्य समानाधिकरण द्वारा सदा एकता 
के सरूप ही नियुण परब्रह्म हे। इस अडोल 


निश्चय का नाम ही परमधाम है । जसे घटाकाश की महाकाश से स्वतः 


न एकता तो है, परन्तु अन्तःकरण उपाधि से 
भिन्नता भास रही हे। अन्तःकरण नाम पइ्यादि बिया इ. हे के 
सङ्सप विक्त्य आदिक के शान्त का र 
है। ताति धनका | अन्तःकरण का पर्दा इट जाता 
की पासि; इससे परे ओर कोई र ष ह निला निदि 
ह आसनांय परम नहीं। इस निश्चय ज्ञान के निदि 
पासन से पुनरागमन ( लोट कर आना ) नहीं होता, क्योंकि अनज्ञान 
जो पुनजन्म का कारण हे उसका तूला भाग तो ज्ञान प्राप्ति पर ही 
नाश होजाता हे, मूला भाग अन्तःकरण की वृत्ति में बाधक नहीं हे 
ओर अज्ञान के अभाव होने पर पुनजेन्म हो ही नहीं सकता. इसलिये 
जीव के परमार्थ सरूप का निश्वय अर्थात्‌ जीवजह्म की एकता का बोन 
& ही परमधाम है। ऐसे धाम में तत्त्वां की भी पहुँच नहीं, यहाँ तक कि 
` सूय-चन्द्रमा आदिक ज्योतियां भी वहां प्रकाश नहीं कर सकतीं । सूर्ये 
| नेत्रों का देवता है, इसलिये नेत्रो के व्यवहार में ही सहायता कर सकता 
| है, जब चक्षु बन्द होते हैं तो सूय का प्रकाश किसी वस्तु का दशत | 
| नहीं करा सकता । परचम नेत्रां का विषय नहीं हे,क्यॉकि नेत्र रूप गुणकी 
| पिषयकरते हैं और ब्रह रूप रहित हे; जो वस्तु नेत्रं का विषय होती कर (हि 
| रेश्य, असत्य ओर अनासा होती हे। जब सरूप नेत्रों का विषये ही _ 9 
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(३८8 ) : 


नहीं तो फिर सूय के प्रकाश का उसमें हस्त क्षेप ही इया ही सकता हे 
अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । चन्द्रमा मन का देवता है और अग्नि वाक्‌ इ 


का देवता हे; स्वरूप अवाइमनसगोचर होने से मनवाणी का विषय है 
नहीं है, अर्थात्‌ मन इसका अवुभव नहीं केर सकता ओर वाणी झे 
कथन नहीं कर सकती; तो फिर चन्द्रमा ओर अग्नि का परम पढ़ मै 
प्रकाश केसे ? अर्थात किसी प्रकारसे नहीं करसकते । भगवाच ने भी गीता 


में कहा हे कि जहां सय, चन्द्रमा ओर अग्मि प्र्मश नहीं कर सङगे 
वही मेरा परमधाम है, अर्थात्‌ वही मेरा वास्तव स्वरूपे । फिर यह नियम 





हे कि जो वस्तु किसी प्रकाशक का प्रकाश्य हो वह वस्तु अपने प्रकाशक 
को प्रकाश नहीं कर सकती, जेते घर सूय का परक्राश्य होने से सूय 
को प्रकाश नहीं कर सकता; ऐसे ही जिस परबहय के सत्ता सूत 


से संसार की प्रतीति ड्ारा सूर्यादिक ज्योतियां जानी जाती हैं ओर जिस 
सत्ता के अभाव से इन का अभाव हो जाता है उस परत्रहम-रगाशक 
को. यह प्रकाश्य ज्योतियां कंसे जान सके ? इसलिये सूय -चन्द्रमा आदिक 


लोक भ्रसिद्ध ज्योतियों का स्वरूप में लेशमात्र भी प्रकाश नहीं, उलय : 


उसी के प्रकाश से यह प्रकाशमान हो रही हैं | 

. जेसे आसमा की चेतन शक्ति से ही बुद्धि चेतन होकर भास रही 
हे, परन्तु वास्तव में बुद्धि जड़ हे; ऐसे ही आत्मा के प्रकाश से ही सूय 
आदि प्रकाशमान भास रहे हैं, वास्तव में प्रकाश रहित हैं। फिर जे 


बुद्धि की आत्मा तक गमता नहीं, ऐसे ही सर्यादिक ज्योतियां खूप को 


प्रकाश नहीं कर सकतीं; आला खय' प्रकाश हे और अपने प्रकाश रे 


दी आप सिद्ध होता है । जेसे सूय के टू'ठने के लिये दीपक हाथ मं 


ले जाना अत्यन्त मूर्खता हे, ऐसे ही परब्रह्म को सूयः आदि ज्योति 


के प्रकाश में अनुभव करने का विचा 
करने का विचार भी मूखता है। परमधाम की 
ऐसे कथन करना कि यह मेरा परमधाम हे? अनुचित हे; काहे ते, ज़ी 


वस्तु ममता का. विषय होती है वह ममता वाले पुरुष से मिन्न ही होरी 


है। ऐसे ही 'मेरा परमधाम” कहने से परमधाम को अपने आपसे मिन. 
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हो int 2 बरी ( ३८५ ) 
| मानना होगा, जो | 
| `> नाम ही परम बा र I दै; अतः सरूपाकार बृत्ति का 
| . के वाच्यार्थ को त्याग कर लया पे टने में भी जीव ओर इसर 
| `` वह भी साधन कोटि में ही हे। एरा. जो. अजम होता है 
| . “सरूपाकार हो, यानी जहां के म शचि हे जो तेल थारावत 
। हों केवल ब्रह्म ही बह्म रह जावे ओर अह का 
उुभव भी न हो; अर्थात 'निर्विक्पावस्था” ही नेसे 
.. सञ्च गोबिंद है सञ्च गोदिंद है गोबिंद बिनु नही | [ als । जसे कि:- 
| न े मदव प०४८५४ ] 
Fe "न न° ४६-हे भगवस्‌ जी ! यदि परमधाम इसी का नामहे 
, नीर काठी त हे भावे ओर यदि परम धाम को प्राप्त होकर 
हे नावन रे दा होता तो फिर सुषुप्ति में तो केवल गोविन्द्‌ ही 
ह ; भ ए वार सुषुत्ति में जाकर सुक्त क्यों नहीं होता? oe 
वह भ्रति दिन नये सिरे से जागत [ है ओर सुख दुःख भोगता हे, इसका 
क्या कारण हे? f भ 
उत्तरः-दे पारे ! तुम्हारी यह शङ्का प्रगट करती हे कि तुम्हे 
: सुषुप्ति अवस्था का पूरा परा ज्ञान भी नहीं हे । सुषष्ति अवस्था को 
भली प्रकार सममनेसे सारा भेद खुल जावेगा । अंतःकरण ज्ञान इन्द्रिय 
| |. ओर कम इन्द्रिय जब अपने अपने व्यवहार से थकित हो जाते हैं तो 
अपने कारण अज्गान में लीन हो जाते हें। जेसे घट रससीसे बंधा हुआ 
कूप जल में लीन हो जाता है ओर फिर रस्सीके सेचने से बाहर निकल 
आता है, ऐसे ही सारा संघात सुषुप्ति रूप कूप, अविद्या रूप जल में 
लीन हो जाता है ओर फिर वासना की रस्सी से खेंचा हुआ | जाप्रत मे 
. | -आजाताहे। अब देखना यह हे कि जीव सुषि समय किस में लीन 
` | हुआ, अह्ममें या अङ्ञानमें ? अज्ञान में लीन होनेसे पुनराति आवश्यक 
`| है क्योंकि अज्ञान, आवरण तथा विचेप शक्ति वाला है, ओर बिचषेप 
| शक्ति से ही गमन आगमन होता हे। जीव सुषुप्ति अबस्था | 
| $ समय अविद्या में लीन होता है इस लिये पुनरावति होती है। प 
| | 'पेदि ब्रह्म में लीन हो जाता अर्थात्‌ वेत का पदों हट जाने से जीः को 5 235 न्‍। 
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` बह्म की एकता का अनुभव होता तो पुनरावति असम्भव थी; प्‌ | 
सुषि में तो अन्तःकरण ओर उसकी वृत्ति ब्रह्म में लीन न होकर अजगन 
में लीन होती है, इसलिये फिर जागना और जन्म लेना आवश 


Mn RYN , * “5 जद 


है। परमपद की प्राप्ति में केवल अज्ञान ओर उसके कारय अस्तः करण्‌ 
का पर्दा हे ओर सुषप्त में अज्ञान भी है तथा उसका काय अन्त: 
भी उसके अन्दर लीन हे, तो फिर परमपद की प्राप्ति का प्रशन ही केसे: 
उठ सकता है ? अर्थात्‌ नहीं उठ सकता और परमपद के बिना पुनज 
अनिवार्य हे। इसीलिये सुषष्ति अवस्था से मुक्ति नहीं हो सकती 
यदि सुषुप्ति अवस्था ही परमपद हीती तो यह प्राणी मात्र को आती है 
ओर पाषाण वृत आदि में हर समय रहती हे; इससे पुरुषार्थ का 
अभाव होने से वेद, शास्त्र सब निष्फल हो जावेंगे । ताते हे परे !' 
तुम्हारी शझझा सिद्धान्त के विरुद्ध है। 

. अर्ननं० ४७-हे भगवन्‌! यदि सृष्टि का निमित्त ओः 
उपादान कारण एक इंश्वर ही है तो सृष्टि की भिन्न-भिन्न. प्रतीति 
क्यों होती हे! [ क 


उततरः-हे प्यारे ! पहिले तो यह विचार कि सृष्टि का कर्ता धट 
पट आदि के प्रत्यक्ष कर्ताओं के समान हे या विरुद्ध ? घट का उपा: 
दान कारण मिट्टी है क्योंकि घड़ा मिट्टी की ही परिवर्तित (बदली हुई) 
दशा का नाम है। झम्हार घर का निमित्त कारण हे क्योंकि उसबी 
सत्ता से ही घड़ा बनता हे और वह सय' घर से पृथक हे। यदि वह 
को जगत्‌ का उपादान कारण मानें तो यह बन नहीं सकता । काहे हैं 
कि उपादान कारण ही सरूप बदल करके काय" बनता हे. ऐसा मारे 
से नहा विकारो हो जावेगा, परन्तु वह निकार हे। यदि ज को 
जगत का निमित्त कारण मानें तो भी ठीक नहीं हे। काहे ते, हिं 
निमिच कारण काय से हमेशा प्रथक होता हे. परन्तु ब्रह्म में त ६ 
नह, इस लिये वह किस से पृथक होवे? ताते शुद्ध हा न तो उपादा 
कारंण है और ना ही निमित्त कारण । यदि माया को जगत का काण 
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|" मानें तो यह भी ठीके ’ | | क | 
|“ सृष्टि पैदा करने की शक्ति * ( माया जड़ है ओर जड़ वस्तु में 
:| न तो शुद्ध ब्रह्म है सकती । इसलिये सृष्टि का कारण 
if ओर न माया, क्योंकि र्म से < 
| ही नहीं सिद्ध होती । फिर भी जात इ भिन्न जगत्‌ की सत्ता 
; : -ब्रतीति का ही कोई न्‌ कोई कत गा कण 
| ` देद भगवान्‌ कहते हे ४ तथा कारण अवश्य मानना पड़ेगा । 
हे, ओर ईशर बहा से अभिनी पादान कारण इश्वर 
›- ` ` ९९ नेह से अभिन्न है। माया उपाधि से 
एथक सज्ञा हो गई है जा 
उपादान कारण है ॒ री 
3 ६, अथात्‌ यद्वो जगत . और विशेष चेतन 
`|.“ आग निमित्त कारण हे क्यों कि इसकी शत ह विश 
ge हे | जैसे न ता से जगत की उत्पत्ति होती 
का कता ( कुम्हार ) तो घट से पृथक है परन्तु जगत 
ट कता ईश्वर जगत्‌ से भिन्न नही । जेसे मकड़ी के स्थूल शरीर से 
तन्तु निकलते. है, वह स्थूल शरीर तो उपादान कारण है ओर उम्र की 
|| इन्वा जो चेतन भाग हे वह उनका निमित्त कारण है; ऐसे ही इश्वर 
. भी जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हे। प्रकृति अनादि हे, 
इसलिये जगत्‌ की उत्पत्ति माननी असम्भव है । काहेते कि अनादि वस्तु 
कभी उत्पन्न नहीं हो सकती । सतो, रजो, तमो गुण की साम्यावस्था 
का नाम प्रकृति हे। जब इन गुणों में चोम होता हेतो जगत्‌ को 
` प्रतीति होती है। ताते जगत्‌ की उति नहीं, केवल प्रतीति दै। जगत 
`का कर्ता इश्वर ओर घटका कर्ता कुम्हार है । इसमें केवल इतना ही भेद 
| ` `हे कि पदार्थो के कर्ता तो राग द्वेष ओर हानि लाभ के आधीन हो कर 
`| व्यवहार करते हैं, परन्तु ईशर सरूप से निलेंप है ओर क्रिया करता 
| - हुआ भी अक्रिय ओर असंग है; जेसे जीवन्शुक्त मनुष्य व्यवहार 
करता हुआ भो अपंग रहने से अर्तो हैः- हक. 
दो०- क्रिया स्वप्न प्रतिबिम्ब ते, विम्पर परबुद्ध अङ्गे । | 
तथा त्रिधाकृत काल त्रय, जीवनपुक्त अग ॥ 
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है । इसमें यह शंका उन्न होती है कि.जब सारी सृष्टि का कती ए) 
इश्वर ही है तो जगत्‌ में भिन्न भिन्न रचना क्यों प्रतीत होती ३+: 
कोई रोगी है कोई स्वस्थ, कोई धनी है कोई दीन, कोई भक्त हे के! 
अभक्त । इसका समाधान यहहे कि कारण दो प्रकार का होता हें (,) 
सामान्य और (२) विशेष । सामान्य कारण असंग और समष्टि होते 
ओर विशेष कारण संग भौर व्यष्टि अर्थात्‌ भिन्न भिन्न होताहे जर 
का सामान्य कारण ईश्वर है ओर विशेष कारण जीगोंके कम । ईश्वर के 
सत्ता ओर उपाधि माया से पाँच तत्त हुए। जीं ने अपनी बुद्धि 
मिटूटो ओर पानी मिलाकर ई टें“ बनाई, वायु से सुखाकर अगिन. 
पकार्ली और उनसे अनेक भरह्मर के मकान अपने लाभ के लिये बनाइ 
ताते इन मकानों का सामान्य कारण तो इश्वर हे, परन्तु विशेष कार. 
जीवों के कम हैं। जेसे जेसे जीवों के कमं होते हैं वेसे वेसे ही उनके 
अन्तःकरण बनते है, अन्तःकरणं के अनुसार ही नाना प्रकार की शुभ 
अशुभ कियाएँ होती हैं, भिन्न भिन्न क्रियाओं से जगत्‌ की प्रतीति भिम 
रे के डे ताते i २ प्रतीति के कारण जीवों के अपने अपने का 
न र घोर एक मंदिर के अंदर लाट बत्तीपर आरूद हो . 
र्र + रदा है आर उस प्रकाश के सहारे एक आदमी ग्रन्थ पद रहा | 
र रर दो तीन आदमी जुआ सेल रहे हैं। तो इस भिन्न २ क्रिया 
के उत्तरदायी लाट (झश) नहीं किंतु जीवों के अपने र 
ऐसे ही ९ अपने अपने क है 
एस है| इश्वर सब सृष्टि का सामान्य कारण होनेसे भिन्न २ प्रतीति काः 
उत्तरदायी नहीं है। जेते श ग 
एक ही पृथ्रीपर यदि गन्ने का बीज बोगा.. 


कारण हैं ओर भिन्न भिन्न प्रतीति _ 
अब जरा कपड़े के कारखाने की. 
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“बाना हो रहा हे, कहीं का भती जाती हे, कहीं पर सूत्र से ताना 
` मशीनों को एक इंजन से हती हे रहा है। अब शक्ति तो सब्र 
.. होता है । इ जन सामान्य कारण ह परन्तु हर एक व्यवहार. भिन्न २ 
“कारण । व्यवहार की भिन्न और नाना प्रकार की मशीनें विशेष 
` सामन्य से, इहि दृ के मित्र ह (ण से दे न कि 
जीवों हू के.कमों' के भरण हेन ध गा बा कारण अर्थात्‌ 
पु एक हां का! में बे हुए अनेक विद्यार्थियों कारण ( इश्वर )क। 
` पढाता हैः पर के चचा को एक ही अध्यापक 
५०७ = ९ 3 पराता होने पर कोई प्रथम श्रेणी में 
है कोई दसरी ओर कोई तीसरी में. अरथा पास होता हे 
| और काई तीरी में; अर्थात्‌ तब झे के 
.['-हे। अब इस भमन मिन फीता एल के उतर देवी व 
के पार बिता 'न परीक्षा फल की उत्तर दायी सामान्य कारण- 
ME * विदा नहीं है किन्तु विशेष कारण-विद्यार्थियों के भिन्न 

र्न अंतःकरण ह। दो पुरुष एक ही पात्र में से एक एक गिलास 
| लस्सी ( छा ) पीते हें। एक तो तृप होकर डकार मारताहै ओर इसरा 

| चार पांच मिनट के वाद पाड़ा से लोट पोट हो जाता हे.दोनों की भिन्न 
| भिन्न दशा का कारण सामान्य कारण 'लस्सी' नहीं हे किन्तु विशेष 
| अरण-उन दोनों के भिन्न २ मेदे की दशाहे। श्रावण, मादों के महीनों 
. में शीतल वायु चलती हे, एक रोगी पुरुष को उससे निमोनिया हो 

भाता है और वह मर जाता है ओर शेष मनुष्य अति प्रसन्‍न होकर 
| मोठी निद्रा का आनन्द लेते हैं; इस भिन्न २ दशा का सामान्य कारण 
. | उण्डी वायु है और विशेष कारण भिन्नरशारीरिक दशायें । इन भिन्न २ 
| :दशाओं का दायित्त बिशेष कारण पर ही दैन कि सामान्य पर ॥ 
“>` - भिन्न २ मनुष्यों के लिये जगत्‌ की प्रतीति के दो ही कारण हैं 











| मन की दशा पृथक २ होती हे, इस लिये जगत्‌ की प्रतीति भिन्न२हेै। 
| प्रश्न नं० ४८-हे भगव! परमात्म देव का देह से क्या | 


esr ie seansss 222 


| मुख्य कारण अङ्गान ओर गोण कारण मन। क्योंकि प्रयेक मनुष्य के ह 
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यह शरीर प्रकृति के तत्त्वों का कार्य हैर तत्त स्तः ही इस शशी 


को रचते रहते हें ओर उनके परिणाम से ही शरीर का परिणाम होता 
रहता है। उनका बिचार है कि जेसे इञ्जन में अग्नि और जलके पिला 


| 
| 


से भाप पेदा होती हे जिसका नाम इञन के चलाने वाली शक्ति हे, ऐसे 
ही अन्न ओर जल का मेदे के अंदर मिलाप होने से शरीर में शक्ति 


उत्तरः--दे प्यारे ! साइन्स तो अबतक यही कहती आई है $ 


पेदा होती रहती है, जिससे यह शरीर क्रिया करता रहता है। परंतु दो 
एक प्रश्नों का उत्तर साइंस भी नहीं, दे सकती । वह यह हैं कि लोहा होते 
हुए भी क्या इञ्जन अपने आप बन सकता हे? अण्नि ओर जल को 


भिन्न २ स्थान पर रखकर फिर अग्नि का जलके साथ सम्बन्ध कराने” 


वाला कया कोई चेतन पुरुष नहीं है? अग्नि ओर जलसे पेदा हुई भाग 
. से काम लेने वाला क्या कोई चेतन पुरुष नहीं है? हे प्यारे ! बिना चेतन 
पुरुष के न तो इंजन बन सकता है ओर ना ही किया कर सकता है। 
ऐसे ही पांच तत्तों के होते हुए भी देह अपने आप. केसे बन सकती 
है ? आहार ओर जलसे यह तो मान लिया कि क्रिया शक्ति पेदा होती 
` है; परन्तु यह बताओ कि ज्ञान शक्ति कहां से आगई ? हे थारे! 
आस्तिकों का सिद्धान्त इससे अलग हे। परमात्म देव ने ही अभिनत: 
निमित्तोपादान कारण होकर इस देह को रचा, फिर जीव रूप से इसमें 
प्रविष्ट हुआ ओर कूरस्थ रूपसे साक्षी बना । जेसे मकड़ी अपने आप 
से ही जाला निकालती हे और आपही उसका निमित्त कारण होती है, 
ऐसे ही परमात्मदेव ने अपनी माया शक्ति को सत्ता देकर यह शरीर 
स्वे ओर फिर आपही उनमें प्रविष्ट हुआ । जेते सूयं का प्रकाश पे 
जगह पृण होता है, परन्तु जहां अग्नि यंत्र 


वहां निल ही विशेष रूप से प्रविष्ट हुआ उसके अन्द्र अपनी दाह 


(आतशी शीशा) होतार 


शक्ति पदा करदेता हे। ऐसे ही परमालदेव देह के अंग २ में पेर 


करके अन्तःकरण में, (जोकि सतोगुंणंभतों का कार + गो 
विशेष रुप से प्रवेश करके भूतों का कार्य हें और खच्च ६) 
विशेष रूप से प्रवेश करके उसको अपनी चेतनता से चेतन बनाता ६ 
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आर सके अन्दर २ ति भौर 
` चेतनता से प्रदान कै है रे भच ज्ञान आदि की शक्ति अपनी 
देता हुआ आप सब दाह किया का हा नम अपनी शक्ति 





'| का देह के साथ सम्बन्ध है | ए ग रहता द । यहं ही परमात्मदेव 
कई फ्लीस्फर तो यों कहते रे कि जैसे जाता को इर करना योग्य हे. | 
ही परमाल देव दहमं प्रवेश करता हे और हक को हे 
... देव देह से निकल आता हे हे पक 
“| ~. किसी स्थान पर आन pS बिल्कुल मरन्ति ज्ञान है. 
Fe गाना जाना तो परिच्छिन्न वस्तु में होता है परमात्म 
हा जगह पण होने से कहीं आता जाता नहीं है। जेसे आकाश 

े ! न्दर धट ही बनते हैं ओर घट ही नाश हो जाते हैं, आकाश न 
कहीं आता हे ओर न जाता हे। जब घट बनता है तो पूर्ण आकाश 
अथात्‌ महाकाश की घट उपाधि देश में घट उपाधि करके घटाकाश 
आर घट जल उपाधि करके जलाकाश संज्ञा हो जाती है, वास्तविक 
आकाश में आना जाना नहीं; ऐसे ही परमा देव जों अन्दर बाहर 
पणं है उसकी देह उपाधि से कूटस्थ संज्ञा हो जाती है ओर अन्तःकरण 
उपाधि से परमात्म देव की ज़ीव संज्ञों हो जाती है; वास्तव में परमात्म 
देव में आना जाना नहीं है। यदि परमात्म देव देह से निकल जाता 
तो प्राण निकल जाने के अनन्तर मृतक देह के एक दिन पड़ा रहने 
पर जो अनेक कमि उसमें उन्न हो जाते हैं वह केसे होते ? यदि देई 
` में परमाल देव न होता तो इस दुःख रूपी देह में जीव एक चण मात्र 
| भी नहीं रह सकता था । वास्तव में बात यह दै कि प्रारब्ध भोग समाप 
`| होने पर परमा देव की अन्तःकरण में जो बिशेष सचां देउसका | 
अभाव हो जाता हे न कि सामाय सचा का। ताते सिद हुआंहि 
| परमात्म देव ही सब संघात में प्रविष्ट हुआ-हुंआ ईस. र तरक 8 
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परमात्मदेव ही की चेतन शक्ति के कारण है, अथात्‌ अन्ताक्ण ' 
के साथ तादात्य सम्बन्ध से यह परमात्मदेव ही जीव रूप से कह" 
भोक्ता प्रतीत होता है; ओर फिर यह परमांत्देव ही कूटस्थ रूप मे. 
देह में साक्षी होकर संघात की सब वेश्ठ की प्रकाशता है। फिर देखो 
देह का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण भी परमात्मदेव ही है, अर्थात्‌ हः 
का उपादान कारण जो पांचतत््व आदि हैं वह भी परमात्म रूप ही 
और देइ का निमित्त कारण भी परमात्मदेव आप ही है। परमोतादेः 
की माया शक्ति ही देह का उपादान कारण बनती है ओर सत्ता निर्मित 
कारण । ताते देह कस्मित होने से अधिष्ठान परमात्म रूप ही है। जब : 
सब नाम रूप कल्पित होने से अधिष्ठान-परमातम रूप ही है तो फि 
देइ का और परमात्मदेव का परस्पर सम्बन्ध कहना अनिर्वचनीय है। 
यही परम सिद्धान्त हे। इससे परे ओर कुछ नहीं ।. 

प्रश्न नें० ४९-दे भगवच्‌ जी ! योग किसे कहते हें ? शार 

में योग कितने प्रकार का कथन किया गया है ? और हमें कोनसा योग 
धारण करना चाहिये ? Fe 
उत्तरः-हे प्यारे | योग नाम मिलाप का है। जेसे सूर्य प्रकाश _ 

; एक बाल्टी जल की पड़ी हुईं है। यदि जल में हलचल हो तो: 
अयोग (मिलाप न होना) किसे भो oh र कि योग जा 
शक दे और किसमें नहीं । यहप्रत्यक्ष प्रगट है. 

रो क शाप या न मिलाप है। ऐसेही जबमन एकाग्रहोकर 
स्वरूप में मिल [ता ह तब मन का योग हे घोर नेपता के - 
कारण स्वरूप में ! और जब विज्ञेपता क. 
मै मन एकाग्र नहीं होता तो यह मन का अयोग है।.. 

| ह पा का अयोग मन का धर्म RR 

। इन दानां दशाओं का साक्षी रहना “परप झोप 5 

rea ie परम गः हे। हसति र 


का साची है। शास्त्रकारों ने मन का योग चार भकार का लिखा! 
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९ ड 
में ह। मन के मिलने या न मिलगे | 


है, तू तो योग अयोग दोरी 


| 


| अर्थात्‌ मन्त्र की सिद्धि झो 


कि मन फा ओर शरीर क्‌ सम्बन्ध ङ हे झोर म्‌ 


| भी सम्बन्ध है। यदि मन को वश मे 
छन चश में वश में करना ओर 
| की वश में करना चाहिये । इसलिये ह हो तो शरीर आर प्राणों 





( २३३ ) 


| रोग, ३-लय योग २-राज मं 
त , ४-राज योग। मंत्रयोग 
न पह है कि “पहिले सगुण बहम में इच्छा हुई 


कि "हा जाऊ । ऐसी रत 
| होकर नाम रूप इच्या रूप माया ही तीन गुण 
|. रूप से ही लोर hs गली हो गई। अब मो प्राप्ति के लिये नाम 


। चाहिये ।” इसलिये वह नाम का उच्चारण 
द र मूति के ध्यान को ही भोक्त का साधन. 
इलाता है। हठयोग का सिद्धान्त यह हे 

न का ओर प्राणों का 


मानते हैं। दूसरा हट 


ठ्योग से प्राणाः 

स्ति दारा मनः को पश में करे तब मन का तलामा 
तीपरे लययोग' का सिद्धान्त यहहे कि समष्टि व्यष्टि सम्बन्ध से ब्रह्माण्ड 
और पिण्ड (शरार) एकही है । पिरडके ज्ञानसे बह्माणड का तान होता 
ओर प्रकृति को पुरुषमें लय करनेसे लययोग होता । चोथा राजयोगः 


| सबका शिरोमए है। सब योगों का राजा होने से इसका नाम राजयोग 
है। इसलिये यही सब प्रकार के योगों से अधिक श्रेष्ठ हे । मन्त्रयोग, 


हठयोग ओर लययोग साधन अबस्था में हें ओर राजयोग पिंड 
अवस्था में है। पहिले तीनों योगों के लिए बह्मचय शारीरिक बल. 
ओर कठिन तपस्या की आवश्यकता है ओर राजयोग के लिये वेदान्त 


. | शास्त्र के सांगोपांग ज्ञान की आवश्यकता हे। अहम विद्या की प्रापि के 
` | अनन्तर ही यह योग किया जासकता है। जगद्गुरुजी ने भी इसी योग . 
-| चीही प्रश सा की है। राजयोग की सिद्वास्थामें जीव बरह्ञ की एकता 
. | सिद्ध होकर सर्वत्र अद्वितीय अहम का साचाक्तार झो जाता हे । इस योग 
| का उदुदेश्य यह ही हे कि माया से अतीत निगु ण ब्रह्न का साचाक्तार 
| दोसके। सन्सार संकल्पमयही हे;संकर्प विकर मनका धम है; मन, बुद्धि, ` 
| पित्त, अहङ्डार, अन्तःकरण की वृत्तियां हैं; आलां इन सबका द्रष्य ह 
| भब द्रष्टा और दृश्य का सम्बन्ध होता हे तबही संसार होताहेत | 
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| ( ३६४ ). हलक ५ 
चित्त बृत्ति को निरोध करके स्वस्वरूप का जानना अर्थात्‌ हश्पको ठर | 
` में लीन करना ही राजयोगहै । राजयोगके ध्यान का नामही बहमन f 
और राजयोग की समाधि का नाम निर्विकष्ष समाधि है। राजयोग | 
साधनों तथा अंगों का स्थल शरीर की क्रिया से कुछ भी सम्बन्ध बह 
है, इनका सम्बन्ध मानसिक क्रियाके साथही दे। विज्ञान धर्मके अनु|. 
अब उन साधनों और अंगों को नीचे वणंन किया जाता है। उंझ्ा। 
के श्लोकों का केवल टीका लिखा जाता हेः - अ 

( १ ) यम-सम्पणं जगत्‌ ब्रह्म है, अर्थात्‌ आत्मा से रिन | 
ओर कुछ नहीं है। आनन्द स्वरूप अपना आप होने से इन्द्रिय गो 
मन किस पदार्थ की इच्छा करें ? इस प्रकार इन्द्रियों को अपने अ |. 
विषयों से हटाये रखने का नाम यम है ॥ ज 

( २ ).नियम-सजातीय वर्ति का प्रवाह ओर विजातीय क्ष 
` तिरस्कार अर्थात्‌ खरूपाकार वृत्ति का प्रवाह और पदार्थाकार वृत्ति क 
तिरस्कार करते रहना; मनको ऐसा वश में करना कि हर समय. सस 
का ही ध्यान रक्खे, दृश्य ( सन्सार ) में मन की वत्ति को न जाने दे।| 
इस बिचार को नियम कहते हें॥ | ह 45% हि 

५ ३ ) त्याग-सत्य असत्य का निणंय करने के अनन्तर प्रपंच. 
त्याग करना ही त्याग कहलाता हे। यही मोच की शीप्रप्राति का मुख 











साधन है ॥ क्‍ 
RC र मोन-जिसको मन ओर वाशी विषय नहीं कर सकते ओ 
जिसका अनुमान केवल योगी जन ही कर सकते है , ऐसे . परब्रह्म १ 
की ही मोन कहते हैं। इस पंद के लाभ के लिये ही विद्वानों की 
यत्न करना चाहिये । जब वाणी प्रपंच को ही कथन नहीं कर सकी |. 
a को कसे कथन करे ? इसलिये राज योग के. अभिलाएियों र 
की र जा के पे पहुँचजावें जहां मन और है | 

द्धावस्था हे । न्द्रि कर $ 
हो रहना यह बालकों वाली मौन है॥ अत रन्द्रिय को रोक हा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


० 
सा ( ५) देश-जि म ठेश > 
२ त 
वहीं देश सम्बन्ध से पा जो देश सदा परमात्मा से व्याप्त ही, 


शून्य विजन दे 
ह :  योगियों का देश है। एय विजन देश हे; अर्थात्‌ आत्म स्वरूप ही 


हरं र का जिसके निमेष मात्र से हा से लेकर सारी सृष्टि की. 
मापा र रे होता है वही अखणड आनन्द रूप अद्वितीय 
(ती ता ६; इसी का नाम महाकाल हे, क्योंकि यह लोक 

१... ` ॐ सल को भी खाजाता हे। यह काल भी काल का सन्विदान्द 

` - रूप्‌ आंत्माही हे ॥ | 


"|. ` ` ` (७) आसन-जिस अवस्था में सुख के साथ आत्मचिन्तन हो 





सके उसे आसन कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो स्थूल भाव वाले आसन 
हे वह शारीर को कष्ट देने से हो सकते हं । तुम्हारा उद्द श्य आलचिन्तन 
. ३ न कि शारीर के आसन। यदि छेटने से या कुर्सी पर बेठने से आल- 

चिन्तन सुगमता से हो सके तोवही आसनहे । जो सब मतों का आदि, 
संतार का अधिष्ठान ओर निरावयव है और: जिस खरूप में सिद्ध लोग 
अथात्‌ ज्ञानवान्‌ स्थित हैं उसे सिद्धासन कहते हें॥ | 
(८ ) देह साम्प-देह ओर उसके अंगों को ब्रह्म भाव में लीन . 
करने का नाम देहसाम्प है न किं सखे हुऐ वृच के समान देह :को कष्ट 
देने का । ब्रह्मभ्यास में इस प्रकार लीन होना कि देह ओर उसके अंगों 
`. का कुछ स्मरण न रहे इसका नाम देह साम्य है॥ ' $ 
.. (६ ) हृगस्थिति-हष्टि को ज्ञानमयी करके समस्त प्रपंचमयी जगत्‌ 
` को ब्रह्म सरूप देखने का नाम ही हगस्थिति हे । नासिका के अथ 
. भाग में देखने को हृगस्थिति नहीं कह सकते । नासिका के अग्रभाग को 
देखना मांस को ही देखना हे, इसे कया लाम हो सकता है! नक्र 
त्ति द्वारा सब जगत्‌ को तरह रूप देखना ही इगस्पिति है। + 
जिस अवस्था ओर जिस भाव में द्रष्य, दशन ओर दृश्य का पिक ला 
द्वारा त्रिपुरी भाव दूर हो जावे ओर केवल वर्य ही द्य रह ना ० 
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(३६६ ) 


उप्त अवस्था का नाम -हृगस्थिति है ॥ | 7 5 

(१०) मूलबन्ध-जो सर्व भूतों का मूल है ओर जो चित्तवृत्ति |. 
निरोध का कारण है वही आत्मा मूलबन्ध है इसी में निष्ठा प्रा 
करना राजयोगियों का परम कतव्य हैं। | 

(११) प्राणायाम-जबः सब प्रकार के सृष्टि सम्बन्धी भावों को ब्रह्म: | 
भाव में लीन कर लिया जावे और सब वृत्तियों का निरोध कर लिया | 
जावे उसी अवस्था का नाम प्राणायाम कहलाता है ! भावना द्वारा सब 
प्रपंच का नाश कर देने का नाम रेचक प्राणायाम हे ओर भें बहल हूं 


इस भ्रकारकी वृत्ति का नाम पूरक प्राणायाम है; इसके बाद निश्चल रूप | 


से ब्रह्मभाव में स्थित रहने का नाम कुम्मक प्राणायाम है । परन्तु अन्ञानी |. 
जन नासिकाको पीड़ा देकर प्राणायाम किया करते हैं। इस स्थूल प्राणा- "| 
याम का इतना लाभ है कि मन अचल रहता है सास्थ्य अच्छा बनता 
है ओर आयु भी बेढ़ती हे; परन्तु राजयोग के प्राणायाम से बल 
भाव हृढ़ होकर मोच प्राप्त होती हे । जज 
(१२) मत्याहार-विषयों के बीच आत्म तत्व को देखते हुए |. 
` अर्थात्‌ विषयानन्द को अपना स्वरूपानन्द समझते हुए भन को चेतन्य 
सरूप में लगा रखने का नाम प्रत्याहार है ॥ 
_ (१३) धारणा-जहा-जहां मन जावे वहां-वहां 
३) चा भाव वहा-वहा ही ब्रह्म .खरूप का 
दशन करते हुए जो मनकी स्थिरता का सा 
धन 
धारणा कहते हें। | pees 
` (१४) आल ध्यान-में रह्म ह. इस प्रकार 
र नेह हू, इस प्रकार द्वारा 
तेल धारावत्‌ सरूप में जो स्थिति हे उसे “mun: 
क १ है समाकि-निविकार चित्त होकर अपने आपको ब्रह्म स्वरूप |. 
ग्य करके समपर वृत्तियों सहित सृष्टि भाव से रहित हो जाने का 
नाम समाधि हे। परमात्मा अन्दर बाहर नीचे न 
रूप से पूण हे ; यह पूर्णं भाव ही समाधि हे॥ १ 


(१९) लय-पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वाग | क्‍ 
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बः f आकाश में, आकाश सूह न, ५ 
तीन ३: क्ष्म तङ 
| म लीनः करके विदद म लल बण में, ओर मा 
समघ्टि सत्ता में लीन करते अपनी व्यष्टि सत्ता को. परमात्मा कीः 
| बटाकाश महाकाश में लीन श नाम लय है। घट नष्ट होने पर जेसे 
ह नः मे न शोजाता है, ऐसे ही दे 
| = जीव ह्य में लीन होजाता हे। उस ३” हॉ देइ नाश पर उस का 
और डु नहीं। राजयोग क... अन्तिम अवसथा हे, इससे परे 
` भानं कने से हन पोइस(१६)अवस्थाओं ओर अंगों का 
, भ्यान करने से ज्ञात होगा कि 
क्‍ ' दारां ज्य 'कि नश्ल विद्या प्राप्ति के अनन्तर त्यागवृत्ति 
|“ रा व्यापक रूप से आत्म-अभ्यास करन 
: रूप चिन्तन ही योग झोर स करना ही राज योग है । इसलिये : 
` रशन न॑ योग ओर ज्ञान का अंतिम फूल हे ॥ 
° *०-है भगवनजी ! अब विचार माला का अन्तिम | 
। का आन्ति 
क आदा है, यानी अन्तिम प्रशन है । अब कृपया आप वणन | 
` | करे, कि सन्सार में अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, यज्ञ, तप, दान, पूजा, 
| पाठ, उपासना, ज्ञान, किस जगह आकर समाप्त होते हें ? 
उत्तरः-है पारे ! सन्सार में जो भी कामं होता हे वह किसी 
आदश तक पहुँचने के लिये ही होतां है। अनेक म्री ओर मजदूर 
मातःकाल से लेकर सार्यकाल तक काम कर रहे हें, बढई लकड़ी चीर रहे 
हैं; मजदूर चना ओर सुखीं बनारहे हं; उनमें से कोई गारा बनां रहा 
- | है; कोई सीमेन्ट तेयार कर रहा हे, कोई ई टें पकड़ा रहा हे ओर कोई 
टोकरी उठा रहा है। उन सबकी अनेक प्रकार की क्रियाओं कं आदश 
| एक सुन्दर मन्दिर है जिसका चित्र मित्री के मस्तिष्क पा में पहिले से ही 
| पियमान्‌ हे। यह सब चेष्टा आदश तक पहुँचने के लिये "४ फिर 
| देशो रात्रि को बाबू साहिब उठते हें ओर नोकर ल को a ते दकि 
| षप जलाओ , काग्रजु,कूलम, दवात लाओ और ुन्शी को बुलाओ 5 
| कुशी आता है ओर बाबू साहिब उसे by चिट्ठी लिखते दै। जब _ 
_|बिस्ठी लिखी जाती है तोफिर मुन्शी अपने घर बला 
| है, लेम्प बुमायां जाता है, देवांत, कलम सतर उठे जाते € 


) 
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B 
च ( ३६८ ) a 5 
केवल एक चिट्ठी ही रहजाती है जो पहिले से ही बाबू साहि 
` दिमाग में थी । कागज, कलम, दवात ओर सु शी द्वारा सब क्रियाक | 
आदशं चिट्ठी ही थी। जब चिट्ठी लिखी गई तब सब साधन ओर | 
क्रियाएँ समाप्त होगई । इसी प्रकार अनेकों इष्टान्तों से यही सिद्ध होता | 
है कि सन्सारमें जो भी क्रियाएं होरहीहें वहकिंसी न न किसी आदश | 
पहुँचने के लिये ही होरही हैं। ऐसे ही सब कम, धम, यज्ञ, दान, भजन | 
उपासना, ज्ञान और अनेक प्र्ञारकी क्रियाएं केवल एक ही आदश तक 
पहुँचने के लिये हें। वह आदश आत्मा अर्थात्‌ अपना आप हे। | 
जब आल्न्ञान द्वारा अपने आपका अपरोक्त ज्ञान हो जाता हे तो भ | 
कमादि से साधन आत्म ज्योति में ही लीन होकर समाध हो जाते हैं। |. 
जसे लेम्प, कलम, दवात, कागज ओर युन्शी ने आदर्श में अपनी ओर | 
से न कुछ बढ़ाया ओर न घटाया; वह तो पहिले से ही बाबू साहिब | 
के मस्तिष्क में था, केवल उप्र आदर्श को इन साधनों ने प्रत्यक्ष किया। 
ऐसे हो धम कर्मादि सर्वसाधन आत्म स्वरूप में न कुछ बढा सकते 
हैं और न घरा सकते हें, केवल उसे प्रत्यक्ष करने में सहायता देते हें। 
है घटके नीचे गेस जल रहा हो तो वहाँ तेल, बत्ती, दियासलाई आदि 
गेस CE नहीं होती, वहां तो केवल घट को उठाना होता है 
६ sa । ऐसे ही कम, उपासना, ज्ञान द्वार | 
बाधा डालते हें; आत्मा बी पा हा नाण कनत 
pa अपने काश मे सदा प्रकाशमान है । ह | 
छ समदो कम, धर्म साधन कोटि में हें और आदर्श अथां 

ते न को बा ' कछु लागा तव फूलु बिलाइ ॥ . ` | 


हे सुः। शान भइआ तह 'करमह नासु ॥ 
एव कारन दषि मथे सयान । जीवत झुक्त सदा निर्वान ॥ 


` [भेरउ रविदास जी पृ० ११ ६७] 
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र ` कुछ दिन सत्संग किया और विनती की हे भगवर्‌ ! यह शरीर आपः के 





“ana ५४ 


; 


TS 





ब मृत्यु होगई, जिसके कारण वेराग्य होगया: ओर सं 
i हु रोया होने * कारण दुकान का काम भी न रहा;-त्तब यह शरीर 
जतीभयडी से श्री गंगा नगर चला-गया। शरीर का भाई जोधाराम 


. ओर उसी स्त्री वीरांबाई ने पहले. ही सामीजी से उपदेश लिया हुआ 


था और इस शरीर को भी प्रेरणा करते रहते थे; परन्तु भाग्योदय में 
अभी कुछ विलम्ब था । जब उनकी वारमार प्रेरणासे, यह शरीर व्यास | 
पूजा पर कोट इंसाशाह पहुँचा ओर महाराज जी का पवित्र उपदेश 


. श्रमण करने से मनको कुछ भेये हुआ तो वहाँ पर भाई इरीसिंइ और इस 
शरीर ने एक साथ ही उपदेश मन्त्र लिया । जेसे गुसाई जीने कहो है।- 


नारि मरी गृह सम्पति नासी। म्‌ इ बुडायं भये सन्यासी 
सो टीक यही बात शरीर के साथ हुई ओर वेराग्य इर अधिक 


` होगया। अगले वर्ष व्यास पूजा पर फिर यह शरीरं लाला मूसा पहुँचा, 


साथ रह कर सेवा ओर सत्संग किया चाहता र परन्तु खामी जी ने 
आज्ञा दी, 'नहीं तुम घर जाकर अभ्यास करो, अभी तुम्हारे भ्यास में 


| की । के ता का र शेत त कफ 
`| लिखा जाताहे जो सामीजी महाराज की ओर से हा शरीर पडु 
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“अजीज राम शरन जोधाराम ! न | 

काड तुम्हारा कोट नक्का से फावडे होकर सुक को आज़ |. 
१४-१०-३२ को सांगला संगत में आय मिला है । अहवाल सुन्द से | 
आगाह होकर जवाबन तहरीर है कि हमारा शरीर १५ कतक तक: | 
सांगला संगत में ठहरेगा। अजां बाद १६ कतक के, भाई हरीसिंहद या | 
ओर संगत के आ जाने पर, कोट ईसा शाह संगत में चला जावेगा झर | 
वहाँ की संगत को सत्संग करावेगा । भाई हरीतिह जी २७ असूज को | 
हमारे पास सांगला में आये ओर वायदा करके कोट हंसा शाह को चल्ले | 
गये हें। मुत्तला रहो । 5 


यारो कुछ मुश्किल नहीं मिलना खुदा का। 

मगर है मुश्किल मिलना कामल पेशवा 'का॥ 

पृतलाशी* को नहीं ग्ुश्किल मिलना पेशवा का | 

मगर है मुश्किल मिलना तालबहक+ दिलसफ़ा का | 

दरोग़गो३ई * वा नफ़स अमाहां से जो फारि हुआनहीं । 

पेशवा का उस को मारफ़्त पर चलाना रबा नहीं । 
अज्ञ सांगला हिल ॥” 


इसके बाद यह शरीर भी कोट ईसा शाह सत्संग के लिये पहुँचा 

ओर कुछ दिन अंभी विचार क्या ही था कि कोट ईसा शाह में. | 
परमात्मदेवकी आज्ञानुसार स्व मीजी महाराज अपना पंच भौतिक शरीर 
त्यागकर निज सरूप में लीन होगये; उसके उपरान्त वर्तमान स्वामीजी. | 
महाराज से विचार करके वापिस चला गया। फ़िर लाला मसा में : | 
महोत्सव पर कि | ओर महाराज जी के साथ ही रहा। जो प्रश्न इ | 
शरीर ने वतमान सामी जी के आगे किये ओर उन्होंने जो उत्तर दिये | 
सो जिन्ञासु जनों के लामार्थ लिखे जाते ई; . 4 
` “निह । +नबवा। “करवले | 
श्चा देने बाले मन से यानी विषयों से |. हित | 


द रे ०. | 
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. अशन्‌ नेऽ १-हे भगवच्‌ जी ! , 
| मोर शे १) यदि देह से भिन्न आत्मा के तो ४० हिये 
"` और होवे नहीं: इसलिये दइ ही झाला है। ही 
दः र (२) अहंज्ञान के विषय में झाला विषे विवाद : 
ओर अहं प्रतीति देह में होवे ह, सह द े भिना नण को 
नहीं, नन ही. pi हे। क 
. | . (३) जो सुस्य प्रीति का विषय होवे सो आत्मा होवे हे, सो मुख्य : 
'्रीति अपनी देह में है; क्योंकि स्त्री पुत्र से आदि जो र शरीर के 
प प्यार तो हमें प्यारे लगते है. ओर न करें तो नहीं। ताते देह 
है आत्मा है। क्‍ FS 
उत्तरः पारे! यही प्रश्न देहात्मवादी ने मोच पन्य में 
:| किया हे। इसका उत्तर जेसे सिद्धान्ती ने दिया हे सो श्रवण करोः | 
. | देह अनासा हे, इसमें आत्माका लक्षण कोई नहीं घटता क्योंकि 
` | देह घट समान प्रतीति का विषय है, जड़ हे ओर भूतोंका कारय होने से 
. | पाशवान्‌ है ॥ "I 
90! शङ्का- ०- चूना कथा मिले ताम्बूल# | ते जिझोँ दं लाली का pl 
ट देहाकार मिले ते जबही । चेतनता भूतन TF 
चेतन आतम यों तहि होई । जहल देतु मानो नहि रो कल 
` | समाधान-- चौ०- देह विषे जडत्व दिखा । तेरे सगल इते भिरा WE 
| `" ` चनि गस के माही। रेह परी दले पर क 
नाहि चेतनता यामें पेये। 'सो आतम कहु छसे हैये । 05 
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MD Sy 
. चूना कथा पान ते जेई | चेतन विन मिलते नहि तेई 
भत कहो चेतन बिन केसे । मिले .दष्टान्त नहीं को तेसे ॥ 
मेलन करता चेतन जोई। पञ्चम एक पदारथ सो | 
| ताते देह न आतम हवये | आतम चेतन आरे पये॥ | | 
इसलिये देह जड़ सिद्ध होती दै। ओर जड़ वस्तु स्वतः कोई करिया: | 
नहीं करसकती, यह नियम है; इसपर सामी गोविन्दानन्दजो लिखते हु;- : । 
कु'०- जड़ वस्त ठरे नहीं, बिन चेतन आधार। 7.० आम ह. 
ना उतपति हो स्वतः , देखो खूब विचार ॥ ५ 
देखो खूब विचार, स्वतः ही नाशन पाबे [£ . 
दिले जुले बह नहीं, जमी कोइ नहों हिलावे ॥ 
स्वतः नं बाजा बजे, बजाया बोले तड़ तड । 
| ` सत्ता चेतन पाइ, करे कार्य त्यों देह जड ॥ . . . | 
` इसी विषय में देह ओर लारी. ( मोटर ) का हष्टान्त देते हैं सो सुनोः- 
चौपाई-देह लारी इष्टान्त सुनाऊ । तेरे सक्कल संदेह मिठाऊ॥ . 
आप ही जिऊ चले न लारी। तिउ जानो यह देह बिचारी । 
पाकर सता ड्राइवर फेरी। लारी. भगी फिरे बहुतेरी ॥ 
त्यों चेतन सत्ता को पाये | देह चलत ये नज़री आये ॥ 
आर कथन करते हैं:-- $. मं 
चेतन सत्ता से काल चलाउदा, जिसम बना है लारी जी। 
मां की रक्त पिता का वीर, धाइत घड़ी निआरी जी ॥ 
आप खाक आकाश मिलाया, वादी नूरी नारी जी।' 
पे बजून बरावर 'रक्खे, दूरत. खूब संबारी जी | 
नो | सो नाइ बददत्तर कोठी, पुरा नोमाक्षारीअ जी | ॐ चित्रकारी र 
अन्दर इसदे जोड जोड़िआ, किट किट करदी नाड़ी जी । ह 
स मांस र त्वचा लपेटी, पालश कीनी पारी जी ` 
5 नणा दो .जड़ी. बेटरो, बिसदी . चमक. निरी ज्ञी | 
जे इभर बिसमदे जेहड़े, खोल दिखाई बारी जी 
पज आण मन बुधि चित झह... बैरी आन | प ह 
बीच बिठा ल जिन्द्‌ | निमाणी निसदी न्त्‌ जी 
ले चलिआ है मुलक अदम न्‌ के रा सारी जी । 
` फिरः, फिर, देंदा काल बक्काराः द को अ 
कटी : जाँदा दिनः ते [ राती [ मंफिल कै र होर सवारो जो । 
| रोक जी ॥ 
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-. भच्चन चेतो शो तदास तिल ना 
३२ गया ज़िंदगी दा गो, आई मौत बीमारी. जी॥ ~. 
सुक गया प = १ कीमत जिसदी भारी जी । i 
४५ दासा रोदी हिंद 9... पंचर होगई लारी जी ।, 
PE ॒ ९ निम्राणी, कर कर भिरि 
१) जे पने कः . गिरिश्राज्ञारी जी ॥ 


के समान प्रतीत होना चाहिये तिसका कान AR 28 


` जे दूध मंथन करते Se 
पे ` आ बिना ह्‌ 
; bb. रे दिना होती, आ विचार के अनन्तर होवेहे । 
ज eet i रूप चक्ष खुलेंगे तब देह से भिन्न आत्मा की 
रा / जो तुमने कहा हे कि अहं प्रतीति का विषय 'आत्ा बन 
है, पा ४९५० Re समाधानः- 3 
[ ता है- र ta 
अहं प्रतीति का मुख्य विषय विद्वानों की र buss ऱ्य, 
गोण प्रतीति का विषय मू्खों की दृष्टि में स्थूल, सूक् ओर कारण . | 
संघात हे।'जेसे व्यवहार में कहा जाता है कि लोइ। जलाता है व जल. 
गरम हे; परन्तु मुख्य जलाना या गरम . होना अग्नि में हैः ओर गोण : 
. | जलाना लोहे में है। काहेते, अन्वय व्यतिरेक से कारणता का निश्चय 
| होता हे। जिसकेःहुए से जो होवे सो. अय होषे हे. ओर जिसके न 
` | होवे से जो न होवे सो व्यतिरेके होवे है; जसे जहाँ अग्नि होवे तहां 
. | दाह होवे हे ओर जहां अग्नि नहीं तहां दाह भी नहीं । इसलिये अन्वय 
| सिर से दाह इल आरए अने. भोर "न वोह हरे 
गँ दाह होवे,” ऐसा नियम नहीं; ताते लोहा दाह का हे कारण तहा... ` 
| सकि निस भणि के समन से बहरे वारसि ह 
| भस्य दाहक शक्ति अग्नि.में है.। तेसे अह प्रतीति का मुल्य वि ह त 
| गैक्षी आत्मा ही है, संघात नहीं । इसलिये! दनो क 
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प्रतीति का विषय! है।  - . RS 
चौपाई-मेरो तन छोटो अति. हैये | तेरो तन दौर अति प ये ॥ 
या विधि ममता भी तन माहीं। ताते. आतम सो तन नाहीं | 
` इसी आशय पर गुरुजी कथन करते हे | 
`` ए सरीरा मेरिआ इसु जग महि आइके क्या तुधु करम कमाइओं ॥ 
fe [ राम कली म० ३ ए० ३२१ 
` --. प्रश्न्‌$- ममता बुद्धि जाहि में होई। कहा अनातम देण्यो सोई॥ `| 
उत्तरः- घट अरु पट मन्दिर केमाहीं | ममता बुद्धि होइ जेहि जाहीं ॥ 
| : तेहि तेहि सगल. अनातम हेरे । नहीं कदाचित आतम टेरे ॥ | 
.. (३) जो तुमने कहा कि देह मुख्य प्रीति का विषय होने से आत्मा 
है, ताका समाधान :- ॒ 
` है परे ! देह में मुख्य प्रीति नहीं हे, किन्तु आत्मा में ही मुख्य 
प्रीति. है; काहे ते कि इस देहमें द्वेष भी देखनेमें आवे है । जेसे पतिब्रता 
स्त्री अपने पति को मृतक देखकर अपने पति के सम्बन्ध जन्य परलोक 
के सुख को अधिक मान कर इस शरीरे विषे द्वेष बुद्धि करके इसे अग्नि 
` में जला कर अपने पति के पास जावे है, इसलिये देह में द्वेष होने से 
इसमें मुख्य प्रीति नहीं। ताते यह देह अनाला है ओर सच्चिदानन्द 
हा जो आत्मा है तिसमें ही मस्य प्रीति हैं। देह पट विकाखाब दे 
ओर आत्मा निर्विकार हे। हल 
I दो०- जन्म अस्ति अर वृद्धि पुन, विपरण क्षय तन नाश । 


(क. ` ! 
प्रतीति का मुख्य विषय नु होने से | देह 5 गात्मा नहीं किन्तु ममता | | 


4 पट विकार यह देह के, आतम स्वयं प्रकाश | ह 
पुनः देह अशुद्ध गन्द मन्द्‌ का थेला हे जो किसी प्रकार से शु 
नहीं हो सकती ओर आतमा शुद्ध है। इस पर गुरु प्रमाणः- 
| ` चलि थोषे बहु देह अनीति । सुष कहा होइ काची मीति ॥ 
गोर |  . ` [िउडी सुखमनी म० ५ ५० 
देह दस दोषों वाली है तथा आत्मा निदोंप है. FR 
सवेया-सौच अशुद्ध भरी दुरगन्ध ले बहु खणड स्थूल निद्दारो । 
`` रोग ग्रसे बहु भाँति जरै शिथिले पुनिआमिष पूम धारो ।। 
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होत न हो i (-४०५ ) 

देह सदा दक चिन में मिटि जात ने. लागत वारो ˆ 7 

दी ०--पेद कहत "हे आतम नित्य अदोष विचारो ॥ 57 
र इत हैं, तू पनि . चित - विचार । 


गीतम चेतन नित्य है 
भाव-इस वा । देह अनित्य निहार ॥ | 
को वद कहता है ओर बुध” कहिये बुद्धिमान 


०  वेदब्यास, वसिष्ठादिक भी कहते हें; पु 


'त भी अपने. ष 
रे निहार फेहिये देख कि आत्मा चेतत्य गे rs 
अनित्य कहिये नाम रूपवाली रे। ने सत्य है ओर देह 
मय कोष झनात्मा हे ॥ "ण सिद हुआ कि स्थूल देह-अन्न | 
` रन न०९-दे भगवन्‌ ! स्थूल देह अनाला हैं, इसको मेने 
“जा मकार जान लिया हे परन्तु इन्द्रिय आसा हें; क्योंकिः-... 

(१) जीवन मरण व्यवहार जिपके आधीन होवे सो... आत्मा का 
लक्षण है । सो जीवन मरण इन्द्रियों के आधीन है क्योंकि जब: तक 
इन्द्रियं देह में होती हैं तब तक जीवन व्यवहार होता हे। . | 

(२) अहंता प्रतीति का विषय होने से मी इन्द्रिय आका. हैं, क्योंकि 
कहा जाता हे कि में देखता हू, सुनता हूं, सं घता हूँ, ग्रहण त्यागओर. 
गमन आगमन करताहं; इसलिये अहंता प्रतीति इन्द्रियों में होवे हे । 
ताते इन्द्रिय ही आत्मा हैं। - :>7 द क ६ 

उत्तरः-चो०-इ्द्रिय नहिं आतम परधान। करण + हेतु तामे पहिचान ॥+ हथियार 
कुठारादिक # रृष्टान्तहिं मान | ताते आतमता तिह हानि ॥ # इुल्दांड || 

जहाँ जहाँ करणताहे तहाँ तहाँ अनासा हे । इस वातों को सिद्ध करने 
केलिये इष्टान्त कहे हैं । जेसे कारीगर के हथियार तेसा (सूला) आरी, 


- संथरा ( पटासी ) आदिक स्तः अपना अपता कार्य चेतनः कारीगर के 





` बिना नहीं करसकते ओर ना ही एक दूसरे का काम-करसकते है । तेसेः- 
यनैया-कान को कामन नाऊ करे अरु नाझ को काम ने कान तेहोई। 
'आँल को काम न जीम करे अह जीम को काम न॑“आंखन जोई॥ 
ज पांव करे अर पांत को काम न हाथन जोई । 
हाथ को काम न पर करे भर क कफ च हक 
ज्ञानतः अपने स्वादन को दस इन्द्रियनः . मः चेतन कोई ॥ 
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गे 
चो०- कानों करके शब्द सुनीजे। नेननं. सों घटरूप गहीजे॥ : | 4 
या बिधि सगल करण निरथारे । झातम काहे ताहि उचारे॥ 
यदि दुजेन तोष+ न्याय * से बिना विचारे इन्द्रियोको आत्मा मा३ | 
तो समूह को मानें व एक-एक को ? यदि एक-एक को मानें तो बहुत |. 
सामी का दोप कहे हैं:- E | 
चो०- एक एक जे झातम भञ्जो । स्वामि नानल दोष तब अह्यो ॥ | 
तिनको एकमतो नहिं होई। भिन्न प्रयोजन जांते सोई। 
` हष्टान्त से दोष कहे हैं:- “9 
मतगयंद सम बल है जाको। कंदलि- खंभ बँँधे नर वाको |. . | 
' तेसब दिसदिस ओर पधारे। कदली खंड-खंड कर डारे॥ | 
्योजुग पद आतम यहि सबही। दिसदिस ओर सिधावे जबही॥ : | 
देह विदीरणता क्षण होवे । तुल्य खामी” घर “इकखोवे । 
ता समूह जे आतम कहे। अन्ध मूक नहिं जीवत रहे॥ | 
नंन भेटत समुदाय न हेये। अन्ध मूक क्यों जीवत पेये॥ ... 
Fs जीवत देखे सगले तांही। तिइ करते आंतम भव न ही॥ ० 
र पत्तों में समान दोष इन्द्रियों के समूह विषे दिखावें हैं:- 
मृ मरण सुषोपति जबही । लीन करण गए होवे तंबही ॥ 
मृदा मरण विषे डर जेसो _ न 
5 डर जतो। माहि सुपोपति होवे तेसो ॥ 
. | ॐ मान सर्वे नहिं कोई। जाग्रत माहि दःख बहहोई॥ : 
नं २ उण्चो as ह्‌ द्भ्ख जह६ ॥| ° 
को ० अरुपुनि हं प्रतीतहि तोहि। झा 
तांको हेतु सुनो चित लाई तम साधक भाषीमोहि ॥ . | 
` . ताको हेतु सुनो चित : साई । जाते ते संसे मिटि जाई॥ 
. भअश्भ्तीति इन्द्रिय महिं जोई। चिद अध्यास ज 
लानि र पास जन्य है सोई॥ 
मेरे 3 ता ताम होई । नहीं सन्देह याहि में कोई ॥ 
इसी ममत ह र भरे नेना। ऐसे सब जन बोलें बेना॥ 
हसी ममता लङ्ग. न गम प शुजी कन करते ह~ _ अतीति के आशय पर गुरुजी कथन 
४79 की षात्‌ को उसकी. ग्रसन्नता-के. लिये एक . द «८ "लक आओ 
शप । त्म =. न चण को मानना | %ष्टांत। 
| i Ft त | पृ! एसमान न पल वाले बहुत स्वामी | 
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५ f E ए नेत्रहु भेरि हे | ः : ( ४०७ ) 

क्‍ | प 2० ७+75 अवणहु मेरिट ल महि भोति घ्री हरि रि अवरु न देखहु कोई ॥ 

' यह अनुभव केसे गो ठाए ॥ (राम कली म० ३ ए० 8२२ be 

; | अम प्रतीत . विषय केर देखे । जो नेहि आतम तां बिन कोई ॥ 

5/5्यो इठार इन्धिय जा मे बरोबर तां जन पेखे॥ 
| ` भाव-इ हं र । आतमता नहि | तां में पेये ॥ 








| इन के लय हृ 

|. इन्द्रियो के आधीन नहीं । और जे 
द्रष्टा पट से भिन्न होवे है तेसे यों का ठ ८: सि भिन 

है । ताते. संद हुआ कि इन्द्रि मा हा क्‍ i a 

| मैंने पक श्‌ ३-है भगवन्‌ जी | इन्द्रिय आला नहीं, यह तो 

) बी पम्प हे झे 

| थ र प्राणा के आधीन है, क्योकि जब मनुष्य . 

A भ होता है तब नाड़ी देखते हैं । यदि आण आते जोतैहॉतो 

त और यदि न आते जाते हों तो सृतक् जाना जाता है। ' | 

. (३ ) आत्मा चतन्य कहा है, सो प्राण भी चेतन्य हें; क्योंकि वेद | 

द षे अह्माजी के पास भाणो का विताद सष्ट हे । | 

| - ( ३) अहंता प्रतीति राण में है। में खाता हूं, में पीतां ह, 

जीना पीना प्राणों का धर्म होने से प्राणों में ही अहंता होती दे। | 

. |. (४) मुख्य प्रीति भी प्राणों में हे; क्योंकि स्त्री, पत्र, धन, 

दि सबसे परे हैं। इस लिये प्राण ही आसा ह। गे 

_त्तरः-चो०-(१) जोतें इह्य प्राण के गये।देहआदिक सृतकेंसब भये ॥ | 
ताको उत्तर कह बखाने। सावधान मन भीतर आन । | 
परलोक गमंन हेतू उर मान। प्राण रचे प्रत्यक भगवान ॥ | 

` तासों मिल जावे परलोक बनधूजनं सब हरीः ट 5 | 
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( ४०८) ;.. | 


जीव रहे तन जीवत होई। गये सुतक भार सब कोई॥ 

ताते प्राण तुरङ्ग सम हैये | याते भिन्न आत्मा पये ॥ धोड़े | ` 
(२) वेद्‌ कही ग्राणन की बांनी । सुण है प्राण देवता भानो ॥ 

प्राणन का अभिमानी जोई। भाले सगल देवता सोई ॥ 
भाव-हे प्यारे! वेद में प्राणां का विवाद नहीं, किन्तु प्राणों के 


यमिमानी देव जाति ईशान, कपिल, आदि. देवताओं का विवाद है। 


इसलिये प्राण जड़ हें :- 
| दो०- सोबत में भषण इरत, जानत नाहिन कोइ । 
प्राण होहिं चतन्य तो, चोरहिं. पक्व सोई ॥ 
प्राण अंनातम हैं जड ईप | मौतिकत्व' यहि देतु अनूप ॥ 


पुनः इन्द्रियों के स्वामी को वेद आतमा कहे हैं ओर प्राणों को 


खामीपना बने नहीँ :- 
ब्ौ०- अरु पुनि कर्ण सुआमी जोई । वेद वखाने आतम सोई ॥ 
जाग्रत स्वप्न भोग ` श्रम पाइ । जीव अभ्रं सुषृपति में जाइ ॥ 
घनानन्दः परमातम लीना । विशेष बृत्ति ते होवे हीना ॥ 
प्राण विशेष वत्ति को पावे | ब्रुख नासिका सो आवे जावे॥ 
; करण विराम कहु किउ. होई | ताको देव जभ्रे नहिं सोई ॥ 
अस्वामीपना स्पष्टकता हष्टान्त कहे हैं :- | 
| भूपति करमं खड़ग ठठा३६ । युद्ध करे वरिन सों जाई ॥ 
संनिक नहिं भव करं विरामश | स्त्रामी सहित कर संग्राम ॥ 
करणम लीन देखे सब कोइ । ताते प्राण पती नंहिं होइ ।। 
जीवसङ्ग होगे तेहिलीन । प्र।ण भिन्न स्वामी वह चीन ॥ 
` प्रश्न्‌ः-ग्राण भिन्न जो स्वामी देये | और सो सब सेना सम पेये ॥ .. 
: जहि ठौर वह स्वामी जावै ) प्राण सो काहि न ताहिं विधान ॥ `. 
उत्तर!ः-ह् आशङ्का तुम्हरी जोई । वेद निरा करे सुन सोई॥ | 
॒ प्राणिहि राखे अवर कुलाइ | खोले आपु सुपन में जाइ ॥ _ 
` द्ष्टान्त से प्राणों का संग न जाना स्पष्ट करे हेंः- 
राजमार . मंत्रीसिर देवे | राजा. भव अनम्त?१ सुख लेवे ॥ 


- . `१-मूतांका कारज होने से । २-एक रस आनन्द स्वरूप । ३-चक्ु आदिकों द्वारा रूप ओदिक हो आहि | 
से रहिंत। ४-इन्ब्रियां । १-दिश्राम । ६-उठाकर । ७-विश्षाम। ८-इन्द्रियाँ । ३- सो जीव । १०-ज्जीव रूप पक्षी ` 


' के.ोसले की प्राणों करके रचा करता हुआ। १३-अन्तःपुर में । 


e 
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। इन्द्रिय द्वारा ज्ञान होता ही नहीं 


मजा | 
न र रे यहि मान्‌ । सपन रमो ग्रत्यकूक भगवान ॥ साचत 
प्राण ५ जीने बानी | प्राण भिन्‍न मानो तिहि ज्ञानी॥ 
भरा गप पते ही रहें । अचल आपको सब जन कहें ॥ : 
रे क्रिय प्राणोंके निष्किय जीव को भिन्न सिद्ध करे हैंः- 
(३) ` भतन क्रिया भ्रृंति बखाने | प्राण भिन्न ताते जन माने॥ . श्क्लेश 
| कक भाई हंता अभिमान । भारुयों सो व्यभिचारी मान ॥ 
, दाचित सब जन ऐसे कहें। मेरे प्राण दुखी बहु रहें॥ . : 
„म प्रतीति गोचर है जोई। सदन समान अनातम सोई॥ 
 _- दीपतमान दःस इक न्यारो। सो आतम उर अन्तर धारो ॥ 
४): . देह पियारी इन्द्रिय जैसे। 'प्राण प्रेम जानो सब तेसे ॥ 
र चिदानन्द को यह. अध्यास । तहाँ होइ यह प्रेम प्रकास ॥ 
`` भाव-असे घोड़े से सवार भिन्न होता हे, तेसे प्राणों से जीवात्मा 
भिन्न होता है । पुनः जेसेमन्दिर का द्रष्टा मन्दिर से भिन्न है तेसे भराणों 
का द्रष्टा प्राणों से भिन्न है । इसलिये द्रष्टा चेतन आत्मा है ओर दृश्य 
प्राण जड़ अनाला हैं। स्त्री पुत्र आदिकों से स्थूल देह में अधिक प्रेम 
है, तिस देह से. इन्द्रियां में अधिक प्रेम दै, इन्द्रियों से प्राणों में अधिक 


' प्रेम हे ओर प्राणों से मन बुद्धिमें अधिक प्रेम है । इसलिये सबसे अधिक 


प्रेम न होने से प्राण अनात्मा हैं ॥ १7 आफ तप 
प्रशन नं० ४-हे भगवन्‌ जी ! आपकी इपासे मैंने जानलिया 
है कि प्राण अनासा हैं; परन्तु राणाको जानने वाला मनही आत्मा हैः 
(१) आपने सबके जानने वाला आत्मा कहा है सो सब को जानने 
वाला मन है। पुनः आसा स्ततनत्र कहा है, सो मन हो संघात में स्वतंत्र 
है और सब मन के आधीन हैं; क्योकि जब मन सावधान र be 
सब इन्द्रियों द्वारा ज्ञान होता है, जब मन सावधान न हो तो 


[5 RoR हक 

आत्मा मन है ॥ 
तिम कदा दे कि भा से नाथ संकल्प वि 
न्‍ में शुभोशुभ सङ करताई । सोनल ९ 
(३) ॒ लिये मन में अहंता होने से भी मन 


` दलमा में प्रतीत होता है। र 
| झाला है। 
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. उत्तरः-[१] मन अधीन जो भाख्यो ज्ञान । ताही ते वह नेन समान ॥ 
उन करण जैसे भव हेरे। तिउ मन करण वेद ही टेरे॥. `. : 
चाक्षुष ज्ञान नैन बिन नाहीं । वत्ति रूप त्यों मन बिन नाहो॥ ` .. 
असाधारण करणनैन ज्यों गायो । मनसाधारण त्योंदिखलायो ॥ . ... 

प्रश्न-हे भगवन्‌ जी! आपने नेत्रों को असाधारण करण कहीँ ६ 
हैं ओर मनको साधारण करण । कुपया इसको सदृष्टान्त वणन कर /# ': 
उत्तर-हे प्यारे ! जैसे मकान के अंदर एक इञ्जन लगा हुआ हे ४ 
ओर उसमें कोई झाटा पीसने की, कोई दाल दलने की, कोई. कान्‌ +, : 

निकालने की, कोई तेल निकालने की, कोई कपास ओटने (बिले) को, 5 

इत्यादिक मशीनें लगी हुई हैं। हर एक मशीन असाधारण करण है, .:' 

अर्थात्‌ हर एक अपना अपना काम करने का करण हैं; परन्तु जबतक 
इंजन नहीं चलता और पटा नहीं लगाया जाता तंबतक वह अपना २ | 
काम नहीं कर सकतीं; ओर इंजन साधारण करण हे, क्योंकि सब | 
मशीनें उसके सम्बन्ध से चलती हें। जिस मशीन का पटे द्वारा सम्बन्ध". 
नहीं होता वह अपना काम नहीं कर सकती । परन्तु इंजन भी करण है; 
उससे भिन्न उसके जानने ओर चलाने वाला चेतन मित्री है! | 
तसे ही देह रूपो मकान हे म्न रूपी इञ्जन हे शोर दस्त इन्द्रिय 

| 


" §_. 
» 
- 
“Od 
em ns So se wy 5 > 


रूपी मशीनें हें। हर एक इंद्रिय असाधारण करण है अर्थात्‌ अपना २ | 
काम ही कर सकती हें; परन्तु जबतक मन के साथ सम्बन्ध न हो तब _ 
तक कोई इन्द्रिय काम नहीं कर सकती । इसलिये मन इंजन बत्‌ साधारण: 
करण है। इसके जानने वाला इससे भिन्न चेतन आसा है। £ : 
इस रीति से अन्तःकरण वृत्ति रूप भिन्न २ ज्ञान को मन के. 
आधीन कहकर जीव भूत सरूप साचीमनको प्रकाशता है सो कहे हैं:- 
ची०- स्वरूप ज्ञान अखंडहिं जोई । मनो अधीन न होवे सोई ॥ 
मन की गतागती को जाने । सप्रकाश तहि श्रति बखाने ॥ . 
` पुनः, जो शुद्ध या. अशुद्ध होता दे सो अनासा होता है, यह 
नियम है। इसलिये मन अनात्मा है, जलवत्‌ शुद्ध अशुद्ध होने से;- 
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ह Fe चो ० 
| न का उपि शुद्ध अशुद्ध हे जोई । नीर समान अनातम- होई ॥: 
` = से अशद्व खरूप। केसे होइ सो आतम रूप ॥ 
£=. . ` आहार शुद्ध ते मन सोइ ट 
| यो 7 आता हुवो शुद्र। आहार अशुद्ध ते होइ अशुद्ध ॥ 
i दीनता सरूप । सो .नहि होवे याहि: स्वरूप ॥ 
निनी | विधि उदारे । ऐसो आतम श्रती. उचारे॥ 
F °`. भाता नाही । विकारख हेतु ता “माहीं ॥ 
. १९ विकारो भव में जोई। क्षीर समान न आतम सोई ॥ 
“= ^ अंतिम मन को उपजावे। ऐसे वेद प्रगट पनि गावे ॥ | 
5  -. ` उतपतिवान जगत में जोई। घर ज्यो' अहे अनातम सोई ॥ 
. ज्यो इन्द्रिय हें करण सरूप । त्यों मनकरण नहि आतम रूप ॥ 
सतन्त्रता जो करी बखान । करण साधारण ते बहुमान ॥ 
(२) प्राण भिन्न अंतर कर गायो । जोमन आतम श्रति दिखरायो ॥ 
:- अरुधति दरशन न्याय उदार | ताहि श्रती उर अंतर धार ॥' 
अतर आतम करे बखान। ऐसो निज उर अंतर मान ॥ 
` गाही ते मन अंतर ज्ञान। माता श्रती यह करे बखान ॥ 
“मन अनुभव दिखलायो जोई। देशादिक सम जानो सोई ॥ 
दो०-आातम को अध्यास सुन, जा भीतर पुनि होइ । 
मूरख लोग अजान सब, आतम माने सोइ ॥ . 
(३) चो०-अरु पनि ममता मन में होह । ताते जान अनातम सोई ॥ 
मेरो मन गंगा में गयो। शब्द ठुम्हारो सुनत न भयो ॥ 
` दब करि किरपा उचरो वेना । ऐ सुख दाते करुणा ऐना ॥ 
॒ ऐसे सब जन बेन उचारे । मम धी गोचर मनं निहारे ॥. . 
भाव-जो अहंता प्रतीति मन की आत्मता की साधक कही सो 
| कि झाला का अध्यास जिस जिसके भीतर होवे तिस-तिस 
, बने नहीं, क्योकि 
| ष आत्मा मानते हें । जेसे गेंहू, चने आदिकों 
. को विचास्से रहित मूह जा मों मूर्ख पुरुषों को मधुरता. का 
| में गुड़ का मिलाप होता है तो 





आध्यास होता है, सुजान पुरुषो की नहीं । अर्थात्‌ मस ही कहते हेंकि 
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घर हैं; ते दि जिस र दि साकं ; § 

चावल आदि मधुर हं; तेसे देह से आदि जिस जिस आलाज 

| कः होवे तिस तिस में विचार से रहित पुरुषों को आल , हे क 
है, परन्तु विद्वानों को देहसे आदि किसीमें भी आल तीति होवे नहीं। - 
पुनः जेसे घटपट का दरष्टा घटपट से भिन्न दै, से मन का द्रष्ा .. ` 


मन से भिन्न है । ताते सिद्ध हुआ कि मन अनासा है ॥ 


प्रश्न न॑० ५-हे भगवर्‌ जी | आपकी कपा से मैंने यह जान | 


लिया है कि मन अनात्मा हे। परन्तु बुडि ही आत्मा हैम. 
(१) मनके अन्तर बुद्धि आत्मा है, ऐसा श्रुति ने कहा है। 


(२) हंवृत्ति विज्ञान में है, क्योंकि कहा जाता हे कि में नि श्रयः ` | 
करता हूं; इस अहं प्रतीति से बुद्धि आत्मा है। 8 
उत्तरः-हे प्यारे ! विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धि को दी विज्ञानवादी ` 


'बोधी” ऐसा कहते हैं कि मनका व्यापार (क्रिया) बिं के आधीन है । 


काहेते कि बुद्धि का ही आकार मन होवे है। याते चणिक बिज्ञान 


रूप बढ़ि ही आत्मा हे, मन नहीं, यह तिनका आशय हैः- 

( १) सम्पूणं पदार्थ विज्ञान के ही आकार हैं। (२) सो विज्ञान 
प्रकाश रूप है । (३) चण २ में विज्ञान का उत्पत्ति नाश होवे है। पव 
विज्ञान के समान अन्य विज्ञान की उत्पत्ति हुए से पव विज्ञान का नाश 
होवे है; तेसे ही तृतीय विज्ञान की उत्पत्ति और द्वितीय विज्ञानका नाश, 
चतुर्थं की उत्पत्ति और तृतीय का नाश होवे हे । इस रीति से नदी के 
प्रवाह की नाई विज्ञान की धारा बनी रहे दे। सो विज्ञान की धारा 


दो प्रकार की है-एक 'आलय विज्ञान धारा’ ओर दूसरी 'प्रवृत्ति विज्ञान ˆ. 
धारा'। अहं अहं,” ऐसी विज्ञान धारा को आलय विज्ञान धारा कहे हें; . . 


तिसी को बुद्धि कदे हैं । यह घट है, यह पट है, यह शरीर हे, ऐसी 
विज्ञान धारा को प्रवृत्ति विज्ञान धारा कहे हैं। आलय विज्ञान धारा से 
प्रवृत्ति विज्ञान धारा की उत्पत्ति होवे हे। ओर मन का स्वरूप भी प्रवृत्ति 


विज्ञान थारा में है, याते मन 'आलय बिज्ञान धारा! रूप बृद्धि का कार्य - 


हे; सो बृद्धि दी कारण होने से आत्मा है ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





- विज्ञान रूप आत्मा 


RR) क्‍ 
इस मत विषे सिरम... _ 
मत विषे सिद्धान्ती का विकर्प है। कि तेरे मत विषे क्षणिक . 


_. रुप मानें तो जेते है अथवा अणिक (स्थिर) रूप ? यदि क्षणिक 


५ हे उसमान तेरा आत्मा होवेगा. 


बादलों विषे बिजली निमिषमात्र होवे हे तिसके 
; ओर ऐसा होने से पूव काल वृत्ति आत्मा 


भचर काल न होने से 'सोई में इ” यह प्रतिभिग्या ज्ञान दूर होवेगा,' 


"` अर्थात्‌ में बाल्यावस्था में था वह ही अब युवावस्था के समय ह” 


री शान नहीं होना चाहिये; ओर होवे हे, याते क्षणिक विज्ञान आत्मा 


:; ` नहीं। यदि दुर्जन तोष न्याय से चणिक विज्ञान को ही आत्मा मानो 


` तो चणिक विनाशी झासा के भर्य से लोकिक व्यवहार तथा वेदिक 


:„ कमा में कोई भी पुरुष प्रवृत्त न होगा, जब कोई भी प्रवृत्त न होगा तो 


| ज द्द मत की श नि। % कठमल्ली उपनिषदः । 


सब पुरुषाथ से भ्रष्ट होवे गे; ताते च्षणिक विज्ञान रूप आला नहीं है। 


ओर श्रुति में लिखा हे कि आत्मा अविनाशी हे, इस कारण भी 


` न्षणिक विज्ञानरुप आसा नहींहे। दूसराअचणिक रूप मानें तो सुनोः- 


. चौ०- दुतीय# सो आतम नहिं होय | मनो समान जानिये सोइ॥ ` 
अन्तःकरण की दोनों वृत्ति | काल पाइके दोव निवृत्ति ॥ | 
. अरुपुनि अंतःकरण दै जोई। मन विज्ञान पछानो सोई॥ 
/ निश्चय ते वह बुद्धि कहाबे | करे संकल्प मन हो आवे॥ 
विज्ञान अनात्म नीके जानों | जाते काठक > श्रुती बलानां ॥ .  .. 
प्रश्‍नः- वादि अनातम माख्यो काहा । सर 
उत्तरः- रथ रूपक दिखलायो ता ॥ 
प्रश्न्‌ः= रथ॒ रूपके वह माख्यो कप ला 
उत्तरः= प्रगट र्यो सुनिये अब तेसे ॥.. . | र 
दातम् को तुम रथी पछानों । शरीर एक रथ तांको जानों ॥ - -.:.. 
बुद्धि सारथी वा र माही । मन ही डोरी धर उर माहीं ॥ टू 
` इन्द्रिय गण सब दुरं कहावे । विषय पंथ जिह साई सिधावें ॥ ˆ 
आतम इन्द्रिय मन संयुक्त भोग. विपे. होव. शफ ॥ 
या विधि एक शती दै जोई | आतम घन्ध बखाने सोई बारे, सोई 


+ तेरे चणिक मत की 
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 भाव-आत्मा असंग है याते इन्द्रिय सम्बन्ध बिना भोग की योग्यता : 
न होने से इन्द्रिय मन संयुक्त हुआ ही आत्मा भोगों में प्रीतिवाला होवे 
है। इस प्रकार की जो श्रति है सो आत्मा में बंध कहे है। 
उ०- चौ०- दुष्ट इन्द्रिय दुष्ट विज्ञान । आतम बन्धन द्वेतु पछान॥ ` 

. -ह्ठरपुनि द्वितीय ति है जोई। आतम हुक्त वखाने सोई ॥` 
विज्ञान सारथी जाके हैये। मन डोरी कर जाके पये॥ . 
सो नर मारण पारहिं जाचे। विष्णु परम पदवी को पाव ॥ 
शुद्ध सारथी हैये जोई। सयुक्ति हेतु पहिचानों सोई॥ 

!: या विधि आतम रथी बताए । विज्ञान सारथी ताक गाए॥ -: .« 
आतम. ते न्यारो है जोई | नीके होइ अनातम सोई॥। :' | 
अपंचीकृत पंच भय भत। अंतःकरण ताहि को पूत॥ 
ताकी अंश एक है जोई। विज्ञान कहावे भव में सोई ॥ 
पूरब सिद्धि भूत पहिचान | आतम ताको काहे न मानं ॥ 
ताते तेरो जो विज्ञान | वाहि अनातम नीडझे मान॥ 
मन अन्तर जो ताको गायो | मन अपे ना अवघ दिखायो॥ | 

भाव-जेसे रथो ते रथवाही भिन्न हे तेसे आत्मा ते विज्ञान भिन्न _ 
होने से अनात्मा हे; ओर यदि मनका कारण होने से विज्ञान को आत्मा 
.. मानो तो विज्ञान का कारण अंतःकरण ओर अन्तःकरण का कारण 
सूच्म भतों को आत्मा क्यों नहीं मानते हो ? मन से अन्तर विज्ञान को 
जो श्रुति ने आत्मा कहा है सो मन की अपेक्षा करके कहा है, अवधि | 
रूप अन्तर कथन नहीं किया ह; क्योकि विज्ञान से अंतर आत्मा. 
आनन्दमय कोष श्रुतिने कहाहे ताते सिद्ध हुआ कि विज्ञान अनात्माहै। | 
| प्रशन नं० ६-हे भगवन्‌! आपके कथनानुसार आनन्दमय :. 
कोष ही आत्मा सिद्ध हुआ । | | fe 
उत्त्रः-चो०- सो आनन्द मय आतम नाहीं | ताकी गणना कोषन माही ॥ - ..- 
प्रच चार कोप ज्यों हैये | पञ्चम कोष तथा बह पये ॥ 
इन सभनो' ते ऱ्यारो आहि। मनीपी आतम भाखे ताहि ॥ 
भावः-आनन्द मय कोष अनात्मा हे, जड़ और कोष होने से 
ओर ज्ञान द्वारा निवृत्तः होने से। हे प्यारे ! इस प्रकार पांचों कोषों से 
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सब्र्या०- छ । 
र on आ यारो, जान सुजानहु ब्रहास्वरूष | ` 
र्या जगे हो मानहा अम || । 
शान न बिगारे, स्त्रप्व भीख न दरिद्री भप । . 
॥ . कर > रष कुछ क्ता हे अक्ता, तव अस अद्भुत रूप अनूप ॥ 
` जनसह > „नग से आत्मा को न्यारा जानके “तो आत्मा 


हि मि को न्यारा जानो :- 
| 

| 

* 

0... 


७. ५. आत्मा पुण्य पाप करे है ताते सरग. नरक और मृत्युलोक 
` में नाना भार के सुख दुःख भोगे हे; ताकी ब्रह्म से एकता बने नहीं ॥ 
- 'माधानः-ताते भिन्न जो दीखे? इत्यादि तीन पादो में जो कहे 
हैं ता +हप आला से भिन्न जो दीखे हे झोर शास्त्र से सुनिये है, | 
लग, नके, पुणय, पाप, सो सम्पूणं मिथ्या भ्रम है, ऐसा मानो । ओर 
` भिथ्या वस्तु अषिष्ठान को बिगाड़ नहीं । जेसे स्वप्न की मिथ्या 'भीख' 
` ` कहिये भित्ता मांगने से भूप दरिद्री नहीं होवे है, ओर मरुस्थलके मिथ्या 
` जल से भूमि गीली होवे नहीं, झोर भिथ्या सपं से रज्जु विष सहित होवे 
नहीं, याते 'सब कुछ कता? अर्थात्‌ सम्पूर्ण मिथ्या शुभाशुभ क्रिया को | 
करता हे 'तऊ' कहिये तो भी अकर्ता यानी परमाथ से कर्ता नहीं । ऐसा . 
'तव” कहिये तेरा अद्भ त अर्थात्‌ आश्चर्यः रूप अनूप’ कहिये उपमा 
से रहित सरूप हे । इसका भाव यह हे कि बरह्म से अभिन्न तेरे स्वरूप, | 
बिषे स्थल सदम शरीर ओर तिनकी शुभाशुभ क्रिया ओर ताका फल. 
:जन्म मरण, स्वग-न्, सुख दुःख, सम्पूर्ण. अविद्या से कस्पित हैं। तां. 
'कहिमित सामग्री से तेरा जहम भाव बिगड़े नहीं । ताते हे प्यारे | पंचकोष 
_ तीन रा सं मिस अबे सानि को 
द्रन्‌ .न्‌०७-दे भगवच्‌ जी. अरुन्धती न्याय केसको कहते. 
` है! क्योंकि ए आपने कथन किया है कि अरन्यती दर्शन न्याय को 
अति ने हदय में रखकर अन्तर से अन्तर आला कसन किमा है ॥ पहले 
| ही साची आला का कथते य नहीं किया, इसका क्या कारण है! ` के 


| न 
Ee 
| : 
| 

| 

} 
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उत्तरः--हे प्यारे जेसे विवाह के समय माता ने अपनी कन्या, : 
को शिक्षा दी है पुत्री ! तुम पतित धर्म का ऐसे पालन. करना जेते ':' 
अरुन्धती ने पालन कियाहे । तब कन्या ने पडा `. -:.. 
हे माता ! अरुन्धती किसकी पत्नी है ? ऐसे सुनकर माता बोली: ` 
हे पुत्री ! अरुन्धती वसिष्ठ मुनि की पत्नी है । कन्या-हे माता ! में : 
अरुन्धती को केसे देखू ? ऐसा सुन कर बुद्धिमान माता ने अपने मनमें :$ 
बिचार किया कि यदि में विक्षिप्त मन वाली अपनी पुत्री को. केवल 
अरुन्धती ही दिखाऊगी तो यह नहीं देख सकेगी; इस लिये क्रम + 
पृदक अरुन्धती को दिखाऊ । ऐसी मन में विचार करके माता बोली , ` 
है पुत्री ! जो आकाश मण्डल है सोई अरुन्धती हे । कन्या-यह ४ 
आकाश केसे अरुन्धती हो सकता हे, क्योंकि इसमें पतित्रत बने नहीं ?::. 
माता- जो तारा मण्डल दै सो अरुन्धती हे । कन्यां-यह सम्पूर्ण तारा 
मण्डल अरुन्धती नहीं है । माता- जो सप्त नक्षत्र हैं सो अरुन्धती हवै। ... 
इसमें भी कन्या की असंतुष्टता को देख कर माता ने कहा कि जो सप्त | 
न्तत्रों में पीछे के तीन नचात्र हें सो अरुन्धती है। इससे भी उस को 
असंतुष्ट देखकर फिर बोली कि तीन नक्षत्रों के मध्य में जो एक नचत्र : 
है सो अरुन्धती है। फिर भी उसको असंतुष्ट देखकर माता: बोली कि. 
उस नचत्र के समीप जो सूच सा नचात्र हे सो अरुन्धती हे। इस प्रकार 
से विवाह काल में माता ने कन्या को सूक्ष्म अरुन्धती के नक्षत्र का 


| 

कमपवेक प्र त्यच्त करा दिया । तेसें माता के समान सर्व परुषार्थ के देते 

- हारी श्रुति भगवती हे ओर कन्या के समान जिज्ञासु ओर अरुन्धती की” : 
नाई आला हे प्रथम श्रुति ने कहा कि यह परुष आासङ्ञान करके... 
अजर अमर होता हे। तब जिज्ञासु ने मनमें विचारा कि यदि आत्म 
ज्ञान ही अजर अमर होने का कारण हे तो प्रथम आत्मा का निएंय 
करना ही कतव्य है। ऐसा बिचार करके श्रुति से अथवा श्रति के ज्ञाता 
पिता समान ब्रह्मनिष्ठ गुरु से पा: ` न अपर 


हे भगवर्‍्‌ ! आत्मा का क्या स्वरूप है! तब गुरु ने मनमें विचार 
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|> मेँ विज्ञा के मन र 
| : सकेगा; क्योंकि M६ [जर अमर आला का ज्ञान नहीं हो 


Ck) 
द अजर अमर आत्मा को ही प्रथम कहुंगा 


i से सूक्ष्म हे। इस कारण से श्रवण, अनन 
। ऐसा मनमें चार हि रीति से आत्मा का स्वरूप कहना योग्य 
आत्मा है। द केर गुरु ने कहा कि यह जो स्थल शरीर है.सो 
प्रसिद्ध है; इसलिये र भगवच्‌ | यह शरीर तो उत्पत्ति और नाशवान्‌ 
A ये स्थूल शरीर आत्मा नहीं होसकता । गरु-अन्नमंय कोष 
तर आत्मा प्राण हैं। जिज्ञामु-आत्मा अचल ओर उत्पत्ति नाश से 


2५ र है ओर प्राण चल, उत्पत्ति और नाशवान्‌ होने से अनात्मा हैं । 
--शुरु-प्राण से अन्तर आत्मा मन है। जिज्ञास-मन तो अशुद्ध ओर 


विकारी होने वालाः है और आसा शुद्ध तथा निर्विकार हे इसलिये मन 
भी आत्मा नहीं हे | गुरु-मनसे अंतर आत्मा बिज्ञान हे । जिज्ञासु-विज्ञान 


`` तो सुषुषि तथा प्रलयमें लीन होजाने से अनासमा ही हे । गुरु-विज्ञान से 


अन्तरात्मा आनन्दमय है जिज्गासु-अज्ञान तो जड़ ओर ज्ञानसे निवृत्त 


. हो जाने वाला है। गुरु-अज्ञान को सत्तास्फूति दाता चेतन आसमा है। 
-सो चेतन आला ब्रह्मरूप हे। माव-जेसे मनोमय आदिकों से आत्मा 


भिन्न है तेसे आनन्दमय कोष से भी आत्मा भिन्न है। इस प्रकार से 
अरुन्धती न्याय करके तेत्तिरीय श्रुति अन्तर से अन्तर आत्माको कहती 
है। सो हे प्यारे | आत्मा नाम अपने आप' का हे, सो तू है। ताते 


` „सिद्ध हुआ कि पाँव कोषों से भिन्न इतका : प्रकाशक साक्षी आत्मा 


हैः त्रह् तृ ही है॥ 


` “का निर्णय वर्णन करें । 


` इनका निर्णय तो 


प्रश्न न्‌० ८-हे भगवन्‌ जी | अब आप पा | क्रे तीनों देहो. 


हो चुका है परन्तु अब अन्वय-व्यतिरेक से इनका 


उत्तर कहते दै 
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सनैया-- स्थूल देह का मान न होवे, स्वप्नमाहि लखि आतम ज्ञान। . .. 
त्म ज्ञान सुषपति समय नाहिं, सुखस्त्रूप ह आतम तमान . 
भासे अये समाधि अवस्था, निरावरण आतम न अज्ञान।  .: ' 


ऐसे तीनि देह व्यभिचारी, आतभ अनुगत न्यारी जान ॥ [बिचार सागर] `. - 
भाव-स्वप्नावस्था में स्थूल देह का मान होवे नहा, आत्मा काः: 
भान होवे है; सुषति अवस्था में सूचम.शरीर का ज्ञान होवे नहीं ओर 
सुख सरूप आत्मा स्यं प्रकाश रूप से आन ( प्रतीत ) होवे है.। यदि ९% 


~ IN 


सुख का ज्ञान सुषुत्तिमं होवे तो “में सुख से सोया” ऐसी स्थति जागने 
पर नहीं होनी चाहिये; ओर होवे हे, इसलिये एुख का ज्ञान छुषुि में होवे 


है। सो सुख विषय जन्य-स्त्री घुत्रादिक का तो सुषुत्ति में है नहीं, किछु. 
आत्म खरूप ही है। सो आत्मा स्यं प्रकाश है। इसलिये सुख सर्प = 
आत्मा सवयं प्रकाश रूप सुषुप्तिमें भासे है ओर निदिध्यासन के फल रूई: 
निर्विकल्प समाधि अवस्था विषे निरावरण कहिये ओज्ञनकृत आवरण . 
रहित आत्मा भासे है. ओर न अज्ञान' कहिये कारण शरीर अज्ञान नहीं 





भासे है। ऐसे तीन देह व्यभिवारी हैं-एक अवस्था को छोड़कर दूसरी 


अबस्था में मासे नहीं । आत्मा अनुगत है-सर्व अवस्था में है, इसलिये 


व्यापक है। इस विवेक द्वारा तीनों शरीरों से आत्मा को न्यारा जान ।. 
पुनः, देह षड्विकारवाच्‌, पड़ उमीवाच, देश, काल, वस्तु परिच्छेद 


वाली हे ओर आत्मा देश, काल, वस्तु परिच्छेद से रहित व्यापक, सत, 
चित, आनन्द रूप. है । जेसे एक सरणं की तार पर पहिले लाल फूल 


पिरोया गया, तार फूल के साथ अन्य है। उसी तार पर दूसरा फूल . 
' पीले रंग का पिरोया गया; पहिले फूल का व्यतिरेक होगया, तार दूसरे .. 


फूल के साथ भी अन्वय हे। उसी तार पर तीसरा फूल काले रंग क... 
पिरोया गया; दुसरे फूल का व्यतिरेक होगया, तार तीसरे फूल के साथ | 


भी अन्वय है। फूलों का व्यतिरेक हुआ हे, इसलिये इष्टान्त में फल. 


असत्य हें ओर तार तीनों फूलों का आधार रूप होने से अन्वय अर्थात 


एक रस रहने से सत्य ओर असंग है। -तेसे सत्य सरूप आत्मा के 


आश्रित लाल फूल की नाई जाग्रत अवस्था है, सत्य खरूप आला 
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| i ह स्नृप्नावस्था क्‌ सांथ अन्वय हो ने 
४... तथा में जात का व्यतिरेक है। काले फूल की नाई 


( ४१६) 


पीले फूल. की नोई' सप्तसा मे भ क्रिया का प्रकाशक हे । 


मन ते जहे आसमा वही का वही सुपति अवस्था. के साथ 
खत ब पुल ओर वेखुरी को प्रकाशता है; सहि अवस्था मे 
* "पथा का व्यतिरेक है। पुनः जाग्रत होने से पि 


श्य्‌ है। परन्त सः 
5 bs ९ | तु सत्यसरलूप आत्मा का हरकाल, हर अबस्था क 
:= ण जद होना सत्य का लचण' हे और प्र्राशना अर्थात जानना 
:- चतन का । तानो देहोंका तीनों अवस्था में उपतिरेक होने से असय हे 


` ~र न आपको जानती हैं न दूसरे को, इससे जड़ सिद्व हैं। पुनः 


जेसे अधिष्ठान रूप शरीर तीन बस्त से आच्छादित होता हे-कुतीं, 


_ --केभीज और कोर; जब तक तीनों को न उतारा जावे शरीर का प्रत्यक् 


भान नहीं होता । तैसे दी अधिष्ठान रूप आत्मा के आश्रित तीनों देइ 
हैं-कर्ती की नाई कारण देह, कमीज की नाई सूच्म देह ओर कोट की 
नाई स्थूल देह है। जब तक इन तीनों देहों का अन्वय व्यतिरेक से : 


विवेक न किया जावे, आत्मा नहीं जाना जांता । 


पुनः दो०= कारण लिंग स्थूल तन, मन बुद्धि इन्द्रिय प्राण । 
ये जड़ तोहि ल्वे नहीं, तू चेतन परमाण ॥. 


मात्र--कारण शरीर, 'लिंग' कहिये सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि 


. ® इन्द्रिय, प्राण ओर स्थल शरीर जड़ हैं; न कोई अंग आपको जान 
`. सकता है न किसी दूमरे अंग को, ओर ना दी तेरे को जान सकते 


PT el &<# रखेगा Cnn indie i 
। क्र रे a 
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_ १-यह शरीर पञ्च भूतो का पूत “एफ सर रव मूतं का पत भयदा है 


हें । तू चेतन अपने आपको ओर तीनों देहों के अंग-अंग तथा उनके 
धर्मों को जानता है । इसलिये तू ही चेतनह। 


चौ०- मतन को है पूतर अम्‌ तन | जड़ परिणामि नाश समृदजनर ॥ | 
चेतन इकरस अव्यय३ आतम | ताबिन जड़ संघात अनातम ॥ 


रिक 
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सतो अंश भतन को जो है। ताते अन्तःकरण भयो है.) 
राग इप को घोष१ सुजाते । सोऽपि रावरोर रूप न ताते ॥१-घर | 
कारय द्वारा जिह३ अनुमाना । नातर सो प्रत्य अमाना ॥२-तुम्दारा | 
बिष उपाधि को कारण जोहै । कारण देइ.न आतम सो है ॥३-जिसकारण ..: 
तीन उपाधि बिह्दीनों जोऊ। रूप तुम्हारो निश्चय सोऊ॥ देइ का। 


: है प्यारे! इसप्रकार तू आपको तीनों देहोंसे भिःन ब्रह्मलप निश्चयकर। 
` प्रश्न नं० €-हे भगवन्‌ ! वन्ध की निवृत्ति तथा मोच की `` 
प्राप्ति के लिये जिज्ञासु को क्या कत्य है ! "a 
उत्तरः-दे प्यारे ! सन्सार में,आता ओर अनाला दो वस्तु हैं; .. 
तिनके स्वरूप भिन्न-भिन्न हें सो सुनो । आत्मा द्रष्टा,उयापक, सत्‌, चित, +: 
आनन्द्स्वरूप अवाह मनसगोचर तथा अनात्मा दृश्य, परिच्छिन्न, ." 
असत्‌,'जड़, दुःखरूप ओर वाइमनसगोचर है। .यह नियम है कि . 
आत्मा अनामा ओर अनासा आत्मा नहीं हो सकता, तम प्रकाशवत्‌ 
विरोधी स्वभाव वाले होने से; अर्थात्‌ द्रष्टा दृश्य, व्यापक परिच्छिन्न, 
'सत्‌ असत्‌, चित जड़, आनन्द दुःखरूप, अवाङ_मनसगोचर वाङ मनस- 

. गोचर तथा दृश्य द्रष्टा, परिय्छिन्न व्यापक, असत्‌ सत्‌, जड़ चेतन, दुःख 
आनन्दस्वरूप, ओर वाह मनसगोचर अवाइ मनसगोचर नहीं. होसकता;: 
जसे घट का द्रष्टा पुरुष घट नहीं हो सकता । दोनों में से किंसी एक में 
तुझे अवश्य ही अहंभाव करना होगा क्योंकि तीसरी वस्तु का अभाव हे 

किसी न किसी पदाथ विष अहंभाव किये बिना मन माने नहीं । यदि 
तू आपको आत्मा माने तो अनात्म कारण-कार्य रूप संघात तथा तिसके 


धरम-जन्म-मरण, पुण्य-पाप, आदि तुक द्रष्टा आसा को स्पर्श नहीं कर _“ 
सकते, ओर यदि तू अनात्मा हे तो अनेक यत्न करने पर भी जन्ममरण 
के बन्धन दूर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के सभाव स्वतः सिद्ध हें। .. 
' .बन्ध की निवृत्ति तथा मोच की प्राप्ति के लिए अनेक साधनों का. 
कन्य निष्फल है। जेसे कदा है;- + : २ 
_  , दो०-यही चिन्द अज्ञान को, जो माने कईच्य। _ 

ER हुए सोई ज्ञानी युषर नर, नहिं जाको भवितव्य | 
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है ।( . “रत सम्यक्‌ विचार करे 





/...== नेन आत्मा तो इस 


(2 


`~ - कुपया वर्णन कीजिये । 


( ४२१ ) 


शिषे गरो | जी कहो कि दोनों में से त्‌ कोन है? - ” 
`` मनन, निन्तन ओर “णा अनामा आदि के विचार का. निश्चय, 
अहभाव करना अन्तःकरण का धर्म हे। में 
अवाच्य, सप अनास मन वाणी संघात ; के धर्मो से रहित 
निवृत्ति रातयो [श सहप हूं, मुझ चेतन का किंचित. मात्र भी बन्ध 
मब ज प्रात्ति के लिये कर्तव्य नहीं; यह मेरा निश्रय हे। 
द सनसगोचर आदि विशेषणों सहित मन आदि दृश्य तथा 
“के सकेल्पादि धर्मों को अपने 'द्रष्टा स्वरूप” बिषे नहीं मान गो ॥ 


अश्न नं १०--हे भगवन्‌ | गृहस्थियोँ की मुक्ति का साधन 


उत्तरः-हे प्यारे ! इसमें गृहस्थी ओर त्यागी का विचार नहीं; 

` यह नियम है कि सव की मुक्ति ज्ञानसे ही होवेहे, अन्य उपाय से नहीं; 

जेसे जिसके पांव में जूता होता है उसके लिये कंटक जन्य दुःखं हूर 

हो जाता है, तेसे जिसको म्न ज्ञान होता है उसी के जन्मःमरणं रूपी 
दुःख दूर हो जाते हैं। पूव अनेक गृहस्थ ज्ञानवान्‌ हुए हैं। देखो, रोजो 

` जनक राज्य व्यवहार करते इए भी जीवन्युक्त होकर विचरे हैं ओर 

वसि, विश्वामित्र आदि पूणं अज्ञानी हुए हैं; इस कलिकालं में भी 

गरु नानकदेव जी से आदि दस पातशाइियां और श्री कबीर जी, 

रविदास, नामदेव आदिक अनेक ज्ञानी भक्त हें । इसलिये. गृंहस्थियों 


= ` दो चाहिये कि एकता की धारणा अवश्य करें । क्योंकि जीव इर 
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“- ` की एकता बिना शान नहीं होता यदि कहो कि केसे धारण करें ? तो 


: : श्रवण करा «5 


प्रधम तो शहस्थ इस निश्चय को दृढ़ करे कि 'आप सहित. सव' 
विन्द ही है अर्थात्‌ स में आल इष्टि करे; प्राण जावे ४ जावे 
ll जावे, प्रहाद वत्‌. ओर . सव का सुखदायी होकर 


र हि क्षयभ, आप जाने, क्सी के साथ झल कपट न कर, सत्य 
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नाह्मण, गुरु, महात्मा, इन सब की यथा. योग्य सेवा" भी अवश्य करे । + 
माता पिता की सेवा करे, उनकी झाज्ञा माने, उनका निरादर कभी ने... 
. करे ओर माता पिता का भी यही धर्म है कि जहाँ तक हो सके पत्र 
की विद्या पदावें तथा जीवन निर्वाह का गुण भी सिखावें और कुसंग से 
बंचाकर उसे भगवदुभजनमें लगावे, फिर युवावस्थामें उसका विवाह करें । 
` स्त्री का धमं है कि पति की सेवा करे, उसकी आज्ञा. में रहे तथा. 
पतित्रत धम का पूर्ण रूप से पालन करे और यदि कर्म वंश पति का 
वियोग हो जावे तब भी पतिश्रत धर्म पर ही आरूढ़ रहे । जिनका पति 
नत धय निविभ्न सम्पूर्ण हो जाता हे उनके लिये शाज्रों में लिखा है... 
कि बह शिया विद्वार संन्यासी के तुल्य गति को प्राप्त होती हैं। यदिः ४ 
पतिब्रत धमं पालन करनेकी सामर्थ्यं न हो तो पुनर्विवाह करलेवें क्योंकि -:. 
पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करने से पुनर्विवाह करना श्रेष्ठ है, यह भी `. 
 शात्रका ल है। यह गृस्हथ के धर्म संच्षेप से कहे हें। इन्हीं को. 
` भारण करने से गृहस्थ की सदुगति है। परलोक में सुखी होने का और 
कोई उपाय नहीं जेसे इस लोक में राजा भी चोर, जार, ठग, अधर्मी, - 
भा को ही दरड देता हे, सत्वादी, शुद्ध व्यवहार करने. याले 
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ओं को नहीं क्योकि सर भी पापियोको ही दणड देताहे, पुण्या- 
“किसी न किसी भी इश्वर का अश होता है॥ 

[5०९ बिनै धन के "विहार बिना धन प्राप्त नहीं हो सकता. ओर 
रा 
| 





६... ही उसका दिर र उ प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि धन करके 
' > महा फल को देता ह गा है। स्थिर वित्त में थोड़ासा भी भजन 
: ` रहित सच्चे भे किये । यदि इश्वर गृहस्थ के थोड़े काल में अहार 
हि मम हुए भजन तथा सत्यव्यवहार मांत्रसे ही मोक्षके 
| - अषिन को झगीकार न करेगा तो कसका संतार पि 
55 न होगा, ओर ऐसा भी कहीं नहीं हि का संसार खाता कंदापि समाप्त 
| बार खां कि धम पूव क व्यवहार करते 
Fe र द ह गे को जावे; केवल अन्यायी ब अधी ही जाते हें, ऐसा 
जला है। पव भी जो ऋषि, सुनि तथा सद्गृहस्थ हुए हें क्या वह 
र देखना, सू घना, सरश करना, रस लेना, सुनना; चलना, बोलना, मल- 
= सूत्र त्यागना, लेन देन आदि व्यवहार नहीं करते थे क्या धम सम्पादनं 
नहीं करते थे ?. किन्तु सब कुछ करते थे। क्या सन्तान उंसन्न नहीं 
करते थे अथवा .उनको स्त्री, पुत्र आदि सम्बन्धी अग्रिय .लगते थे ? 
` -क्या अब कलिकाल के समय मन इन्द्रियों के स््रभाव में पर्व से परिवर्तेन 
रो गया है ' ऐसा भी नहीं। कया उनको विषयः इन्द्रिय सम्बन्ध-जन्य 
घुख-दुःख का अनुभव नहीं होता था अथवा विलक्षण होता था ? नहीं 
नहीं, हम. लोगों के सहश ही होता था। भाव-जो रीति पूव. थी 
. - “सोई अब है। 
` जोपर्वोक्त सदुव्यहार करते हुए सदृगति को प्राप्त हुए हैं तो 
-` ` अब वंतेमार्‌ गहस्थी लोग भी सदुव्यवहार करते हुए, विषय इन्द्रिय 
:... सम्बन्धजन्य सुख-दःख का अनुभव करते हुए तथा सधम पालनपव क 
मरगंवदुभजन करते हुए अवश्य सद्गति को भास होंगे। 
नोट-ओर प्रश्न ग्रन्थ बढने के कारण नहीं लिखे गये ॥ 


ॐ तृतीय काएड समाम्‌ के 
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श्री १०८ स्वामी जी महाराज से 


TRAP TOAST “LNA “LSAT LAL) “LoL TNL CISA TCA ९००४१... DR 


हुकमचन्द जी चीचावतनी वाले का मिलाप 


NTL NA ATL FTL IAT IATL ATL ST fT NTL LNA, ० ५ 
A 


श्रीमार्‌ स्वामीजी महाराज चीचावतनी कहे वार जाया करते थे 
ओर वहाँ पर सत्संग कराते थे । हुक़मचन्दजी ने भी जब महाराज जी 
के वचन श्रवण किये तो मन आकर्षित होगया ओर उपदेश मंत्रलिया । : 
उस समय उनकी आयु १५ वष के लगभग थी, परन्तु चाव बड़ा था: 
इसलिये छोटी अवस्था में ही प्रेम से अभ्यास क्रिया.। शीघ्र ही झन्तः 
करण शुद्ध होने से सत-असत्‌ का विचार भी जर्दी ही कर लिया । 
प्रेम अधिक था, इसलिये एक वार” चीचावतनी से. साईकिल पर कोट 
` नक्का पहुंचे । इसी प्रकार जब समय मिलता, सत्संग करतें । जब श्रावण 
१६६२ में चीचावतनी में व्यासपजा हुईं तब उस अवसर पर हमारे पास 
यह प्रशन किया सो लिखा जाता हे 
ग प्रश्नः-है भगवन्‌ जी ! स्त्री को पतिसे भिन्न गुरुं धारण करना 


चाहिये या नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं कि स्त्री के । 
लिये शुरु 

धारण करना पाप हे ? 
उत्तर:-है पारे ! हमारे पास पहिले भी कई मनष्य इस प्रश्न को 

कर उके हैं ओर हम यथा योग्य उत्तर भी दे चके हें। परन्तु अब यह 
` अज्जा दुआ, जो तुमने फिर वही भशन किया क्योंकि इसके उत्तर देने से 
श्न शोत को दाइ की शङ्का निवृत्त हो जावेगी । सो श्रवण करोः- 
का गारो ने दो प्रकार के धमे वर्णन किये हें।.एक असाधारण 
है। जहाँ भिन्न भिन्न जाति के धर्म वन किये 
















i a ee CoN 3 

Mell, OS 

| = सम्पण. मनुषय जाति इ {5 ^ दे। इसरा साधारण धर्म हे जो 
“सम्मिलित हे। इपर ^ पिमे हे वहाँ पर स्त्री भी मनुष्य जाति में 

` श आशय पर गुरुजी कथन करते द- 

ना गियान्‌ सब॒दं वेद सदं ब्राह्मण । 

0 बरद... पवद खर सबद पराकृत ॥ 

| ` 5 . "षि सबद्‌ एक सबद' जे को जाणे मेड। 

| "न ताका दासु है सोई निरंजन देउ ॥ ` 


Fr 


जोग सब्र 


3, ै [ आसादौबार म० २ पृ० ४६६ ] .:.... 
:  आाव-जोग' कहिये योगी का धर्म अझ ज्ञान की प्रापि हे, ब्राह्मणों का 
६+ धम वेदों का पढ़ना ओर पढाना है, चत्रियों का धम शूरवीर होना हे, . 
`= = वश्यका षम खेतीवाडी करना हे, शूद्रकाधम तीनोंवुं की सेवा करना 
म है; 'समे सबदंकहिये सर्व मनुय जातिकाधमः 'एक सबदं'कहिये एक जो 
“~ द्वितीय ब्रह्म है उसको. जानना है। जो कोई इस भेद को जानता हे 
. “बह बह्मरुप हे। गुरुजी कथन करते. हैं कि में उसका दास हूं, वह माया | 
` से रहित प्रकाशक ब्रह्म हे । भाव-जेसे जहां पर पशु पत्ती कहा जाता हे. 
` वहाँपर नर मादा दोनों का ग्रहण होताहे, ऐसेही जहाँ मनुष्य जाति' का 
` प्रयोगं है वहां स्त्री पुरुष दोनों का ग्रहण है। ओर स्त्री को अद्धागिनी 
कहा हे, इसलिये परा मनुष्य तभी हो सकता है ज़ब स्त्री संग में हो । 
गौर उपदेश चिदाभास को है न कि जड़ शरीर को । सो चिदाभास में 
ी-पुरुष भाव नहीं। क्या स्त्री, कया पुरुष, सब कोई दुःखो की हि त्त 
. <: चाहता हे सो दुःखों की निवि ज्ञान के बिना नहीं हो सकती अ 
... यह के बिना षा नहीं हो सकता । इसपर झुर आण 
| i भाई रे गुरु बिन ज्ञान न दशप रमौ नारदे वेदविआस कोइ । [औराग ग इ 
'- ` इससे जाना जाता है कि स्त्री को भी उपदेश को आवस्यकता ह | 
_ ओर चाएँ व उपदेश के अपिर ९0 ह 
क्‍ वीज मंत्रु सेख को गिभ्ालु ॥ चहुबरना महि अपं कोऊ नाइु॥ [0 | 
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॒ स क ( ४२६ ). Se । 
जब सव को ज्ञान हे तब स्त्री भी सव में सम्मिलितहे। अब देखना 
इस बात को हे कि यदि स्त्री का पति ज्ञानवान्‌ हे तत्र तो पति से भिन्न . * 
गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं; यदि पति ज्ञानवान्‌ न हो तब. 
पति से भिन्न गुरु धारण करना आवश्यक हे। अब इस विषे महा .: 
पुरुषों के अनुभवी विचार ओर शास्त्रों के उदाहरण श्रवण करें:- '....: 
` उपनिषद्‌ में गार्गी और महाभारत में सुलभादिकों के गुरु धारण ,... 
करने के इतिहास हैं ओर वासिष्ठ में लिखा हे कि चुड़ला रानी और 
शिखिरध्वज राजाने गुरु धारण करके ज्ञान ओर योग कला को सीखा। . : 
परन्तु रानी को तो दोनों कला प्राप्त होगई ओर राजा को एक * 
भी नहीं हुई । पश्चात्‌ रानी ने गुरु रूप होकर राजा को ज्ञान कला ': 
सिखलाई । यदि स्त्री को भिन्न गुरु धारण करने से पाप होता तो तिनः' 
स्त्रियों को भी पाप लिखा होता, उलया गुरु द्वारा ज्ञाज़ प्राप्ति से उनका .' 


९ अं 
जा 
` = 
छ 


महत्त्वं कथन किया हे ॥ 


` अशः-उपनिषद्‌ में लिखा हे कि मेत्री ने अपने पति याज्ञवल्कय 
से भिन्न कोई्गुरु नहीं किया । इसलिये पतिही स्त्रीका शुरु होसकता है । 
उत्तरः-हे वादी ! (१) व्याकरण रीति से पति का झर्थ हे कि _ 
स्त्री की सब प्रकार से रचा करनी, ओर कल्याण के लिये जो. उपदेश 
FR उसका नाम डे । यह दोनों लक्षण जिसमें होवें वह अपनी स्त्री 
का अन्न वस्त्रांदको से रक्षा करने से पति ओर सत्य मार्श तथा ज्ञान 
स उदे देसे छ भह सर भा तथा ज्ञान 
” (२) जो पति शास्त्र संस्कार रहित होने से “में: 
Fa धासन ' ने से उपदेश करने में . ; 
मथ ह ओर आप मन्द कों में प्रवृत्त नहीं होता और स्त्रीकी अन्न : ... 
स्त्रादिकों से रचा भी करता हे वह पति तो पूरा कहा जावेगा, परन्तु: `: 
झो लोरे ड : गे ने को पति का खोटे मार्ग में जाना मी स्त्री 
के खोट माग से रोकने का उपदेश हे। इसलिये र | 
. (३) जो पति स्त्री का अन्नादिकों से पालन तो करे है परन्तु 
विन । 
क्‍ | | | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 







| कि ली ° क्‍ 
= मुक्त नही ' गमनादि में तत होने ह 
| ` चुरु नहीं कहा जा क "शेते होवे है वह पति तो कहा जावेगा किन्तु 
.. कर स्री श्री नाभिना भयोकि पति को पाप कर्म में प्रवत्त हुआ देख 
5. भो होगा; क्योकि पति ९ यग, पप खी पा वि 
र खरी को थी ह श थम था कि आप सम्मार्गे में चलता 
28 कमो मे परवत्त होती हे तो. जी पति के उपदेश करते हुए भी पाप 
स ही | ह्‌ त्‌ हे तो उसका पाप प्‌ तिं न हीं न्तु - 
ही होता हे, परन्तु जब पति झापही पाप करत ws. 
६, ` किया हुआ पाप भी पतिक्े पाई पाप कक दे तब स्त्री का 
से ~ गिम लगता है। पति को पाप कर्मों में प्रवत्त हुए 
§ ते कर भी जो स्त्री अपने धम' में! हि रहती नी 
` ही होता ३ 0७... वेम मेँ स्थित रहती हे वह पुणय स्त्री को 
-' होता है; परन्तु पति भी ताक़ी अन 
ब ताक अन्नादिकों से रचा करे है, इसलिये . 
` में पुण्य का पति भी भागी है. परन्त पति द पड़ी 
- सी न, पति की सेवा कार रे हे तु पति के पाप कम की भागी 
है १ ` १.११ करनं से ताक आधे पुणय को स्त्री 
Fi ° be की ग 
(8) जो मूद पति सवेथा ही वेश्या गमनादि कुकर्म करते हें और 
न तो खनी को धरम का उपदेश करते हें और ना ही अन्नादिकों से 
रता, वह इमी होने से तो खरी के पति हें ओर ना ही गुरु । ऐसे 
पति की स्री जो अपने धम में स्थित रहे तो तिस धर्म की भागी वह 
आापही है, पति नहीं; क्योंकि पतिको तो सव स्त्री के त्याग तथा पर स्त्री 
गमन का पाप जो शास्त्रों में वणन किया है सो प्राप्त हे, सो तिसका 
भागी वही होगा। कदाचित्‌ त्याग करी हुई स्त्री से कोई पाप हो जावे 
ˆ. तो उसके पापका मागी भी पति ही होगा; परन्तु यदि स्त्री यह जानकर 
` पापःकमं में प्रवत्त होगी कि मेरे पाप का भागी पति होगा तब पतिन्त 
. `` चरमं न पालन करने के कारण वह स्त्री अथो गति को प्राप्त होगी॥ _ 
पररन्‌;-हे. सिद्धान्ती | जो पति स्त्री का त्याग कर के सन्त हो 
जावे उसके पुरुय पाप के सम्बन्ध में क्या विचार हे? 5 
 -उत्तरः-हे वादी ! जिस स्त्री का पति संत होकर यदि वह संतों 
के धर्म वेर, विचार, भजन, सरणाद में स्थित है तब शास्त्रें जो 
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` कृहाहे कि जिस कूल में ईश्वर भक्त सन्त हो जावे उस सन्त के इक्कीस 
कलों ( ननसार, ददिसार, ससुराल ) की उच्च गति होवे है, इस वचनः: 
से उस सन्त पति की स्त्री भी उसके पुण्य .की भागी होवे हे. ओर 
` बह स्त्री जो पण्य पाप करे तिस की भागी वह आपकी होवे . हैः. सन्त 
पति ता के पुण्य पाप का भागी होवे नहीं; काहे ते कि सन्त पंति अपने : 


४5 
दर ते ts 
48522, i 





AY 


ह हट हम | है, है 
RS CT HG 


का त्याग करके साधु हुए पीछे कुकर्म करे है वह आपने मन्दे कम: का है । 
पाप, धमोला स्त्री के त्याग का पाप, स्त्री के किये हुए. मन्द कर्मों का 
पाप, भजन का त्याग रूप पाप, इत्यादि जो कोई पाप है उन सब पापों 
तथा अपने पराग्य विवेक रूप धमेरहित होनेके पाप का भागी होता है। 

` प्रशनःहे सिद्धान्ती ! शानँ में लिखा है. कि पति चाहे चोर हा द 
वश्यागामी, ज्वारी, आदि कसां भी कुकेमी:क्यों ते हो तो भी ख्री ने 
> उसकी परमेश्वर तथा गुरु रूप जान-कर सेवां हीं करनी :है - जलानि नहीं 
` “करनी ॥ इसलिये जाना जाता है कि -खत्री को पति के - अतिरिक्त और 

` कोई गुरु करना योग्य नहीं है । 

` . - उत्तरः-हें वादो ! वेश्या गमनादिक पाप कर्मों से शान नककी 
= प्राप्ति कहे है; ओर ऐसे कुकर्मी के संग करने से बिष आदिक खाकर 
मरजाना कहे है। ता कुकर्मी पति की सेवादि को जो शाद्ध ने झाज्ञा 
की है उसमें शास्र का यह' आशय जाना जाता है कि पति किसी 
प्रकार का भी होवे स्री को मरण जेसा दुःख सहँकर भी परपुरुष. से 
प्रीति नहीं करनी चाहिये । भाव-शास्त्र का तात्पर्य पतिबत धर्म रखने 
में है। अपने कल्याण के लिये गुरु उपदेश श्रवण करना यान 
करना इसमें शास्त्र का तात्य नहीँ है । स्त्री को गरु धारण करना यह 
पुव सिद्ध कर आये हैं। और भी मीरा बाई आदिकों की भगवत्‌ विप्र 
. पृष्ठ प्रेमा भक्ति होने से पति की सेवा आदि. नहीं:कीः तो. भी..तिनको 
पाप र नहीं कहा । ओर कुकर्मी पति की भी स्त्री. को अवश्य सेवा करनी 
` चाहिये इस वचन से तिस पति को भी उपदेश है क्कि हे मूद । जब तेरी 
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| 2 स्त्री पतिर धमे , स्थित रे ही ( ४२६ ) हि व ट 
` के मागे बनाता कल त किस वास्ते कुकर्मी होकर नक जाने. | 
गहसे वचन हक रे es द वाले स्त्री तथा पुरुष अपने 
। अण करना ति 3९ दखने में आते हैं तेमे आप लोगों को. 
Fi र Fe °) है सिद्धान्ती ! गुरु का लक्षण क्या हे ? (२) यदि 
७ भाष र ये Es गुरु बना लेवें और पीछे वह 
हवित जे रनर । इम क्या करना चाहिये, जिससे हम कल्याण से 
6 रुपया उत्तर प्रदान करें । 
| हे g उत्त्रः-(१) गुरु का लक्षण -शु' नाम अंधेरे का हे ओर 'रु 
माश का है, अर्थात्‌ अज्ञान रूप अंधेरे के नाश करने वाले को 
:-. 3 कहत ६।.(२) गुरु के लक्षणों से रहित प्राणी को यदि गुरु बना 
_ भी लिया जोबे ओर तश्चा बह साधन मार्गसे पतित हो जावे तो उस 
. =. का त्याग करके तरहझनिष्ठ तंथा ब्रहमशरोत्रिय गरु की शरण को प्राप्त. होकर _ 
| + अपना कल्याण करले, ऐसा सत्शासत्रों का विधान हे । इसमें कोई दोष. 


. - नहीं! पूरे गुरु से ही कर्याण होता है। यथा शुरु प्रमाणः से 
पूरे गुरुःका.सुनि उपंदेसु ॥ पारब्रह्म निकटि करि पेखु ॥ [ सुखमनी भं०५ पृ० २६५ । 


आअपरणु गुरु का खंडन, .यथा:- 
` कबीर माइ म्‌'डउ तिह गुरु की जाते भरष्ट न जाइ ॥ [प० १३७०] 


गरु शिष्यं दोनों की अपणता दोष युक्त है। यथा रामायणः 
चौ०- गुरु शिप अन्ध बधिर कर लेखा । एक न सुने एक नहिं देखा ॥ 
हरे शिष्य धन शोक न हुरई। सो शुरु घोर नक महं परह॥ . 
': ` `` ` ` प्रणनः-दंधति शब्द का अथ स्त्री तथा ता का पति हें । तिन्‌ 
० र _ दोनों को एक गुरु धारण करना चाहिये या नहीं ? यदि कहो कि दोनों 
` ` एक ही शुरु धारण कर सकते है तो इस पच को इम नहीं मानते क्योंकि 
` `` बरिन्दी. बहिन माई ओर शादी बहिरे भाई; इस भेद से दो प्रकार के | 
| | ..' बहिन भाई हो ते हैं-भाव- एक पिता के वीय रूप बिन्दु से जो उत्पन्न रे 
` वं सो बितदी बहिन भाई होते हैं ओर जो एक गुरु से नांदे कहिये | 
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शब्द रूप मंत्र को धारण केरे सो नादी बहिन भाई होते है। ताते एक र 
गुरु से जब शब्द रूप मंत्र दम्पति ने.लिया तब नादी बहिन भाई होने 
से दोनों को संसारी सम्बन्ध करने में पाप की प्राति होगी । `: 


*-हे वादी ! तेरे मत में पति ही स्त्री का गरु है। इस 
वचन से 'पति ही गरु रूप होने से वह अपनी -स्त्री का पिता भी 
कहा जावेगा: ओर अपनी स्त्री द्वारा पुत्र रूप से उपजे है, इस श्रति & 
'चचन से स्त्री मातां के समान कही जावेगी । तब भी संसारी सम्बन्ध का | 
' होना दोनों का पाप रूप होवेगा । | 
प्रणनः-हें सिद्धान्ती ! जेसे'हमने दोष कथन किया तेसे ही आपने 
श्रति स्मरंति वचन से दोष दिखलायां । परन्तु इससे. कछ सिद्ध न हुआ 
ताते कपा करके आपको योग्य उत्तर देना चाहिये । 
| उत्तरः-हे मित्र ! तेरी शंका ही दोष रूप हे। परन्तु तेरे संतोष 
के लिये हम कुछ कंहते हें । जसे एक ही शरीर .विषे दस इन्द्रां 
देखना सुनना आदि अपने अपने काये को करे हैं; एक इन्द्रिय का काम 
दूसरी करे नहीं । तेसे दम्पति भाव तो स्थल देह का धम होने से 
व्यवहार कोटि में हे ओर शुरु उपदेश को सुन कर धारण करना यह 
` :मनका धम होने से परमांथ कोटि में हे। परमाथ ओर व्यवहार की 
एकता कहीं होवे नहीं। जैसे श्री गरु नानक देवजी के हिन्दू तथा 
सुसलमान कई शिष्य हुए हें । यदि व्यवहार ओर परमार्थ की एकता 
होती तो मुसलमान को हिन्दू होना चाहिये था ओर . गरु के धन का | 
भांग भी उनको लेना चाहिये था; सो तो है नहीं। पुनः, जेते एक ही: 
“तगरं की जाने हारे दम्पति ने किसी राही से मार्ग पूछा तो राही ने एक: 
` वचनं में दोनों को माग बता दिया; तब तेरे मत में वह दम्पति बहिन: ' 
भाई होने चाहिये,क्योंकि वह एक ही पुरुष के बताये हुए रास्ते से नगर 
` ऑपहुंचे हैं; परन्तु वह बहिन भाई होते नहीं । तेसे गरु के एक ही मन्त्र | 
- उपदेश र रश'से भगवत्‌ प्राप्ति के बताये हुए माग-से वह दम्पति बहिन भाई . | 
इते नह । ओर सुनो, जो एक दी गुरु के उपदेश से दम्पति बहिन | 
| 










£ 
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$ हे हो जा | चुझे | BR) थे 
| | ` धा है शा शा और शिसंरध्वज को.एक ही ग॒रु के उपदेश 
जा अंशी कुल की स्तयं र भाई कहता; परन्तु कहा नहीं । ओोर 
८६... पदि दभति को एक र पुरुषों के एक ही गुरु वस्िष्ठ जी हुए हैं। 
' `` केता वसिष्जी मे र के धारण करने से पाप होता तो स्व अर्थ 
| ऋ परन्तु कहा नहीं। व ति के गुरु न बनते ओर इसको पापभी:कहते 
|. कहलाते है। व पमान समय में दम्पति गुरु नानकदेवजी के शिष्य 
ह ` ममते ै। गो आपस में बहिन भाई. नहीं होते -ओर ना हीं पाप 
a ९ एक ही परमेश्वर के सत्र पुत्र होने से आपंसमें बहिन 
«चाहिये. पर है सक्ता है। तेरें मत के अनुप्तार तो सबको पाप होना 
` पक नहीं हो हर न्‍ तो कोई भी मानता नहीं, क्योंकि, व्यवहार पराथ 
हि $ते । इसलिये दम्पति को एक गुरु धारणं करने से 
Es पिक रीतिः भी. बनती हे; ओर दो गरु के धारण करने से परस्पर 
गुरुओं में अरुचि तथा दोनों का एक मत न होने से घरमें विक्षेप भी 
| होगा । इसलिये दम्पतिको अपने कल्याणके अर्थ एक.ही.युरु से उपेदेश 
न लेना चाहिये; क्योंकि यह सनातन आाचार्यों का मार्ग हे, इसी मार्ग 





में चलना ठीक है; वर्तमान काल के काननी जीवों की दलीलें विचार . 


- रहित और दोष सहित होने से निष्फल हैं॥ 


स्का प्रश्नः-हे सिद्धान्ती ! हमारे मत में तो स्त्री को विद्या पदनी . 
| चाहिये क्‍योंकि विद्या के व्रिना मनुष्य मूख होता है। आप अपना.मत | 


` कहाँ स्त्री को विद्या पढ़नी चाहिये या नहीं? . | 
उत्तरः-हेवादी ! जो सनातनः विद्या है ओर जिस बिद्या. पढने 


| हे से पतिब्रत धमं तथा पति, साप्त, ससुर आदिक वृद्धोंकी सेवा ओर दया 

` =-= जञ, ब्रत, नियम, ईश्वर भक्ति, आत्मा परमात्मा का निशंय, इत्यादिक 

कीर्ति ओर मुक्ति के देने हरे गुरुआप्त होवें वह विद्या: पढ़नी >चाहिये; 
परन्तु जिस विद्या 


` -त्िरस्ारके साथ बुलाव व 
` को त्यागकर निमय होजा 
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वें और मन माने पुरुषों के साथ एकान्त देश 





के पढ़ने. से..पति. को नौकर: के समान जानकर 





में व जन समुदाय में वार्तालाप. करें यो तांगे आदि में बेठकर वाये 
सेवन करने जावें, मनमाने खाने खावें ओर सूटबूट पहिनें, रेश्मी रूमाल 
हाथ में रखें ओर अंगों की चपलता के कारण कसरतें करें या जवान 
` पुरुषों के समुदाय में गायन करें, इत्यादिक जो वेश्याओंके कम हैं तिनको 
` ह॒ करने हारी ओर लोक परलोक में अपयश ओर दुग ति करने हारी £: 
विद्या के पढने से तो स्त्री को मूखे रहना ही अति उत्तम. है। काहे.ते # 
कि तिस मूखेता से लोक लज्जा ओर परलोक .कं भय से पतिबरत :धम़्ः#7 
का तो पालन करेगी; क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि. सन्तोषः, रहित... + 
ब्राह्मण, सन्तोषी राजा, लज्जा करने वाली गणिका ओर निलंज्ज 
कुलीन स्त्री, यह चारों नाश को प्राप होते हैं। इंसलिंयें अपना अधिकार 
पहिचानना चाहिये । ताते सिद्ध हुआ किःसत्रीः सनातन विद्या: अथात्‌ 
धामक विद्या को पढ़े जिससे उसको शुभ गणों की प्रां होवें.॥ 


` . सब -सन्तनं. को वन्दना; बार बार मम. होइ । | 
` ` दास जान मोहि वरिश्रो,. भूल चूंक होइ-जोइ॥ १ ॥ 
. “हैश्वर वा गुरु कृपा से, पुनि किरपा. सब सन्तं । 
` “आपनो कारज जानिके; -कम्यो पूं भगवन्त ॥। २ ॥ 


*# जय सच्चिदानन्द % 


| नोट-इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण गुरुसुली भाषा में श्री अशतसर में १६६४ संचत्‌ में छुपा । ` अंब `: 
दूसरा संस्करण हिन्दी में गुप्ता यन्त्रालय हाथरस जि० अलीगढ़ ( य० पी० ) संवत २०१२- में So र क 
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CO सप्त रत्न ॥ ` 2308 
ताह क परभ मन्द्र, श्मशान, मतक के समीप बरहम | 
तात ल समय, इन छः स्थानों में सावधानी से 

पर जो पुरुष संसार सम्बन्धी वार्ता तथा 
a र का किया हुआ पुण्य कर्म नष्ट हो 





९.) माया 
८5 ॐ. पशर्य, इन ब; बो फ Rees.) 
म Fs कदापि मम. न- करे । क्प करि Sa हरा ie 
ME Se (म करे से हनि होती है। 
BP gs NO NN न पुश्प निधनता में प्रसन्न होकर सन्तष्ट हे 
कप विचार हीन पुरुषःधन प्राप्ति पर झि हम 
' जो कर्म स र आभिमान से चुरे मागो पर .पड़कर पाप 
ही “दिन कैते हुए मह अधोगति के अधि 

` सुरेस पर जाने के लिये क अधिकारी होते हैं । संसार 
:`.` शशान मूते उदेश गण. प्रभशरण, परलोक का साथी धम. . 
क बला हाला का सतसंग, इन:छः वातोंको सद्रकयाद | 
९, ` इनके घरण दारा अनुष्ठानं करके मनुष्य कस्याणको प्राप्तहोताही ˆ 
[ज ( } ) ह गीर रह, मूख और परिडत रूपवान्‌ ओर कुरूप 
क मनुष्य अरप, शत्रु और मिन्र में. समता होना । सत्र में' सम भाव. | 
| होने से:वित्त-की राग: रेषादिः ्रलिनता - नाश होकर सच्चता होती हे। | 
“बहपुर धिस के योग्य. ई जो अरीब को धनादि से हीन समक कर 
उसका निरादर और धनी का आदर करते हें। 
ह. 3.5 (8) द ला करे, अर्थात्‌ बाहर भीतर मन, बाणी, | 
। `. शरीर से एक जता होना चाहिये । कपट पृर्वेक व्ययहार करने का दरड 
2“ „शाना मे, यह बतायाहे: कि कपटी मनुष्य की परलोकमें दो जिह्मा होंगी 
87. “आगे पीछे उन दोनों से कोद चुएंगा तथा रुधिर का प्रवाह. चलेगा । 
|. जातः किपी-सें मपरे का-व्यवदह्दार कदापि न करो-। जे क्‍ 
|. > .. (६ ) संता में संततम निम्नलिखित पांव वस्तुएं हें, कल्याण | 
|. इहह पह ही ह, बलया सपादन | 
. ` „तिया में सतार का भाव होना आवश्यक हे ओर बोलने में 2 FC 
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ह." लंज्जा का भाव ।- कपडे पहिनने में प्र्येक' अंग दोखे ऐसा कपड भें 
` पहिनें ओर पतिका. मान रखने में उसकी योग्यतानुसार वस्त्राभषण 
. आदिका प्रश्न उठावें ओर पतिपर भारीविषति आनेपर आपने आभूषण 
. आदि देतेमें संकोच न करें; ओर विवाहादि के समय-अचुचित गायन म 
` कर । विधवा स्त्रियां शृ गारादि करने में लज्जा करें । निर्लज्जता से 
` संत्र व्यवहार करने वाली स्त्रियों को -शास्त्र में यह दणड. बतलाया हे. 
कि वह सहलो वष घोर नक में यम. यातना भोगकर - निर्जलः: देशपें5क 
राक्षस योनि को: प्राप्त हो कर पुनः : चाण्डालं योनि में जन्म लेती ` ह: : 
` स्त्री बिना लज्जा के नमक बिना ओजन जैसी फीकी होती दै। : ा 
-परिडत में भजन. होना भली .बस्तु है। भजन बिना पणित 
शोभा नहीं देता, जेसे फल रहित बृत्त 3 ४ 
-पनवानों में उदारता --होनी आवश्यक है। उदारता के: थन्‌ 
. पणता से दोनों लोकों के सुख से वंचित रहता: है | इसलिये भन को 
` शुभुकाय में लगा. कर पुण्ये के फेल रूप छुंख को प्राप्त करना चा! हैये.। ` । 
धष पुरुष उदारता. के बिना जल रहित सरोवर: जैसा 202 4 
४-युवावस्था में वेरारय मुख्य . करतड है; कयोंकि वेरा के बिते 
कामादि विकारों से पाप परायण होकर मनुष्य अपने: कल्याणः माई को £ 
` बिगाड़ लेता है । इसलिये वेराग्य की आवश्यकता है। मनुष्य युवावस्था 
- मेंबिना वैराग्य के वर्षा रहित बादल जैसा रामा हीन है... “2.६5 
५-इटुम्ब ओर मित्रों में परस्पर परीति होनी मली ब्रांत है । छुटम्बं 
`क परसर कलह से महा अनं होताहें, जेसे कोर याडं का हुआशः 
` इसलिये कुठुम्न का परस्पर परेम रहित होना माण रहितं देह जेसाः है। 
(७) विचार शील होना परमावश्यकहे, स्थोकि विचारः के बिंनो। 











रण बहा अजस्मा नित सुख वेद ररे॥ 


४: तिल शान्तः सदा इकरस- मन वाणी से परे 


af 


दीपा कर :वरं. दीजे द्वितीयो भांव जरे ॥ 


IY] 


6. ० सनिकि  प्रेक- सब के भीतर, संव . रूप सदा 


EE ~ < पूजा ` पजक न्ये 


नेति;जेति श्रति गावत पात नहि अदा ॥ 
रो धान तः निते रमा बिष्णु हरे 
पहतर नामे. उचारत, उपमा : शेष क्रे ॥ 
य-: रुप संब :ञआप.. धारे 

तुमः हो समे : व्यापक, सब से. हो.न्यारे.॥ 





जो. उपकारः तुम्हारे, हमसे जाय न: वरे 


तपतः तेल से विकास्पो, ऐसी कृपा करे ॥ 
संब: ज्योतिन की ज्योति: सूये - चन्दर तारे 


i रारा तुरा, सब प्रकाश करे ॥ 


की. बुं भेद : तुम्हारी, मिलकर दास करें 
तुम्हरां भेग. तुम्हरो मादी, हमसे कडु न सरे॥ 
दासन दास तेरी. आरती, चरणोके बीच करें 


अथा देष्टि. निरो सिरं पर हाथ धरें.॥ 
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/ 22... आरती श्री शुरुदेवजी की ॥ 
ः pi क व रे सामी ययुर्‌ देव हरे ॥। 


॥ -रेक ॥.. 
ॐ जंय० | | 
सामी० 7] 
3 जय्‌० ॥ 
स्वामी० । 
3» ज्य ० ॥ 
सामी०- । 
ॐ जय०॥ 


, सामी । 
3» जय० | ” 


स्वामी०. । 
ॐ जय्‌०.॥। 


सामी- - । 


ॐ जय०॥. 
स्वामी ० 


डं जय० । थे ५ i ; 


सामी० । 
ॐ जण | य 





क. रततः | 


डदो०- सलारु “पणः बरह्म हें, पणं ` गुरुं अवतार । हु: 
= जावे संत्गरु ..उपरों, .वार वार बलिहार ॥ १॥ |; 
.... सतरु दीन दयाल: हें, दीनों के सिरताज। “=£: 
. शरण तुम्हारी आयऊे; `राखो . सत्णुरु. लाज ॥ २ ॥ “¦ £ 
` सत्णुरु महिमा बहुत है, गावतः वेद पुरान । 
` सुखचचोरा प्रसुता बड़ी, किस विधि करूं बयान॥ ३:६; ` 
कलम न उपमालिख सके,-वाणी कहे न: सार । 
शेष सरस्वती शारदा) पावः न जाको पार । ४ ॥ 
सब धरती कागज करु, क्लम: : करू. वनराः oe 
सब सिंधु स्याही करू; उपमा: लिखी. न जाय ॥। ५॥. £ 
`. 7 धन थन राजा जनक है; सिंपरत किया. “विवेक । 
८०० 5 एक घड़ी . के: सिमरने,: पापीः तरें अनेकं ॥ ६॥ 
हा 7 शसा.  पिमरन.: जानः के “संता पकड़ी टेक । 
`. = जानक सिमरन-सार हे; विसरों घड़ी न. एंक ॥ ७.॥ 
=` ` अद्य विद्या: हे -बह्यबंली, नह्मः. विद्याः; हेः शोर) 
“` बिना. सत्युरु की; कृपा, ` होः + तत्त्व विचारं ||: ४ ॥ 
: „` सत्युरु ही. जुटाबंदे,. हीरे ` मोती... लाल । , 
`` . बरख मन त्‌ ग्रहणकर; सत्णुरु संदे लाल ॥ ६॥ ४४ . < 
` `` आतम रूपी लाल से, बिडुरत भयो अनाथ। `... ` 
` फिर पीछे पछतायगा, फेर. न झावे हाथ :॥ १० ॥४... १ 
: ` - बाँच चोर लुटे तुझे, लूटे दिन: अरु रात। 5 
. ` ~ बिन .सत्युरां न` बंटसें, चोरासी के गात ॥ १३॥ `. 
अन तू शाइन्शाह.` हें, बन बेटों .कंगाल। £ 
`. श्री सत्गुरुकी शरण में, अपना झाप सम्हाल: १२॥ ४ | 
= _ मन मधुरा दिल द्वारका, काया. काशी जान =¦. 
` दर्सों इन्द्रि देहुरा, ` इसमें ` ज्योति पच्ञान ॥ १३ ॥ .. 
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